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संह, 'विशिष्ट विद्रानों के च्रध्ययनमन्थ श्रीर्‌ लोकहितकारी 
जेन साहित्य भी ही यन्थमाल्ा मे प्रकाशित ह्यय । 
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षं महेनद्रमार जैन, म्यायाचाये, जेन-प्ाचीन न्यायतीयं 
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` निवेदन ` 


` संसार के सत्‌ पदाथं जड ओर चेतन इन दो स्थूढ भागों मँ विभाजित हैँ! चेतन जडुसे 
तथा जड चेतन से प्रभावित होता है | विरोषता यह हेकिड्ुद्ध चेतन परन तो जद अपना प्रमाव 


डाल सकता हे ओर न चेतन । पर जड चाहे शुद्ध हयो या अद्ुद्ध, जड ओर चेतन दोनों से प्रभावित । 
होता रहता है । चेतन अनादि कार से जड्बद्ध अत एव अशुद्ध है । जर इसी अषदधता के कारण 
उसमे काम क्रोध मान माया रोम राग द्वेष आदि असदुत्रत्तियों का उदय होता है । इन सभी वृत्ति 


का अधिष्ठान कामद्े। कामके जीत लेने पर रोष दुवृत्तियाँ अपने आपक्षीणदहो जाती है । ओर 


चेतन अपनी शुद्ध स्वाभाविक चिन्मय अवस्था मं छीन हो जाता हे । कामतृत्ति इतनी सूष्ष जर गहरी ` 
पेटी इई है कि इससे चिर योगी भी योगभ्रष्ट होते सने गए दै । विश्वामित्र पराशर आदि ऋषियोँ 

को अपनी साधनासे च्युत करना कामकाही कार्है। बुद्धने मारविजयके छ दही अपनी 

साधना का अधिकतम समय खगाय, इस दुर्वार मार वीर को ही जीतकर जिनेन्द्र जिन कहरते है । ` 


भारतीय धर्मा का चरम उदय 'वासनाशान्ति का है । वासनां का मूरु अधिष्ठान कामहे। ` 

अतः धर्म, दन, पुराण, नीति आदि के सिवाय काव्य, नाटक, चम्पू , आख्यान आदि केद्धाराभी 
 मारतीय ग्रम्थकारों ने मानव को भुक्तिमन्दिर की मर ठे जाने का दी प्रयास किया है! प्रस्तुत ग्रन्थ | 
मे काम पराजय का सुन्दर पक सररु सरस उपदेशपूणं प्रासादिक माषा मेँ गथा गया दहै] म्न्थक्रा | 
मह सादिसिक की अपेक्षा सास्छृतिक अधिक है । इसमें जेनसंस्ृति के उस मूलाधरार-सम्यकचास््रि | 
के विकास की दिशा सुन्दर शूपकों म निष्पित की गई हे जिसके द्वारा आत्मा परमात्मा बन जाता 
दहै) तचज्ञान यदि चारित्र की ददता करता है तो ही उसकी साथंक्ता है । मन्थ कौ भाषा, श्रेरी 


तथा बन्ध सर जीर प्रसादगुणपूणे हे । 


सतुत अन्थ के परलेकं पद्‌. प्र्‌ इस भन्थ ऊ सम्पादक प्रो° राजकुमारी ने अच्छा प्रका्च॒ . | 
खास है । मन्थ को केन्द्र मे रखकर अनेक साहित्यिक सुदो को खोजपू्णं विवेचना की है । नागदेव . ` 
के समय के सम्बन्ध म अमी अर भी उहापोह अपेक्षित है। सम्यक्वकौमुदी को नागदेव कर्तृक ` 
होने की सम्भावना तब तक सत्योन्मुख नही कही जा सकती जव तक्र कि किसी प्रतिं मेरउस्के 
नागदेवकतृक होने का उर्छेख न मठि या॒किंसी समकारीन या उत्तरकाटीन अन्थकतौ के एेसे स्पष्ट ` 
 उकर्टेख न मेः जिनसे उसके नागदेवकवकल की सिद्धि होती हो । जिस पचसाम्य भाषासाम्य आदि ` 
आधारो से ठेस सम्भावना जमी कीजारहो है वे सुदृढं नही हैँ क्योकि अन्यरचित सम्यक्तकौमुदी 
 को।सामने रखकर भी मदनपराजय म उक्त साम्य आ सकते दै या मदनपराजय को सामने रखकर ` 
अन्य कोड ग्रन्थकार सम्यक्त्वफोमुदी मे उक्त समानतां ला सकता है अथवा किसी तृतीय आधार से ` 


। 
१ ॥ ध 
ध ॥ 
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विमित अन्थकारो द्वारा दोनेंँ यँ समान अनुकरण हो सकता हे। एेसी दशा मँ अभो इसत सम्भावना 
को पष्ट करने के ठिए समर्थं परमाण चपक्ित है । प्रो° राजछुमारजो परिध्रमी, षटसम्न्न तथा उत्साही 
युवक विद्वान्‌ § । उनके द्वारा सम्पादित यह अन्थ उनकी प्रतिमा जीर परिम का अच्छा उदाहरण हे। 
उनसे आगे भी रेसे ही अनेक अन्था के सम्पादन की आशा हे । 

भारतीय ज्ञानपीठ ॐ संस्थापक मद्रचेता साहु शान्तिमसादजी ने अपनी स्० मातिश्वरी के 
स्मरणार्थं जो “मूतिदेवी जैन मन्थमाला" स्थापित की हे उस प्रन्थमाखा के संसक्त विभाग का यह्‌ प्रथम 
श्रन्थ है । साहुसा० की जैनशरद्धा, जेन संसृति के उद्धार कौ अभिलाषा ओर उसके सौरम का सक्र 
प्रसार सभी अभिनन्दनीय दहै । उनकी समखूपा धमपली सौ रमाजी का उत्साह, कायत्ररणा एन 
साहित्यिक घुरुबि इस ज्ञानपीठ की अमूल्य निधि हे । इस उदीयमान समरूप दम्पति से अनेक पेसे 
 सांष्ृठिक कायं होने की अश्ाहै। | 

अन्त म समाज क जिनवाणीकतो से निविदन है कि बे अपने साहिप्य के गौरव को सम 

ओर उसकी प्रसेक चाखा के जिस किसी मी माषा मै शिखि गए अन्धो के उद्धारक प्रयलों म सहयोग 
द उनका मी येष प्रचार करे जिससे ये प्रयल सोस्पाह चरते रद । 


ममन मदना चेन 
४।१।।४७ ` 0 ग्रन्थमाला सम्पादक-- संसृत विभाग 
प्रकाशन-व्यय ` 
९००) | छपाई ३० फाम | | | । । ॥ ५ ३००) ठ्यवस्था 
६४ कागज 1. पवणो चित्रः क्षर 
वमोः जित्व, 6०2) . मेर आरोचना १०० प्रति 
५ ९०५०)  सस्पाद्न ५ (4 (स १०) विज्ञापन 
२) अकशोवन १००) कीन 
त , 











सम्पादक्ायभ्‌ 


,  सात-आठ वषं पहटे की बात है । दिगम्बर जैन समाज मेँ ^्यायकुमुदचन्द्रः जसे दानिक 
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 मी। उन दिन मं साहित्याचाये होने की तैयारी कर रहा था जीर सादित्य-छजन कौ ओर तो मेरी 
बहुत पहले से परवृत्ति थी । अतः जव न्यायकुसुद चन्दर प्रभृति युसम्पादित मन्थ मेरे देखने म आये ओर 


मन्थ भी क्यौ न इस प्रकार सुसम्पादित होकर प्रकाश म अविं ? 
| संयोग की बात है किं जुखदै सन्‌ १९४०४ मेँ मुञ्चे भारतीय ज्ञानपीठ, काशी मेँ काम करने 


गया ओर रोष कायं यहीं रहकर पृण किया । 


पहली बार दी प्रकारित हो रहा है । 


की सामग्री मिलेगी । 


& 


भ प्रवृत होने का सोमाग्ब मी । 





 भरन्थ आधुनिक एवं नवीनतम सम्पादन-शेरी से सुसम्पादित होकर प्रकाजच मेँ आये | जेन समाचार-पत्रो 
मँ इन मन्थं का बडी धूम-घाम के साथ विज्ञापन हुआ ओर विद्रन्मण्डली मेँ इनको -पररंसासक आलोचना ` 


१ इनकी प्रशंसा-च्चां भी सुनने ओर पठने को मिरी तो मेरे मन मँ आया किं जेन-साहित्थ के महच््पू्णं 


का सोभाग्य मिल । जीर अपने कायंकार मेँ अन्य म्रन्थों के सम्पादनाय के साथ ही मेने मदनपराजय ` 
` के सम्पादन का कार्यं भी प्रारम्भ कर दिया । इस प्रकार मदनपराजय का सम्पादन तथा प्रस्तावनाके ` 
कुछ अंश का ठेखन ज्ञानपीठ तँ रह कर ही सम्पन्न किया गया । अनन्तर परिस्थिति वामे यौज. 


^ मदनपराजय अपने सम्पादित खूप मे पाठको के कर-कमणों मे हे । पञ्चतन्त्र जैसी आस्यान- ` 4 
शटी म छ्िखिा गया यह सवेभथम ^11०&ण०81 खपात्मक अन्थ हे | अथवा अपने मौखिक ख्प मेँ यह ` ० 


९ परसुत अन्थगत. विरोषताओं के सम्बन्ध मँ मेने प्रस्तावना के भमदनपराजय एकं अध्ययन 
 श्षीषक अध्याय मे यथासम्भव प्रकाश्च डाला है । इसके साथ ही भारतीय आस्यान-साहित्य के क्रमिक 
विकास का भी कुछ ठेखा क्गाया हे तथा उपलभ्ध रूपकातमक रचनाओं पर भी एक विहंगम दि डरी ` 
है । मदनपराजय की साहित्यिक धारा के कतिपय शब्दचित्र भी जलेसित क्िदहँ। इसत्एह 
प्रस्तावना काफी रुम्बायमान हो गई है । परन्तु आशा है, पाठकों के रिए इसमें कुछ विचार भीर ज्ञन ` 


ध अन्त मेँ हम भारतीय ज्ञानधीट काशी के जन्मदाता जर संचास्क श्रीमान्‌ साहु शान्तिमसाद्‌ ` ५ 
ओ जेन रईस के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञताज्ञलि प्रकट करना चाहते है, जिनके रनेहनूण सीजन्य कै ` 
कारण दम ज्ञानपीठ मे कायं करने का सुभवसर मिख ओर आधुनिक ररी से बरन्ध-सम्पादन की दिश ` 


५१५१५५५१ 


त भवर पर हम उन सजनो का भौ तजा ममरण "करा बहते दै जिने = 
द्वारा हमे प्रस्तुत बरन्थ के सम्पादन मे विविधमुख सहायता प्रात हदे । इस सम्बन्ध मे .सवेमथम शी पर (व | 
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-महन्दरकुमारं जी न्यायाचारयं का नाम उ्छेखनीय है । जिनकी सहक्मिता मे अन्थ-पम्पादन ओर संशोधन 


की बहुत सी वतिं सीखने का हम सयोग मिला । श्रद्धेय प° नाथूराम जी प्रमी ने भी समय समय प्र 


अपनी अमूट्य रचनाओं से हम अनुगृहीत किया । श्री डोक्टर हीराखर जी, एम० ए०, पी० एच० 


डी ०, प्रोफेसर, मारिस कालेज, नागपुर विदवविद्याकय तथा श्री ड ए० एन० उपाध्ये, एम ए०, डी° 
लिट्‌, प्रोफेसर राजारामकठेज, कोष्हापुर से भी हम कतिपय मूल्यवान्‌ घुन्ञाव प्राप्त हुए । श्री अगर- 


चन््रजी नादय बीकानेर ने अपने सरस्वती-मण्डार की मोहविवेक चोप॑ तथा ज्ञानशज्ञारचोपदे की 


ण्डुलिपियौँ हमारे पस मेजने कौ कृपा की जौर कुछ सूचनार्पे भी । श्री व्रजनन्दन जी मिश्र व्याकर- 


 णाचायं कच्ची ने हमारी कृ राङ्काओं का समाधान किया ओर श्री उदयचन्द्र जी बी° ए० सवेदशना- 
चायं ने हम निर्दिष्ट साहित्यिक सामग्री भिजवायी । इन सव सज्ञनों के तथा जिन विद्वानों की स्चनाओं 


का इस ग्रन्थ को सम्पादित करने भ उपयोग किया गया, उन समस्त विद्वानों के हम हार्दिक आभारी है। 


इस प्रकार सदनपए्राजय के खूप मँ जेन सित्य की एक स्धुकाय रचना को सम्पादित करके 


हमारी चिर-संचित आकाक्षा अदात; अवदय सफर हुई; परन्तु हमे इतने मत्र से संतोष नहीं है । हमारी 


आज भी यह्‌ बख्वत्‌ आकांक्षा है कि जैन साहित्य की अन्य महामूल्यवान रचनार्पँ सुसम्पादित, आशो 


` चित ओर प्रत्याखोचित होकर जिन्नसु साहिस्यिक संस।र के सामने अवं ओर उनकी सुष-सवन्ती मेँ 


अत्रगाहन से सन्तप्त विख को राद्यतिक शान्ति मिले। 


नः} = मण्ड न 
विजयादशमी, २००४ १ ध  सा्ित्याचाय 
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ग्रस्तावना 
१ सम्पादन में उपयुक्त सामभी 


` मदन पराजय ॐ सम्पादन मँ जिन प्रतियों का उपयोग किया गया है. उनका परिचय इस 


रकार है-- 


( १) क~-यह्‌ प्रवि श्री एेखकं पन्नाखाङ दि० जैन सरस्वती-भवन क्ाङरापाटन की है । प्रति 


कागज पर देवनागरी छ्िपि मँ है| पत्न.संख्या ४६ है । प्रत्येक पत्र की छम्बाई दस इच भौर चौडा 


पाँच इच है । प्रत्येक पत्र मै २६ पंक्तियां है ओौर प्रत्येक पंक्ति म छगभग २९, ३० अक्षर है| 
अक्षर बचे जा सकते दै; पर सुन्दर नहीं हं । भन्थ के तथा चः ओर “उक्तच आदि छ स्याहीसे 
ङ्खि गये द । इस प्रतिका आरभ इस प्रकार होता दैः- | । ४ 


॥ स्वस्ति ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॥ यदमरूपदप्यं 
ओर अन्त निम्न प्रकार होता हैः- 
इति मदनपराज्नयं समाप्तमिति ॥ मुखसंघ भटवार श्रीरलमूषण जी तदात्तावर्ती श्रीरामकी्ति-पंडित 


 छठीराम-मन्नाराल-लक्ष्म। चन्द रामचन्द्र भमोलकचन्द्र श्रीपारूपठनाथं अङ्गीकृतं श्रेयोऽथम्‌ । 


इस टे से प्रतीत ह्येता है कि मूखसंघाम्नायी भद्रारक श्रीरस्नभूषण के आज्ञापाट्क्र श्रौराम- 
कोर्ति, पंडित ठछछोराम, मन्नाङार, लक्ष्मीचन्द्र, रामचन्द्र, अमोरकचन्द्र ओर भीपा के पदृने कै 


 छ्ए इन सबके कल्याण की भावना से यह मन्थ चुना गया। यह प्रति कव ओर कँ छिखी गई 


इसका कोई निर्देश इसमें नरौ है, फिर भी इघ प्रति का उपयोग मद्रक रल्नमूषण के आज्ञावतीं ` 


शिष्यो ने किया है । इस ठिए इस प्रतिका ठेखन-कार विक्रम की १७ बीं सदी के ख्गभग होना चाहिए । 


(२) ख--यह्‌ प्रति भी श्री पेटक प० दि० जैन सरस्वतीभवन ्षाङरापाटन की है । प्रति कागज 
पर देवनागसी छिपि मेँ है । पत्र-संख्या ५३ है । प्रत्येक पच्च की खम्बा १० इच ओर चौड़ाई ४९ इंच ` 


1 
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१--मह्वारक रनभूषण काष्टा संव के मद्रक ये श्रौर मद्धारक-चिुवनकीति के पद्ध परं प्रतिष्ठित हुए ये | 


विण सं° १६८१ मं भुनिसुत्रत पुराणः के स्वयिता ब्रह्मकृष्णदाक्ने, जो हषनाम वणिक का पुत्र च्रोर मंगलका ` 


होदर था, रलभूषण॒ को न्याय-नाध्क श्रौर पुराण साहित्य मं निपुण एवं "वादिकरुज्ञरः' जैसे विशेषणो से उल्लेखित 1 
किया है । दे सुनिसुत्रतपुराख । इसके सिवाय '्ोदशंकारणत्तोदापनः श्रौर "कर्ण्तपुराणः के कर्ता-केशव्सेन = | 
सूरि ने भी श्रपने इन दोनों मन्थं से भ० रलमूषण का उल्लेल किया है 1 दे° उक्त मन्थ । षोड़शकारणतरतोयापन | 


की स्वना सं° १६६४ में हई है श्रौर कणमृत पुराणः की सचना सं° शेत मे । इन उल्लेखो के व्राधार प्र | 


भ° रलमूषरण का समय विक्रम सं° कौ १७ वीं सदी के च्रागे नहीं जाता ह । ८ 
भ० रतनमूषण के समय से सम्बन्धित सामग्री हमारे मिच न्यायाचाये पं० दखारीललजी कोषय ने | 





` प लुगलकिंशोर जी सुख्तार शौर पं° परमानन्द जी ८ सरसावा ) से प्रात करके मेजने की पाकौ हे, इसलिए 1 
ग 1. क ग्रनुग्हीत 2 1 | 








क शद...  मद्नपराजय = + 
( ह| प्रसयेक पत्र मरै १८ प्॑तियां है । यह प्रति उपलब्ध प्रतिय मै भधिक शुद्ध है। खिपि सुन्दर ओर 
 सवाच्ये है । इस प्रतिका प्रारंभ इस प्रकार होता है ` 

श्री परमास्मने नमः ॥ यदमरुपद्‌ 

ओर अन्त इस प्रकार होता है - | | 

इति श्री निनदे चिरचितो मदनपराजयः समाः ॥ संवत १९२९ काम्ये कुरदर इ चेत्यालये नेमी चन्द्रेण 
रिखितम्‌ श्री ¶ १ | | | | | ता 
इस ठेव से प्रतीव होता है कि सं० १९२९ मँ यह भ्रति कूश््रह चैयाख्य भँ लिली गहं है. 
 धौर इसके ठेखक नेमी चन्द्र है । 

(३ ) ग~-यह प्रति भाण्डारकर च्मोरियण्टङ रिस इंरिरस्यट पूना की है ओर इसका नम्बर 
©र५१५५- - ह । यह भ्रति कागज पर देवनागरी लिपि मेँ दै । पत्र संख्या २५, पत्र की लम्बाई १२ 
ईच ओर चौड़ाई ६ ईच है । प्रत्येक पत्र मे २३ पंस्तियां दँ ओर प्रत्येक पंक्ति म ठगभग ४०, ४१ 

अक्षर है । छिपि सन्दर ओर छुवाच्य है । अथ मोहोऽत्रवीत्‌, तथाच, उक्तश्च, आदि वाक्य भौर 
पद-षमूह छार स्याही मे रक्खे गये है । प्रति अपूर्णं है । चतुथं परिच्छेद मेँ-रे मूढ, क्षत्रियाणां 
छलाथं यहीं तक है । इस प्रतिका प्रारंभ इस प्रकार होता हैः- 

























मदन पराजय ॥ ॐ नमो जिनाय नमः ॥ यदुमर्पद्‌ ९. कद, 
( ट ) घ-यह परति भी भाण्डारकर ० रि० ६० पूना की दै । इसका नम्बर ०६२२९५४ 
हे । यह प्रति भी कागज पर छ्खिी हई है ओर टिपि देवनागरी है । प-संख्या २८ दै । प्रत्येक पत्र की 
ठम्बाईं १२३ इच है ओर चौडाई ५ ईच । प्रत्येक पल मेँ २२ पंक्तियोँ हँ ओर प्रत्येक पंक्ति मँ खगभग 
५ ५५, ५६ अक्षर । यह प्रति सम्पूणं है । छिपि सुन्दर नही है । इस प्रतिमे करीं कहीं कठिन 
छब्द के एकाध टिप्पणी भी ऊपर, नीचे ओर दाङ्-वाई ओर दिये हृए द| अशुद्ध भौर अनपेश्ित 
|  पदोंको मिटाने के किए बहेरेके रंग का प्रयोग क्रिया गया है । इस प्रतिका प्रारंभ इस प्रकार होता दैः- 
 ॥ श्री जिनाय नमः ॥ अथ मदन पराजय मन्थ लिख्यते ॥ यदमरपदपद्ं `." 
( ` ओर अन्व इस प्रकार होता है :-- ` | ५ 
इति मदनप्राज्य समाम ॥ संवत्‌ एकोनदिसतिशत अषद््य काक ष्णा अषां आदिस्यवासरे 
। ङप्यीङृतं स्वरूपचनद्रेण विरारागोतरे सवाई जयनगरे ज्ञानावरणी कर्मश्चयार्थं ॥ श्री ॥ ` 
` इसच्ल से स्पष्ट होता है कि इस प्रपि ॐ ठेलक विाछा गोत्रीय स्वरूप चन्द्र है ओौर उन्हन 
| इसे वि. सं. १९१८ कार्तिक कष्णा अष्टमी, रविवार के दिन जयपुर मेँ छिपि बद्ध किथा था | ४, 
| | इस प्रति के ठेवकने चि. सं. १९१८ मा्गंशीषं शु्छा सप्तमी, रविवार के दिन मदनपराज्य कौ 








काछी अभरवाख दिल्छी के सौजन्य से दिष्छीसेठ का कूचा मन्द्र की प्राप हो सकी । इतस भाषा 


हिन्दी भाषा वचनिका भी छ्खिकर समाप्त की थी। यह भाषा बचनिका हमे श्री वाच्‌ पन्ना- च 


 वचनिका के कत्ता सवरूपचन्द्रने प्रशस्ति मँ विस्तार के साथ अपना परिचयदिया है जिसे हम इस ` 1 








प्रस्तावनां | १२ 


प्रति के परिचय करने के प्रसङ्ग मे श्खिंगे । हो, यहां हम यहं संकेत अवदय कर देना वाहते हैँ कि 
इस संशकरत मदन पराजय के डिपिक्रार स्वखूपचन्द्र ओर इसकी भाषा वचनिका के कत्त ्वरूपचन्द्र-- 
दोनों एक दही थे । ओर इख प्रति क छिखने के टीक डंढ माह के पश्चात्‌ हौ इन्होंने अपनी भाषा वचनि- 
का भी सम्पूणंकी थी 
(५ ) ङ- यह प्रति भश्रक महेन्द्र कोतिं शाख-भण्डार आमेर की है । यह्‌ प्रति भी कागज पर 
छ्खी हुई है ओर छिपि देव नागरी है । यह प्रति सबसे अधिक प्राचीन ओर जीणे है। पत्र संख्या 
५२३ हं । प्रत्येक पत्र की छन्बाई १० दईंच है ओर चौडाई ४३ इंच । प्रत्येक पत्र पर २० पंक्तियां है ओर 
.भ्रति पंक्ति भ ३२, ३३ अक्षर । प्रति के देखने ओर छ्पि ॐ वाचनेसेही उसकी प्राचीनता के 
` चिन्ह सष्ठ रीति से रक्षित होते है ।. यद प्रति अधिकतर शुद्ध है । इस प्रतिका मी प्रारंभ इस प्रकार 
 दहोता हे - 
स्वरिति श्री ॥ यदमरूपद्‌' °^" | 
ओर अन्त निस्न प्रकार द्योता दै :-- 


विंक्रमन्रंपते राज्ये पञ्चंदशश्तान्विते । 
सु(त्रि)सक्ततिभिः खहितेऽरसिमनू इंकषुरे राज्ये ॥ ( श्रीसूयसेन सन्दरपतेः ) 
 श्रीमूलकवे श्रीनन्याम्नाये गच्छे गिरः शुभेः (भ) ? 
श्रीमनिनेन्द्रसृरेस्ु भ्रभाचन्दरोऽस्ति सत्पदे ॥ २ ॥ 
तदर,गनायेऽन्वये त्रारि खंडिद्छावास्वासिनाम्‌ 1 
कुरे श्र पापस्यानाञ्च नरसिद्धोऽमिधः सदक्‌ ॥ 
तद्भायौ माणिका सती श्राद्धगुणैः शुचिः ॥ ३ ॥ 
 तस्पुत्रः शुद्धशीरोऽस्ति होखनाम विरुक्चणः | 
तद्भार्या बाणमूनाम्नी बतशीर्गुणान्विता ॥ ४ ॥ 
 बारापवंतञातृभ्यां क्षदहितेन सुदृषटिना । 
सेन कमेक्षयाथं हि स्यायाितधनैः शभः ॥ ५ ॥ 
 श्रास्घ्रं ङिखाप्य (८ ९ ) पात्राय दत्तं सद्बतधारिणे । 
 ज्ञीयादाचन्द्रतारं च सत्सुखावा्िकारणम्‌ ॥ ६॥ ` 
` कमताह सुपुत्राभ्यां जाताभ्यां धान्यया खिया 
` बाराख्यं सहितं पातु श्रीपादषस्तीथनायकः ॥ ७ ॥ 
ज्ञानवान्‌ ज्ञानदानेन निर्भयोऽभयदानतः 1! ` | 
नदानात्‌ सुखी नित्यं निर्व्याधिमेषनाद्‌भदेत्‌ ॥ ८ ॥ ` 1 
इस श्रशस्ति से प्रतीत होता है कि यह्‌ भ्रति दुंकषुर राज्य ( वतेमान दौकरैट)) सँ सू्ेसेन 


1 [1 ताम णा ननो ७ 





९--योक स्टेट की श्रतीत श्रौर वतंमान एतिहासिक परिस्थिति को समाने क लिए हमने सिरौज निवासी. ` 
श्रीमान्‌ दानवीर सरदारीमलजी जेन, एम. एल, सी. ( टाक स्टेट ) को एकं पत्रं लिखा थ. तदनुसार . उन्मि हमारे 

















२० | अद्नपराजय 


नरेद ॐ राव्यकाठ मवि. सं. ५७३ मे िखी गई । ओर मू संघ ऊन्दडन्दाचायं के भाभ्नाय 

तथा खरस्वती गच्छ मेँ भिनेन्द्रसूरि के पटपर प्रभाचन्द्र भ्र हए जिनके आस्नायवर्ती नरसिद्धं 
( सिंह ) के सपुत्र होखा ने यह्‌ प्रति छ्खि कर किसी व्रती पात्र के लिए समर्पित की । नरसिह खंडिल्ला 
वास ॐ निवासी पापल्य ऊक ॐ थे । इनकी पत्नी का नांम माणिका था । दोनों के होखा नाम का पुत्र 
था जिसकी पतनी का नाम बाणभ था । होढा ॐ बाखा ौर पवेत नाम के दो भाई थे भौर इस प्रति के 
छलानि मँ तथा व्रती के लिए समर्पण करते मे इन दोनो मादय का भी सहयोग था । इस रेख से 
यह भी भरतीत होता है कि बाला की पलनी का नाम धान्या या जौर इसके छुंम भौर ताहु नाम केदो 
सुपुत्र भी होगये थे । । 
| इस प्रति में ऊक रेसे पच है जो अन्य किसी भी प्रति मेँ नदीं पाये जाते । उदाहरण के हए 

देखिए ११ प्र. १५ इलो. १७प्र, ३२ दो. १८ प्र. १ श्टो., २११४ इडो. २४ पृ. २२ दरो. २७ 
पृ. ४२ इो० । ` 

( ६ ›) च~-यह्‌ प्रति श्री जैन सिद्धान्त मवन आराकी है । यह प्रति भी कागज पर देवनागरी 
छिपि मेँ हे । पत्र-संख्या ३५ द । प्रत्येक पत्र की छम्बाई १३.इव है भौर चौडाई ६ इंच । प्रत्येक पत्र 
पर २० पक्ति है ओर प्रसेक पंक्ति मेँ कगभग ५३,५४ अक्षर ह । हिपि घुन्दर तथा सुवाच्य है । 
भाषा अशुद्ध है ओर कीं कीं वाक्य के व।क्य तथा इरोक तक गायव हँ । इत प्रति का प्रारभ इस 
प्रकार होता है :- 
क अ ॥ श्री सरस्वत्ये नमः ॥ यदुमरूपदप्च,..... 
शोर अन्त इस प्रकार होता है - 

ति श्री मदनं पराज्ञय समा । सं° १९८७ मित्ती जाषाढ़ शुद्धा १५ गुरवापरे तददिने सम्प ॥ इति ॥ 
इस छेख से स्पष्ट होता है कि यहं प्रति वि. सं. १९८७ आषाद्‌ ्ुङ्ा १५ गुरवार के दिनि छ्पि 


| ष बद्ध की गई है ओर फरतः यह सबसे अवा चीन प्रति है । 


प्रास निम्नलिसित जानकारी मेजने की छपा की दै, एतद्थं हम उनके श्रयुच्दीत द । विवर्ण निम्न 
प्रकार है: 


1 


टेक वि. सं, १००३ माध बंदी १३ ग्रमिजित न्वत्र मे टोकडे के नाम से वसायां गया था राजाधिराज 


|  . धनल साबजीकी च्रोर से रामसिंहज्ञी खोजा द्वारा यह बाया गयाथा। वि.सं. १२१ म रोक, येदे इलके 
जयपुर से ताल्लुक स्वता था । सं, ११५६ में पालभाव ए श्रौर सं. १२२४ मे इस पर साऊजी व नपूजी ने 
.  कभ्जाकिया। भिरि नामाजी हू त्रोर सं. १३५६ मे मदेशदास ने ग्रधिकार किया। सं. १५७५ मे रावरतन 
| काज हए । राबरतन का पुत्र सूसेन था । 






टक मे श्रा कल ६ नैन मन्दिर ग्रौर ६ जिन चैतयालय दै। सव्से प्राचीन मन्दिर चौधरियों का है, 


जो सात त्तौ वष पुराना हे | श्याम महाराजका मदिर ५५० वपेका पुराना दै त्रौर एक सन्दिर २५० वर्ष प्रचीन है। ` 


वतमान में जेन जनसंख्या ५५० के लगमग है ! एक प्राचीन शाघ्र मण्डार भी विच्मान है, परन्तु बह व्यवस्थित 








| ॥ ॥ नदी द । 


| की प्रस्तुत प्रति का लेखन इ्त्रा द 


इस विवर्ण मे उल्लिखितं रावरतन का पुत्र वही सूर्यसेन नरेश है, जिसके राज्यकाल सें दन पराजय, ` 











9 तोति त्ोाकृ्ततिकसयत रन्न णा वन तरषतमकताकयोधरेकपवतुर (५ 
न. ६ ५ 4 
५. \ # 
क ^ प. 4 
¢ वरस्तात स ~" १ 


(७) छ--जैन मन्द्र सेठ का कुचा देही के शाक्ल-भण्डार की यह प्रति है ¦! यह प्रति मी 
कागज पर देवनागरी पि मेँ हे। पत्र संख्या ६३ है । प्रत्येक पत्र की लम्बरा १३१ ईच भौर चौडाई 
१० इच है । प्रत्येक पत्र मँ २८ पंक्तियँ हँ ओर प्रति पंक्ति मँ ४६, ४७ अक्षर है । यह प्रति संस्कृत 
मदन पराजय की हिन्दी भाषा-वचनिकाकेषूपमें है । इसमे संसृत मदन पराजय के सिफ इरोक 
ही ब्रूत है, गद्य भाग नद । परन्तु वचनिका दोनों की है। संसत ॐ शोक बिट्ुख गङ्त छिखे 
है, केकिन शोको के पठे छन्दो का नामोत्टेखन केवड इपी प्रति की विशेषता है । छिपि सुन्दर 
तथा सुवाच्य है । वचनिकादंढारी माषा है ओर सू विस्तार के साथ लिखी गह है। इस प्रति 


` का प्रारंभ इस प्रकार से होता है:- 


॥ ओं नमः सिद्धेभ्यः ॥ श्रीवीतरागाय नमः ॥ अथ श्री मदनपराजय न्थ की बाचनिका रिस्यते ॥ दोहा ॥ 


चौवीसुं इृषभादि जिन, सिद्ध सुनी सिर नाय । मदन पराज्य अन्थ की भाषा करू मन राय ॥ यदमरूपद,.. 


भौर अन्त इस प्रकार होता है:- 


आरौ वचनिका मन्थधार्ता का सम्बन्धं हिते ह । 


 ॥ दोहा देश ्डाहड के विषे, जयपुरं नगर महान । 


मंदिर तहां बहूं जिनतने, अति मनोग सिव दान ॥१॥ 
राम स्वयं भूपति तहां, राज करे गुणवान । 
ताके राज प्रताप, देश सुखी सुमहान ॥२॥ 
नगर माहीं जैन बहुत सुख सू वसत महान 1 
चतुथं कार सम कार तष्टा, पूण होम अभिराम ॥३॥ 
तामे न्याति सुगोत्न करि, शोभित ज्ेनो रोग । 
श्रावक कुरु के गोत है, चोरी ज॒त...थोक ॥४॥ 
तमे गोत्र जु है भरौ, विहारा नाम परि | 
ताते चिमन राम सुभ, हे गुणवान सुरिद्ध ॥५॥ 
` तके सूरतराम अर, रूपचन्द्‌ अभिराम । | 
चम्पाराम सु ठृतीय सुत, सरूपचन्द चतु तास ६६॥ 
सरूपचद्‌ सुभ संग तं, पाय ग्यान को रश । 


ज्ञेन मन्थ अवगाहना, करी ज़ कष्टु रूवरेश ॥७॥ | 

जिनवर भक्ति परमाव तं, हरष धारि उर मांहि । | | 

मदन पराज्ञय ग्रन्थ दू, ङिष्यो वचनिका ताहि ॥८॥ ` ५ 
भ्य जीव या मन्थ कु, वच पदे सदीव । (| 
४. मोक्ष मागं दूरं पाय कर, भ्रमे नहीं जगतीय ॥९॥ । 
: तुच्छ बुद्धि मो जान कर, चूक लिखि य माहि 1 १) 


५ कृपा क्चमा उर धार कै शुद्ध ररो सुसदाहि ॥१०॥ 


२२ `  मदनपराजय 
संवत्‌ सत उन्नीस अर्‌ ! अधिक अठारा मांहि । 
 मागंसीषं सुदि सप्तमी, दीतवार सुखदाहि ॥११॥ 
 तादिन ये पूरण कव्यो, देख वचनिका मांहि । 
| सकर संध मंगर करो, ऋद्धि दद्धि सुलदाहि ॥१२॥ 
इति श्रीमदनपराजय अन्थ की भाषा वचनिका समाप्त ॥ ® शुभं & 
४ दोहा ॥ ५ जख तेरादि खेप की परष्या करं जो मीत । 
| हाथ न दीजो मूढ फे तथा जान अविनीत ६१॥ 
मिती वैशाख सदी < क्षं° विक्रमः १९८४ ङ्खितं जयपुरमध्ये । 


इघ विस्तृत प्रस्त से प्रतीत होता है कि संस्कृत मदन पराजय की माषा वचनिकावि 
१९१८ मागेशीषे शुद्धा सप्तमी रविवार के दिन सम्पुणे हृदं भौर इसके कत्ता विखाखा गोत्रीय स्वरूप- 
चन्द्र हैः । यह भाषा वचनिका जयपुर म उस समय -ङ्खिी जब वरह समस्यंघ ( सिंह ) राजा का 
राञ्य था । मन्थकत्त के पिता का.नाम चिमनराम था भौर अपने चार भादयोौँ'मे खे यह सबसे छोटे 
भाई थे । ज्येष्ठ माहयों के नाम क्रम से सूरतराम, रूपचन्द ओर चम्पाराम थे । ` 
प्रुत भाषा वचनिका वारी भ्रति का ठेखन का वि. सं. १९८४ वैश्ञाख वदी ८ है । यदं 
जयपुर में छ्खी गहं है । हमने इस प्रति का उपयोग सिप हिन्दी-जनुवाद करते समय करी कदी 
कियाहै) | , १ 
इस प्रकार सम्पादन मँ उपयुक्त हृ इन प्रियो मे ङेखन का की दृष्टि से ङ प्रति ही घव से 
अधिक प्राचीन उहुरती है । परन्तु भाषाशयुद्धि की दष्ट से खः प्रति का नम्बर हौ सर्वोच्च है । तुरना 


करने पर ज्ञात होताहै कि(ख) ओौर (ङ) प्रतिमे बहुत अधिक समानता है । कुछ इस प्रकार के 


पत्र भी उपर्ब्ध होते है, जो इन दोनों प्रतियों के सिवाय अन्य किसी तीसयी प्रति भें श्टिगोचर नर्ही 
हुए है । उदाहरण के श्ण देखिये, प्र. सं.८ पा.टि.सं.रुप्र.सं. १०पा. टि. सं. ४, प्र. सं. ३५ 
 पा.टि. सं १५. प्रसं. ३5 पा. टि. सं.३ ओर ५. प्र. सं. ४० पा.रि. सं. १४. प्रसं. ष्पा. टि 
 सं-रप्र-सं. देषा. टि. सं.४्ञदि। | 


९ भूरग्रन्थ कू संयोजन 
0  सम्पादन-पद्वति 
( १) इघ धकार इन छह प्रतियों के आधार से इस भन्थ का सम्पादन कयां गया है} भन्थं ` 


अपने मूढ रूप मँ सब से पटे प्रकाशित हो रहा है । उपयुक्त तियो मे से एक भी ठेसी न निकी ` 
जोनिर्दोष हो ओर जिसे हेम आदश प्रति मान सकते । हमने इन सव प्रतियों को सामने रख कर ` 
मख भ्रन्थ छी संयोज्ञना करने का प्रयल्न करिया है । हमं सम्पादने ख~ ओर ङ० प्रतिय अधिक | 














४, संगति की हृष्टि से कुछ मूल सराद्दो को भी परिवर्तित रूप्‌ म सस्या है ( दे०, प्र ४० | पच 9 | | 
८ ओर प्र० सं ५७ पद्य सं० ५५ ): परन्तु यह्‌ करते समय हमारी दृष्टि अन्थ को ड्ध मोर ५ 


| की ज्ञेन सिद्धान्त प्रकारिनी संस्था से, (मकरध्वज पराजश्रः के नामसे प्रकट हो चुका है। अनुवाद्‌ छ 


म 
† लना 
(न 


1 
(4. तामा ता णाता मनस्‌ 


प्रस्तावना 1 २३ 


सहायक सिद्ध हई है ओर इन प्रतियों म जो हमे विरिष्टं ओर विश्चुद्ध पाठान्तर भिरे उन्हैनि हमारे 
भम को हल्का करने मँ काफी सहायता पहुचायी है। फिर भी मूढ भन्थ मँ इस प्रकार की कतिपय 
मरुटि्योँ अन्त तक बनी रहीं जो इन प्रतियो की सदायता के वोवजृद भी दुरन की जा सकीं ओर 
जिन्हुः दूर. क्रते कारम्पादकने भी एक तुच्ु प्रयत्न किया है। जो पाठ एक या एकाधिक प्रतियौं मँ 
छट गया था उसे अन्य प्रतिय से ङे खियाहै ओरख० तथा कर जैसी श्ुद्धमतियौ के साथभी 
यह कम बरता गया । इस प्रसङ्घ मँ शुद्ध पाठ हमने मूर में रक््खा है ओर उसकी प्राप्ति की सखरोत-मूख्क . 
प्रति का निर्वेदा पादरिष्पणमेँ कर दिया है। | 
(२) उपर्न्ध प्रतियों मे किसी एक को भी आद प्रति नहोनेसे जो पद्य ओर पाठान्तर 
केव ख प्रति मँ ओर केवर ° प्रति में पाये गये उन्हँ भी मूख संमिलित कर लिया । यद्यपि | 
( प° ७५ ) हमने इस प्रकार के एक प्द्य को पादटिप्पण मँ प्रकीणेक पद्य के रूपमेँ उद्भूत किया है, 
किन्तु आगे चर-कर हमने कहीं भी इस पद्धति को प्रश्रय नहीं दिया । | ह 

( ३ >) उपर्य प्रतियों के.उपयोग करने प्र भी जो अह्ुद्ध पाठ रह गये उनके स्थानष्र 
संशोधित शद्ध मौर संभव पाठ ( ) इस प्रकार के गो ब्रेकेट म सुञ्ाये गयेदहै। ठेसा करतेसमय 
कहीं कहीं पद्य के एकाध चरणमें उर्ट-फेर भौ किया गया है (देर प्रन ४० पयसं०२१ ओर 
प° ४७, पद्य सं= ४९ ) छन्दोभङ्ग के दोष को दूर करतेके ङ्एि कछ शब्द भी जोडहं ओर अथं 


रूप मे उपस्थित करनेकी गोरदहीरहीदै। कदींकहींमाषाकीदृष्टिसे शद्ध पाठ स॒ञ्चनिकेटिषएि[ ] 
इस प्रकार के तेकिट कामी उपयोग किया गया है, परस्तु अन्य गो बेकिटिम ही सब प्रकारके 
संशोधन सुद्चाये गये हं । | 
(४) जिन त्रुटित पाठो की पूति उपरुन्ध प्रतियोँ की सदहायतासेभी न हो सकी उनके स्थान ` 
मै - “`स प्रकार के बिन्दु रख कर उन्हें वेसा ही छोड़ दिया हे । ( 
(५ ) कहीं कहीं अथंशूर्य पाठान्तर भी पादटिप्पणमं दिये गये है, जिससे अन्य शुद्ध 
पाठान्तरं कामी अनुमानक्ियाजास्के। | 


दिन्दी अनुवाद- 


44 मदन पराज्ञय का सब से पहटखा हिन्दी अनुवाद जयपुर निवासी विखाखागोत्रीय स्वहूपचन्द्रने ॥ 
विन १९९८ मार्भशीषं डु सप्रमी के दिन सम्पूण किया । परन्तु एक तो यह द्रंढारी भाषा इञा ` 
ओर दुसरे वचनिका की पद्धनि पर बहुत विस्तार के साथ । तीसरे अजुबादकत्तो के सामने मूढ ` 


्रन्थ भी स्वाङ्ग ओौर सम्पूणं रूप मे उपस्थित न था । इस ठिए इस मन्थ क एक मूङाचुगामौ अनुवाद = 
की, जो आधुनिक हिन्दी मेँ किया जाता, बहुत आवदयकता रही । १ 01 11 
इस आवरयकता की पूति स्व ° पं० गजाधररार जी शलली ने -कौ जो बहुत वषं पह कलकत्ता ४ 4 
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२७ ध  मदनपराज्य 


मँ कही कष संस्कृत प्य. का हिन्दी पद्यातुवाद किया गया है ओर सम्पूण अनुवाद अधिकांश मेँ 
नारकीय पद्धति पर हा ह । परन्तु यह्‌ अगुषोद्‌ एक माषालुबाद है ओौर दह भी एक ही प्रति करे 
आधार से किया गया जान पड़ता है । | ० 


ठेसी। स्थिति मँ एक इस प्रकार ॐ हिन्दी अनुबाद्‌ को भावदयकषता थी जो मृखादुगामी हदो, ` 
घम्पूण हो ओर्‌ प्रामाणिक हो । हमने अपन भ्रयल इसी दिशाँ किया है । हमारी दृष्टि अनुवाद को 
मूलाचुगामी रखने की भोर हयी अधिक रही है । इसका यह अथं नदीं कि हम सम्पृणेतया शब्द्‌ अथं 
सदी बंधे रदे! दमने शुब्दानुबाद को भावालुवाद के प्रवाह मेँ बहाने का प्रयत्न कया है ओर इस 
बात का भी ध्यान रक्षा है कि मृर कथा के जाघार्म कीं भी रस-मङ्ग नदहो। साथ ही हमारा 
अनुवाद्‌ छद प्रियो के आधार पर सम्पादित भौर संशोधित किये गये मदनपराजयका दै, इख 
डि इस अनुषाद्‌ की अविकछ्ता ओर उपयोगिता के सम्बन्ध मँ विज्ञ पाठक स्वयं दी तिचार कर 
सक्ते ह| | 

अनुवादे हमने मृखग्रन्थक्षार के अनुसार नारकीय दी नदीं अपनाई है ओरन ही संसृत 
पदयो का हिन्दी पद्या्ुवाद्‌ किया है । अनुवाद को हमने आख्यान की शेरीमें दीरस्खादहै ओर उसे 
 यथाराक्ति सरख तथा रोच बनाने का प्रयत किया है, यद्यपि मूख माषा के रूपकों के जार मे जक्डी ` 
रहने के कारण कीं अनुवाद मेँ भी अपरिदायं दुरूहता आगरहदै। 


 रिप्पण-- 


१ ग्रन्थ-सम्पादनःपद्धति मँ टिप्पणों का भी एक अपना महत्वपूणं स्थान है । म्न्थगत विभिन्न 
तन्तवो ओर प्रदनों पर टिप्पणं दवारा यथेष्ट प्रा डाला जाता है ओर उनसे मूढ भन्थको सर 
बनने मँ काफ़ो सहायता मिङती है । मद्न पराजय के टिप्पण उक्त टृष्टिको ध्यानम रखते हृए टी 


संगृहीतक्यिहे। इसअन्थमे रेते दिप्पण चारप्रकारके है। एकव है जिनमे पाठान्तसे का 


संकलन हुभा है । दुसरे वे दै, जिन ग्रन्थों के संक्षिप् नामोल्छेल पूवक अवत्रणों का निर्देश किया 


गया है । तीसरे वे ह, जिनमें शब्द्‌ भोर अथं दोनों दियो से कतिपय स्थलों मे संतुखन क्या गया 
। दै ओर विषम स्थलों कारदस्य.उद्घारित क्रिया गया है। ओर चौयेवेरिप्पण है, जिनमे भाषा 
, छन्दरगौरकोषकी दृष्टि से इ विचार परसुत क्ये गये हैं । 


` ` टइष- थ 


भसतुव संसरण मेँ दो प्रकार के टाइप का उपयोग किया गया है । एक ग्रेट नं० २ काटा ३ । 


जिम मुख्ःथ धौर भरन्थकार कै स्वरचित पद्य दिये गये है। दूसरा प्रेद नं० चार सादाद, जिसमे “ 


अ्न्थान्तरों के उद्धूत प्च डवर इनवरटेड कामा में रखे गये है । “उक्तञ्च के बाद जो पद्य आया ओौर ` 


८ उसकी परम्परा भं जितते पद्य आते गये उन्दं हमने उद्धूत पद्य मान कर्‌ सादे टह्पमे रखा कर ¢ 
 जपनी खोज क आधार प्र पाद्‌ दिपण मे उन मरन्थों का संक्षि -नामोत्रेख मो किया । हमनेङख ` 





। पदति का इने कठोर रूप मेँ भुपाठन किया फि जिस पच्च ॐ साथ हमे “उक्तञ्च नदीं मिङाजौरजो ` | 





0 | प्स्तावना रष 

इस परस्परा भँ गर्भित न हृभा उस पद्य को दुसरे म्रन्थ का जानते वृक्ते हए भी हमने कडठे गाप मे 
 रक्खा, यद्यपि इव प्रकार के प्रसङ्गे हमने पादटिप्पणमे उद्धूत पद्यके मुल म्रन्थका यथासंभव 

|: नामनिर्दैशच अवद्य कर दिया दै । उदाहरण के किए देखिए घ्र २३ पश्च सं° २, प्र २९ पद्य सं° 

| ` . ४५, 8, ७, ८; &, १०, ११, प° ३१ पद्य सं° १८) २२ इत्यादि । क | 


मिनन 


- ३ भारतीय आस्यान-साहिय 


| विश्व के साहिस्य मँ भारतीय भाख्यान-साहिव्य का एक बड़ा मह्तवपू्णे स्थान है । यह 
~ भारतीय आख्यान-साहित्य है, जिसमे मानव-जीवन कै प्रत्येक पद्ध का स्पश किया गया है, जीवन 
कै प्रत्येक रूप का सरस ओर विशद विवेचन है ओर उसका सम्पूण चित्र विविध परिस्थिति-स्गोँ से 
| अनुरञ्जित होकर उदीप्र हो रहा है । यह भारतीय आख्यान-साहित्य है, जिसमें मानव के पठे नेजो- ॐ 
न्मीढन से ठेकर उसकी महासमाधि तक के नाना व्यापार जिनमे उसके हषे-विषाद्‌, सुलु, ` 
 हाश्य-खद्न, मिकन-विष्ठोद, चिन्ता-उत्कण्ठा भौर आसक्ति-अनासक्ति जदि सव कु संमिलितिहै-- 
` अपने प्रवयेक रूप से विद्व क वैचिभ्य का अनुभव कर रहे ह ओर यहं मारतीय आख्यान-साहिव्यहे = 
` जिसमे मानव-जी वन ॐ इत्थान-पतन तथा उत्क्रान्ति जौर संकान्ति सम्बन्धी गौरव-गाथाये मानवके. ` 
 मरितष्क मँ अनेक भाँति की अनुभूतिं स्पन्दित किया करती है । 9 
प्रस्तुत आख्यान-साहित्य मँ कीं ेहिक समस्याओं की चिन्ता की अभिन्यञ्ञनाहैतोक्हीं 
पारलौकिक समस्याओं की । कीं अर्थनीति का निदशेन है तो कहीं राजनीति का। कहीं धार्मिक ` 
` परिस्थित का चित्रण है तो कीं सामाजिक परिरिथति का । कदीं शिल्प कटा के घन्द्र चित्र तो 
कीं जनता की व्यापार-कुशकता के । कदी उत्तुङ्ग गिरि, नकी-नद आदि मूवृत्तका केखाहैतो कही . 
, . अतीत कै जख ओौर स्थर-मार्गों के संकेत । ओौर यह्‌ वह भारतीय आख्यान-साहित्य है जिसकी धर्म. ` 
कथा, नीतिकथा, छोककथाँ ओर रूपकात्मक आख्यान कीं जनता का मनरंजन करते है की. 
उसके हृद्य को खदमर तथा विशुद्ध षनाते, कीं बुद्धि मे सूतिं का संचार करते हैँ जौर कहीं उसके ` ` 
 चिर-कल्याण-मोक्ष की प्राप्ति के किए उसे उन््रेरित किया करते हैँ । ङुलमिलाकर एक यही 
प्रकार का सार्य है जिसमें जीवन के सम्पूणं स्वरूप कौ अभिव्यज्ञना विद्मानदहै) = - 
्रष्ुत आख्यान-सादिस्य चार भगो मे विभक्तक्ियाजासकताहैः-- =  . 
| १. धमक्रथा. साह्य दिनाक्०प्ड 71916. 
॥ २, नी तिकथा-साहिरस्य 109८घं८ (¶ भ्‌९ 
. ३, रोककथा-साहित्य ए०फएपाम 71९ 
४, रूपकात्मक साहित्य 4 
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२६ ह 9 मदनपराज्ञय | 
१, धर्मकषथासाहित्य एथ&!००७ 79<. 
( विरटेषण, इतिहास, | ओर विकास ) ` | 
“त एव कवयो रोके त एव च विचक्षणाः । 
येषां धमकथङ्गत्वं भारती प्रतिपचते ॥ 
 धर्माजुबन्धिनी या स्यात्‌ कविता सैव शस्यते । 
शेषा पापाछ्वायैव  सुपरयुक्तापि जायते ॥* 


--मगवजिनरेनाचायं 


॥ , 


भारत कौ अरमा मँ धमे इतना घुखा-मिखा है कि यदि धर्म को छोड़ कर भारत का चित्राङ्कन 
क्या जाय तो उसे कोई भी सजीव ओर सम्पूणं नही कटेगा । यह एक भारत है, जह अनादिक्राछ 


से विभिन्न धमे-परभ्परा मौर उनकी साहित्यिक रचना एक साथ फटती पूर्ती आ रही है भौर 
ये भारतीयधर्मोकेही बीजाङ्कर हँ जिनसे रस लेकर मानव अपनी शारवतिक शान्ति की साधना 
मँसफढहोसकादै। व क 
भारत मे वैक्कि, बौद्ध भौर जैन खख्यतया ये ही तीन धमं दँ भौर प्रायः सम्पूणं भारतीय ` 
 आल्यान-सादित्य इन तीन धर्मो क ताक्तिक सिद्धान्तो से अनुपराणित मौर भलुरञ्ित है । भिस कथा. 


साहित्य पर इन धर्मो की छाप पड़ी हई है जौर जो सादिस्य इन धर्मा ॐ सिद्धान्ता ओर संस्छृतिसे 


ओत्त है, धरम-कथा-साहित्य से हमारा यही आश्य है । 


इस श्रकार धमंकथा-सादित्य तीन विभागों भ विभक्त क्रिया जा सकता दै:-- ` 
( क ) वेदिक धर्मकथा-पाहित्य 
(ख) बौद षमंकथासाहित्य ` 
(म) जेन धमं कथासाहित्य 


(क) वैदिक षमे-क्था-साहित्य-- ` 


। _ भारतीय आल्याननवादित्य क दशन सरवपरथम हसे वैदिक भरमश्था-साहित्य चै गिते है। 





ऋषेद्‌ म बुद्धरत इन्द्र का आख्यान है । वह सोम पीकर सरतो को साथ चेर त्रया अहि पर 

आक्रमण करता है । जव घनघोर बुद्ध होता, तव पवी भौर भाकाशच कोने र्गते है। जन्ते 
द्वारा के खण्ड सण्ड हेत ओर स्का इआा-पानी युक्त की गई गायों ॐ समान दोह निक्डता 
 दै। इस युद भ मरुत सदैव इन्र के साथ रहते है जोर अग्न, सोम तथा विष्णु सी इनद्रकी बहुत ` 


र 


। | कग । ने चश जहा सो सुद मे दशने ओ बचाया धातव ओर मी इ अरे ` 
 थनेक परोपकार के काय॑ यि थे | 









0 
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ऋग्वेद मेँ पुरूरवस्‌ ओर उवेशी की प्रेम-गाथा का भी विशचद्‌ ओौर सुन्दर वणेन है । 
ब्राह्मण प्रथो सै भी छ दन्तकथाओं ओर काल्पनिक आख्यानों का उल्केख मिर्ता है । ` 

एेतरेय ब्राह्मण (७३) मेँ वर्णित शुनःशेप आख्यान बहत प्रसिद्ध॒ दह । इक््वाङ्वंशज हरि्न्द्र के कोई 
पुत्र नदीं था 1 उसने प्रतिज्ञा की कि यदि मुञ्चे पु प्राप्त हज तो वह उसे वरुण को यज्ञ-बङि चढ्वेगा । 
छसे रोहित नासर पुत्र उतपन्न हृजा; किन्तु जव तक वह्‌ वड़ा नदीं हुमा, हरिन्द्रने वरुणके ङिए 
यज्ञ नहीं किया । जव वह्‌ यज्ञ करने के छिए तैयार हुजा तो उसका पुत्र जंगम भाग गया ओर 
अजीगतिं नामक मुखे ब्राह्मण के मह्षञे पुत्र गुनःरेप को खरीद अपने साथ केकर घर डौटा। उधर 
हरिश्चन्द्र ने रोहित के.बदछे श्ुनःेप को बलिशूप मे स्वीकार करक्ने के क्षि वरुणको राजीकर 
ठया । शुनःरोपं यज्ञस्तम्भ से बधा गया; परन्तु बह बलि के छ्ए तैषार न था । उसने वरण की स्तुति 


म मन्त्रों का उच्चारण करता प्रारस्म कर दिया । धीरे घरे उसके बन्धन दिथिख हो गये ओर उसे 
मुक्ति मि गड । 


रातपथ ब्राह्मण मं पुरूरवस्‌ ओर उवंशो कौ प्रेम-गाथा का चित्रण है ओौर भरत दौष्यन्ति तथां 
शङ्खन्तखा का भौ रके मिता है । इसमें महाप्रख्य की उ कथाका भी वणेन है, जिसमे मनु 

ओर इस प्रकार पुनः मानव.सृष्ि ॐ उयोग मँ संखन होता है । 
याज्ञवल्क्य के ज्िज्ञासुभों के साथ करिये गये दारानिक वाद्‌-विवादों का तथा याज्ञवल्क्य ओर जनकं 
के संवाद का सुन्दर चित्रण दहै। इसी प्रकार याज्ञवल्क्य ओर उनकी पत्नी मैत्रेयी की वाशेनिक 
बातचीत भी बहुत रोचक है" 


जब हमारा ध्यान उत्तरतैदिक आस्यान-साहिव्य को ओर जाता है तो महाभारत मौर रमा ` 


 केआपसी युद्ध का वणन करना है । इसम कौरवं ओौर पाण्डवो के अटारह दिन का युद्ध-बणेन ` 
 २००००० दछोकों मे किया गया है । परीद्धित राजा के सपेदंश्च से मर जने पर उसके पुत्र सर्पाोके 


ओर उक पुत्र उङीनर आदि की कथा, सावित्री की कथा, ओौर जलोपास्यान आदि अनेक आख्यन्न _ 
तेषै।. 


महाभारत जैसे आख्यानों की राशि नहीं है, पिर मी संसृत साहित्य का यह ` “आदि काव्यः माना 





मणिनाग मनकज 


१ दे, भारस्तीय संसरति, प° ११५ ) 





मत्स्य के जदेशानुस।र एक नाव बनाता है जओौर उसे उस मस्स्यसे बाध कर अपनीरक्षा करताहै 


उपनिषदो म मी आख्यान-साहित्य की रकी दृष्िगोचर होती दै । ब्रददारण्यक. उपनिषद्‌ मै ` 


` यण अपनी अद्भुत विरोषताओों क साथ उपस्थित दयो जति दै ! महाभारत का सुख्य उदेश्य भरतवंच््जो ` 


किए एक बड़ा यज्ञ करवाता है । उस अवसर पर वैशम्पायन यह्‌ कथा सुनते है । वैशम्पायनने यह ` 
कथा व्यासतो से सुनी थी । यख्य कथा के अतिरिक्त महाभारत मँ अन्य कितने की आख्यान पये जति 
हं । इनमे से इकुन्टटा-आख्यान, मस्योपाख्यान, रामास्यान, गङ्गावतरण, छष्यश्धङ्गकथा, राजाशिवि ` 


है । इसके सिवाय १००० इरोकों मेँ छरष्ण की सम्पूणं जीवनी भी गर्भित की गहे है, जिसे हरिषंक्ष ५ | (४. 


 उत्तरवैदिकं आल्यान-साहित्य मँ रामायण का वड़ा हौ महतवपूणं स्थान हे । यद्यपि इसमै ॥ 


रि ०0०0०००0 1 [1 अ 
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९ १. है, जातक ( प्रथम दरदं ) फी वद्छकथा; प्र. सं, ६, ७ [ रिन्दी साित्य सम्भकञन, पाग ॥ 


२८ | ४ अ परदैनपराजय 


गया है । इस आदि कथि बाल्मीकि ने जिश् रामकथा का चित्रण क्रिया गया है, उससे भरेत कां 


भस्येक आबाढ बद्ध परिचित दै । हिन्दू समाज भँ दश्चरथ, राम, भरत ओर सीता आदि पुत्रम 
पितरम, आ्परम ओौर पतिप्रम के आदरं माने जाते है । युख्यकथा के अतिरिक्त रामःयण में 
बहुतसी दन्तकथा्प मी है । रावण की त्ह्या से बरप्राप्नि, विष्णु का रामे रूप म अवतार होना, 


= -शङ्खाबतरण, विद्बामित्र ओर वरिष्ठ का युद्ध आदि आख्यान इसमे मनोरंजक दंग से चिच्ित 


कयि गये ह| 
महाभारत जौर रामायण ही देसे दो महान्‌ भाख्यान ग्रन्थ दै, जिन्हे भाधार.भूमि बनाकर ही 
उत्तरवरतीं आस्यान-साित्य का उन्तङ्ग प्रासाद निर्मित किया गया है । माठतीमाधव ओौर मुद्राराक्चय 


जैसी दो-चार स्वतन्त्र रचना इसका भपवाद हो सकती है परन्तु अन्य सम्पूणं साहित्य इन दो 


महान्‌ रचनाओं के प्रभाव से अह्ृता नहीं रहा । जौ किराताञजनीय, शिष्युपाङ्वध ओर नेषध ज्ञेसे 


महाकायो की एषठ मूमि मह्मभारत की धारा सरे अटुप्राणित है वहाँ रधुवंश, भद्र, रावनवहो ओर जानकी- 
इरण जैसे महाकाव्यो की भाधारभूमि रामायण ही की रसबन्ती धारासे अभिषिश्चित हो रही है । 


( ख ) बोद्ध धमेकथा-सादहिस्य- । 


५ भारतीय आख्यान-साहिस्य मेँ बोद्ध धमम-कथा-साहित्य भी एक अपना विरिष्ट स्थान रखता हे ५2 
बौद्ध साद्य मे तरिपिटक साहित्य का भमुख स्थान दै । त्रिपिटक के सूतं को समश्चनेके छििओर ` 
इनके अर्थोको अधिक सष्ठ करने ॐ ए उनके साथ कथा कहने की परिपाटी रही होगी ओर बे ` 

` पीठे रेल-बदध होकर अट्टकथाओं के रूप म भाज भी उपलम्ध ह । अद्कथा का मतलब है भथैसहित 
` कथा| इन अट्रकथाओं मँ अनेक आख्यान भरे हए हं । उपरब्ध अद्रकथापं इस प्रकार है 


~; -4.. -समन्तपासादिकाः ~ विनय अहरकथा 
२ सुमङ्गखत्रिखापिनी = दीघनिकाय अट्कथा | 


` ॐ पपदिनी `  मच्वमनिञ्जय भहा 


। ४ सारत्थपकसिनी . संयुक्तनिकाय अद्टकथा 4 
; ५. मनोरथपूरिणी 1  अगुत्तरनिकाय अद्रक्था। 


1 “ खुहनिकाय के भन्थौं पर भिन्न भिन्न नामों से अद्रकथा 


९ | 
५ ५. | अहसाछिनी +  धम्मक्तंगणिपर अह्क्था । | 
: € सम्भोहविनोदनी विंग अह्ृकथा। 

,.; १. पंचभङ़रण अहृक्था, जिसमें निग्नठिखित पोच अदुकथापं है :-- 
11 धातुकथाप्पकरण अद्रूकथा । 
८, ) पुगर्पज्ञत्तिप्पकरण अट्रकथा 


न नककसक # 
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दे, जातक ( प्रथम खड ) कौ वद्कथ) प्र, ३० । ८ १ 


५: 1410 


पस्तावना क 
( ४ ) यमकप्पकरण अहकथा । 
| (५ ) पट्ानप्पकरण अद्ुकथा - | 
इसके सिवाय विनय पिटक के खन्दकौं मै, ज्य विभिन्न नियमोपनियम भौर कर्त्व्यो काः 
निदंश हुआ है, अनेक आख्यानों का विधान पाया जाता है । चुल्टवग्ग मे भौ अनेक संबादास्मक ओर 
बुदधचरित सम्बन्धी कथायं हं । दीघनिकायः, मञ्द्िमनिकाय ओौर सृत्तपिटक मे भी गौतम बुद्धसे 
सम्बन्ध रखने वाङे बहुत से आस्यान हैँ । इसी प्रकार विमानवल्धु, पेतवल्थु, थेरीगाथा ओर थेरगाथा 
मै भी अनेक बौद्ध भिश्घु भौर भिश्चुणी सम्बन्धी जीवन-गाथार्पे है । ओौर जातक का कथा-साहित्यतो 

सवेभ्रसिद्ध है । इसमे बोधिसत्त्व के पोच सौ सेंताटीस जन्मों ढी जीवन-गाथारणँ प्रथित है । 

निःसन्देह जातक साहित्य बहत विशा, उपदेशपूणे ओर मनोरञ्गक साहित्य है ओर उत्तर. ` 

वर्त आख्यान-साहिस्य जहोँ कहीं इस साहिस्य से प्रभावित हुजा दिखलाई देवा है । जातक-साहित्य 
के सम्बन्ध मँ भदन्त आनन्द कौसल्यायन ने हिला है | व 
हन जातक कथाभों के प्रसार ओर प्रभाव की कथा भनन्त प्रतोत होती है । ` - `“ इस प्रकार 
जातक वाङ्मय चाहे उसे प्राचीनता की दृष्टि से देखें, चाहे विस्तार की ओर चाहे ऽपदेशपरक तथा 
मनोरज्ञक होने की दृष्टि से, बह संसार मेँ अपना सानी नहीं स्ता । जातक कथाओं के विषयों के 


चारे में थोडे म < भी कहं सकन] कठिन हे | मानव-जीवन करा कोर भी पह इन कथा भं से | 0 
| अद्रृता वचा प्रतीत नदीं होता । यही वजह है कि पिरे दो सदस वषं के इतिहास मे यदह जातक- + 
ध  कथार्पं मनुष्य-समाज पर अनेक कूप से अपनी छाप छोडने मँ समथं हूर हे । ` २ 


( ग ) जन धभमेकथा-साद्िस्य- 


जैन धमे-कथा-साहित्य दो धाराओं मै विभक्तं किया जा सकता है --एक दमेताम्बर ओौर 


दुसरी दिगम्बर । इन दोनो ही परम्परां के वाङ्मय मेँ जो आख्यान-साहिव्य का विपुर भण्डार 


सन्निहित है बह बहुत ही मूल्यवान्‌ ओौर महत्तर का है । १ 
जँ तक इवेताम्बर परम्परा ओर उसके सम्मान्य उपर्व्ध अङ्गसादहि्य का सम्बन्ध है, उसभ ` 
अनेक सजीव, मनोरञ्ञक ओर डपदेशपूणं आख्यानों का उल्टेख है । १11 


 आचाराङ्ग मँ भगवान्‌ महावीर की जीवनगाथा है भौर कल्पसूत्र म तीथकरौं की जीवनिरयोक्ी ५, 
नामावकी के रूप मँ उल्टेख है । नायाधम्मकदामो के प्रथम श्रुतसन्ध के उत्नीस अध्ययनोँमेजौरं ` 
दूसरे शरुतरछन्ध के दस वर्गो मे अनेक मनोहर जौर उपदेशपूण कथाओं का चित्रण है । मगवतीकै = ` 
संवादं म भी रिष्यों के प्रदनोत्तरके रूपम तीर जीवन की द्याकी विद्यमान है । सूत्रकृताङ्ग सूत्र | | | 
ॐ छठवें ओर सातवें अध्ययन म आद्रेकङमार के गोशालक ओर वेदान्ती तथा पेढाख्पुत्र उदक कै ` 
भगवान्‌ गौतम स्वामी के साथ हए संवादो का ठेव है । ओर इसके द्वितीय खण्ड के प्रथम अध्ययन ` 
म आया हा पुण्डरीक का दृष्टान्त तो बहुत दी रिक्षा पूणे दै । एक सरोवर पानी ओर कीचङसे | | 
भरा हमा है । उसमे अनेक सफेद कमल लिड हए है । सबके बीच भें खिला हृभा एक सफेद विश्च | | 


म 








न 


[व 





३० ए | मदनपराज्यं 
कमर बहुत ही मनोहर दिख रहा है । पूर दिशा से एक पुरुष आता है ओर इस सफेद कमर पर 
मोहित द्येकर उसे केने जाता है, परन्तु कमर तक न पहु कर वीचदही मेँ फंस कर रह जाता है! 


अन्य सीन दिश्चाभं से भये हृए पुरषो की भी यदी दुगेति ही दै। अन्त मँ एक बीतयग ओर 
संसार-संतरण की कला का विदेषन्न भिष्चु बह्म आता है । बह कमर आर इन फंसे हुए व्यक्तियों को 
देखकर सम्पूणं रहस्य हृदयंगम कर ठेता है । अतः बह सरोवर के क्रिनारे पर॒ खडा होकर ही | 


सफेद कमर, उड़कर यदौ आ : कहकर उसे अपने पास बुङखाता है भौर इस तरह कमर उसके पास 
आ गिरता है । प्रतत प्रकरण मँ भगवान्‌ महाबीर स्वामी के द्राया इस रहस्यपूणं क्था को समञ्चाये 


जाने कामी सल्टेव है। भगवान्‌ ने बतखाया है कि इस पुण्डरीक दृष्टान्त मँ वर्णित सरोवर संसार्‌, 


है! पाती क्म है । कीचड़ काम-भोग है | बड़ा सफेद कमर राजा है ओर अन्य कमर जनसमुदाय । 
चार पुरूष विभिन्न सत्तवादी है जौर भिक्षु सद्धमं है । सरोवर का किनारा संव है । भिश्चु का कमङ 
को ब्रुढाना धर्मोपदेश्च है ओर कमर काआ जाना निर्वाण-छाभ है । 


उत्तराध्य्रयन मँ भी अनेक भावपूणं तथा शिक्षापूण जाख्यान पाये जति हे । नमिनाथ भगवान्‌ 


की जीवन-गाथा यहोँ पहछी दही बार कही गई है । बाहवे अध्ययन में जो श्रोकृष्ण अरिष्टनेमि ओर 
 राजीमती की कथा आई है, वह्‌ अनेक दष्टियों से आकर्षक है । आठवें अध्ययन म आया हुभा कपिल 
का आख्यान बडा ही हृदयहारी है । कपिर कोराम्बी के एक उत्तम ब्राह्मणङ्कक मेँ जन्म छेताहै। 1 
युवा होने पर श्रावस्ती के एक दिमाज विद्वान्‌ के पास विद्यध्ययन करता है । यौबनकींधी से ` 
आहत होकर मागंभ्रष्ट होता है ओर एक कामुकी के चक्र मेँ जा फंसता है ) । 


एक दिन इसकी प्रिया राज्ञद्रबार मँ जने की इससे प्रेरणा करती है जौर दरिद्रता का मारा 


 कषिट सुवणैमुदराथों की भीख के छिए रात के अन्तिम पदर म राज-द्रवार कौ ओर प्रस्थान करता 
है; परन्तु सिपाही इसे चोर समश्चकर गिरफ्तार कर हेते हे । रहस्य सुखने पर राजा के द्वारा वहं 
अक्त कर दिया जाता है भौर उससे यथेच्छ वर मँगने को कहा जाता है । कपि दृष्णाङ्कुङ होकर 
सभ्य मांगने क टिए ख्यत होता है, परन्तु तत्काङ ही उसका विवेक जाग्रत होता ह} उलका मन 
कहने कगताहै कि दो चवण बदरा को मौँगने आया हा तु संपूण राज्य की चाह्‌ करने छग गयाथ 
१ ध ` फिर सम्पूणं सथ्य के मिरने पर भी तुद्चे आत्म-तोष हो जवेगा ? वह समस्त परिप्रह छोडकर साघु 
होजाताहै। ओर राजा तथा उपस्थित दरबारी छोगोँंको आश्चयं मे डाङ देता है! इसके सिवाय 
 इसभ्रन्थभओ चौर का, गाड़ीवान का. मौर तीन व्यापारियौऽ्के रेकेरा तथा ब्राह्मण केः 
पुरोहित जौर डस्के पुं के", भगवान पारवेनाथ ओौर महावीर के रिष्यों क संवादः : णिकाश्चन- 
ध ९ योग की तरह प्रकादामान है । | | 


उपासकद्साङ्ग के दस अभ्ययनों म आनन्द्‌, कामदेव, चुरनीपिता, सुरादेव, चुल्लरातक, कुंड 


॥ ॥ (^ को दिकः सदारपुत्र, महारतक, नन्दिनी पिता भौर शालिनीपिता, इन दस श्रावको की दिव्य जीषन- ` (क 
५ गाधा काचित्रणहै,जो सबांशतः संसार कोन छोड कर अंहातः मोक्षमागं की भ्राधिमें संख रहे। ` 1 
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१, २, ३१ ४) ४५ ६ दे० उत्तराध्ययन सूत का करमशः २१, २७, २१, १२, २ग्रौर २३ वौ श्रध्ययन। ` 





प्रस्तावना ¢ | प ३१ | 


इसी प्रकार अन्तकृदशाङ्ग ओर अनुत्तरोपपादिकदशाङ्ग मे संसार का अन्त करते वाहे तथा | 
अनुत्तरविमानवासली भनेक महापुरुषों ओौर लियो कौ जीवनन्यापी साधनां र गाथां का मनोहर 
चित्रण है । ओौर विपाकसू्रके प्रथम श्रतखन्ध क दस भभ्ययनों मे खरगापुर, उचित, अभध्रसेन, 
राकटः, बृहुस्पतिद्त्त, नन्दिपेण, अम्बरदत्त, सोरियदत्त, देवदत्ता ओर अंजदेवी कौ जीवनियो का 
जिने पापकर्मा के परिणामों का निदश्ेन है, वणन है । ओर द्वितीय श्र॒तछन्थ ॐ दस अभ्ययनों भँ 
पुण्यकमं क फङ दिखने वारी सुबाहुं से सम्बन्धित दस जीवन-गाथाों का उटेख हे । इसी प्रकार 
 उत्तराध्ययननियुक्ति, दशवेकालिकरनिथुक्ति, भावरयकनिथुक्ति ओर नन्दिसूत्र म भी अनेक शिद्षाश्रद 
"ओर मावपूणं आख्यान पाये जति ह । 
॥ उत्तरवत आख्यान-साहिस्य मेँ इसी परम्परा से सम्बन्ध रखनेबके विमछ्सूरि का पडमचरिय, 
५ छक्ष्मणगणि का सुपारवेचरित, गणचन्द्र का महावीर चरिय, हरिभद्र की समराईचकह्‌।, हरिवंश, 
|  प्रभावकचरित, परिशिष्ट पर्व, प्रबन्धचिन्तामणि जौर तीर्थकल्प जै अनेक आख्यान मथ है 
जिन धमे, शीर, संयम, तप, पुण्य ओर पापके रध्य के सुक्ष्म विवेचन ॐ साथ मानव-जीवन | 
ओर प्रकृति की सम्पूणं विभूति के उञ्वल चित्र बड़ी निपुणता के साथ अङ्कित पड़े हुए है । ^~ 
` इषी प्रकार जब हम दुसरी दिगम्बरपरम्परया ओर उसके धम-कथा साहित्य की गंभीर धारा द ( 
शौ ओर दृष्िपात कत्ते ह तो याँ भी हम जिस जाख्यान-साहित्य के द्चैन करने का जवसरप्रप्न = ` 
होता दै बह मी भारतीय आख्यान-साहित्य मँ कम महत्व का नदीं है । दिगम्बरपरम्परा, उेताम्बर. ` छ, 
, परम्परा सम्बन्धी उपछब्ध अङ्ग-साहिश्य को स्वीकार नहीं करती है । उसकी द्मे अन्य द्वादृशङ्ग- ` 
सादिरय छत हो चुका है । छाय जङ्गज्ञान का कछ अंश ही दष रहा दै जो षट्खण्डागम, कसाय. ` 
पाहुड तथा महाबन्ध मेँ सुरक्षित है । षर भी प्राचीन भ्रन्थों मे" इस बात क्रा चेव मिलता हैषि ` 
 दिगम्बरपरम्परा के अङ्क साहिसय मँ मी अनेक आख्यान पाये जते थे । 


` ज्ञातृधमेकथाङ्ग म अनेक प्रकारके शिक्षप्रद्‌ आख्यन थे । अन्तकृदशाङ्ग मँ भगवान्‌ महावीर 
के तीथेकारु में नमि, मंतग, सोमिर, रामयपुत्र, सदशेन, यम, वाल्मीक ओर वछोक आदि जिनद्स ६ 
महापुरुषों ने संसार-बन्धन का उच्छेद करके निवीण छाभम किया था उनका चग्त्रि.रित्रणथा। | ५ १ 
इसके अतिरिक्त अन्य तेस तीथेकरों के तीथकालमेभीजोजो दस प्रि द्ध महापुरुष कमे-बन्धनसे | 
सक्त हए थे जौर जिन्होंने दारण उपसरो पर विजय पायी थौ उनकी जीवन-गाथाओं काच्जञेवधा। = | 





| इसी प्रकार अनुत्तरौपपादिक दशाङ्ग म भी अलुत्तर विमानवासी ऋषिदास, घन्य, सुनक्षत्र, ॥ ध 
कार्तिक, नन्द, नन्दन, शा छभद्र, जभय, वारिषेण ओर चिकातपुच्र के उन मावःपूणं साच्यानोंका 
उल्लेख थाजो भगवान्‌ महावीर के तीथैकाटीन थे ओौर जिन्हे भयंकर दस दस उपसर्ग पर विज्ञय 1 ॥ ४.) 
 प्राप्तकी थी | इसके सिवाय इख अङ्ग में रोष तेस तीथक्रों के समय ममी जो जोदसप्रषिद्ध | 
महापुरुष इस प्रकार के घोर उपसर्गो पर विजय प्राप्त करके अलुत्तरवासी हए थे, . उनके आकषक ` | 
`  आख्यानों कामी विशद ओर विष्टृतवणैनथा । = 0. ~ 


कमभ 





णमो मना म 


१. दे° त्वाथराजवासिक पू५ ५.१ 






स = 
> म 
9 र 4 ॥ ५ 















आदिषुराण) गुणभद्र का उत्तरपुराण, पुष्पदन्त का महापुराण 
समाम्य भौर जीवन्पर मपू, वौरनन्दि का चन्द्रभभचरि 
। जनेन क इरिवस, रविषेण का पद्मचरिव {भौर बादीभसिह 
 : £ मागमराथ्तम्‌, गा० ५४ । २ मावप्रामतम्‌, गा० ५५। ३. भाग 

ति । ^ ममातत्‌ गर ९०। ६. मग्र, गा, ५१७, 
। गदः ( शीलम्‌ ) गा० ५१ । ९. मूलारान 
वचन नमता, लोला ) १०. द वृहकयारोष ज, ए० एतन" उपाधय द 


श |  मद्नषराज्ञय 
`  "उपहव्ध साहित्य म आचारय डन्दङन्द के भावप्राहुड मै बहुवि, मधुपिङ्ग अर वरिठमुनि, 
बाहुं ओर दीपायन तथा शिवङुमार भौर मत्यसेन, आदि के भाव-पूर्णं आस्यानों का उतेव मिरूता 
है । बाहुबल निःसङ्ग होकर भी मान कषाय ॐ कारण छ वर्षो तृ कटुपित चित्त बने रहे । र्मधु- 
पिङ्ग नाम के सुनिराज जपरिग्रही होकर भी निदान ॐ कारण द्रज्यलिङ्गी बने रहे । इती निदान ऊ 
कारण वरिष्टमुनिर की मी बड़ दुर्गति हई । वाहु ने मुनि होकर भी अपने क्रोध से दण्डक राजा 
केनगरकोभस्म क्रिया ओर फलतः रौरव नामके नरक जाना पड़ा । दीपायन" भी द्वारका 
नगर) को भस्म करके अनन्त संसारी वने । भावश्रसण शिवङुमारः युवतियों से वेष्टित रहने पर भी 
विशटदध चित्त बने रहे भौर आसन्न भ्य भौ । मन्यसेन° सुनिराज बारह अङ्ग ओौर चौदह पूरवे के' 
पाठी होने पर भी सम्यक्त्व के विना भावश्रमण नहीं बन सके । शीर पाहृड म सात्यकिपुत्र< की 


स्थाकाचित्रण है । इसी प्रकार तिोयपण्णत्ति मे ९२ श्टाका महापुरुषों की जीवनी से सम्बन्ध 


रखनेवाली मौलिक घटनां का वणेन है । वद्टकेर कै मूराचार ( २» ८९-७ ) मेँ एफ इस प्रकार का 
आख्यान है, जिसमें महेन्द्रदत्त के एक ही दिन मिथिला म कनकलता मोदि सियो की ओर सागरक आदि 


रुषो की ह्या करने का उव है । शिवाय की आराधना मे भी सुरत की महादेवी, गोरसंदीव सुनि 


ओर पुभग गवाश आदि के अनेक प्रकार के सुन्दर आख्यान ह, जिनका विस्तृत रूप हरिषेण भौर | 1 | 1 


पभाचन्द्र के कथाको्ों म देखने को मिटता है" । समन्तभद्र सवामी ॐ रलकरण्डश्रावकाचारमे भी 


| सम्यक्त्वे प्रत्येक अङ्ग के पाङन करने मे प्रसिद्धि रपतजंजनचोर, अनन्तमती, उदायन, रेवती, जिनेन्द्र ` 

भक्छवाषिणः, विष्णुकमार ओर बजरकमार आदि के आख्यानं का तथात्रत पाठन करने ओौर पापाचरण ˆ 

`. करनेभे प्रसिद्धि प्र खी ओर पुरुषो की जीषनियों के उपदेशपूण वर्णन है । उष मेढक कौ कथाका मी 

 ब्हेबदहैजो भगवन्‌ महावीर की पूजा के रिष भरस्थान करता है ओर राप्ते मेँ श्रेणिक राजा के 

` दथ के पैरके नीचे द्वक तुरन्त महर्धिकदेव हो जाता है । वञुनन्द के उपासकाष्ययन मँ भौ 

सम्यक्त्व के भङ्गो के पाटन कएने मेँ प्रसिद्ध हृ प्राणियों की ओौर सिद्ध सप्तज्यसन सेविरयोके 

 आस्यानों का केवठ नामरूप से उख ह]. क 

इष परम्परा का पुराण, मदाकान्य ओर चरितकान्य कौ धारा से सम्बन्ध र्खनेवाखा ` 
खन भि ह जो विभिष जारगन-भाजयनो च रूम है। विनदन 


 है। जिनसेनाचा्यं का 

¡ ( अपभ्रंश ), हरिशचन्द्र का ध्म. 

त, सोमदेव का यशस्तिछकचम्पू, ` 
का गद्यचिन्तामणि ओर अदहंद।स ४ 
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दीपन राय स्पासि्रौर पिषीकैन ` 






ज द रा मतपूं ऋ भलानना । ` 





तातो तास्ाण तनाा ा म त 
॥ ् १ ताण पणत ति जाति ाननाााातकाोामताोतताातणततमाणतोनााततमत 


प्रस्तावना  . `: ` ४६ 
की पुरुदेव चम्पू आदि इस प्रकार का साहित्य है जिसमे पाये जनिषठे आख्यान ओर दृष्टान्त 
कथाएं “सव्यं शिवं सुन्दरम्‌ के अद्भुत अदश की ओर संकेत कर रही है । १ 
हरिषेण, नेमिदन्त ओर श्रतसागर आदि के विभिन्न कथाकोषों मे आख्यानोँंका हयी अदटूट वैभव 
छिपा हा है । इसके अतिरिक्त वामि ओर कन्नड भाषा का जैन जाख्यान सास्य मी भारतीय 
आख्यान-साहित्य की एक निधि है । | ¦ 1 


१ नीतिकथा साहित्य वर्त्र्ट र्६5. 


„ = भारतीय आख्यान-सािव्य मे नीति-कथा-साहिव्य का भी अपना महव का स्थान है । नीति 
कथासाहित्य का प्रधान ठष्ष्य सदाचार, राजनीति ओर व्यवहाराश्च का परिज्ञान कराते हए सर 
ओौर मनोरञ्जक पद्धति से धर्मे, अथं ओर काम को छोदी-मोटी बातों का निरंश करना है । कोरमकोर 
उपदेदा या सदाचार शा्च से हृद्य पर वदं बात अङ्कित नदीं होती जो कथा के पुटपाक से प्रभावित 
होकर चिर समेय तक के छिए मानव-हद्य पर अपनी छाप छोडने मँ समथं होती है । नीति कथा- ` 
साहित्य का प्रषुख आदश यदी है । मानव-जीवन को सफर्ता के साथ व्यतीत करने के ए, उसे ` 
समुन्नत, सवेश्रष्ठ तथा ठोकोपकारी बनाने ॐ किए जिन वातौ की प्रतिदिन आवदयकता पड़ती है ओर ` 
जिन बातो से मायावी तथा वंचकों का इन्द्रनार उसे जपने उल्का नहीं पता; नीति-क्थाओं ` 
भँ इन्दीं बातों का उपदेश रोचक दंगसेदियागयाहै।! अ 
। नीति-कथाजों के प्रघुलपात्र पञु-पक्षी है ओौर जवनी कहानियों म ये सम्पूण व्यवहार मचुष्य 
कीदही भांति कस्ते हुए देखे जाते है । हास्य-हदन, प्रेम-करद, चिन्ता-उक्कण्डा, हषे-विषाद्‌, युद्ध-सन्धि;, 
 इउपक।र-अपकार आदि सारे व्यवहार मनुष्यों को तरद दते ह । ओर इन्हीं पञ्च-पश्चियों की कहानियों 
में व्यवहार, राजनीति, {सदाचार के गूढ से गूढ मन्त्ोंका प्रतिपादन बडे द्यी स्वाभाविक दटंगसे 
कर दियागयाहे। 1 
नीति-कथाभों की एक ओर प्रमुख विशेषता है ओौर वह यद्‌ है कि इसकी एक प्रधानका ` 
के अन्तगंत अनेक गौण कथा मी आईं हृदे हे 1 प्रधान कथा के पात्र जब कें विस्मयजनक वात 
कह जाते हँ तो उसके समर्थन मेँ वे कुछ अन्य अवान्तर कथाओं का उपणेग करते हृए देखे जतिर्है। 
` नीति-कथाओों को रौढी बड़ी ही प्राञ्चठ, सुबोध जौर सुहावरेदार होती दै । जँ इनके दवारा | 
राजनीति ओौर सदाचार की उपयोगी शिक्षा भिरतो है वहां संसृत साहित्य की सजोव, सुकमार = ` 
` ओर मनोरञ्जक शरी के जआदररूप कौ उपरुडिध प्रस्तुत नीति-कथा-साहित्य हयौ की विशेषता है। (| ५ ध र | 
` कथाओं का वणेन गद मेँ दै, किन्तु कथागत रिष्ठा ओर उपदेक्ञ का समवेश पदयोमे किया गयाहै। | 
 क्थाकाञारम्भगयसे होता है ओौर समापि पद्य से। बीच मे गद्य प दोनों का प्रयोग होता रहता ` । 1 | 
है । हँ पयो का उपयोग प्रायः उन्दी स्थल मे हुमा दृष्टिगोचर होता है - जहां पात्र कछ गंभीरबात = ` 
कहते है ओर उन्दः उसके समर्थन को अपेक्षा पडतो है । इन नीति कथाओं मँ ठल्िति रोकोक्ति्यो, ` ॥ 
 दिव्यद्ष्टान्त ओर मधुर मुहावरों के पदे पदे दन भिरते है । सुककमारमति बाक्क भी इन कथां ‰ = 
को पद्‌ कर अनायास दुर्भ ओौर मूल्यवान्‌ ज्ञान प्राप्न कर ठेते हं 1 । | 





म 


न 








२दे० श्वत सादि की सूपरेवाः प, ३०० । 


ि | ६४ | | व । म्रदनपराज्ञय 


 संष्टिङेप्रारंभसे ही भारतीय जन प्रकृतिनपरेमी रहे द| श्कृतिके रदस्य का स्षात्कार 
रङ्ति की ही सहायता से करना उनकी शरमुखे विशेषता री है । यदी कारण हे जो बारकों के शिक्षण 


म भी हमें उनकी इस विशेषता का उपयोग करिया गया दिखाई देवा है । पदयुपक्षियों के दन्त दास 


व्यावहारिक ओर सदाचार के रिक्षण की ष्डति सुदूर पूवं वैदिक काल मेँ प्रयुक्तं दोक भाज तक 
चरी जारी हे। | 
 ऋण्वेद मँ पाई जाने वाी मदु ओौर मची की कथा का हम परे संकेत कर अये ह । 
छन्दोग्यउपनिषद्‌ मेँ दृष्टान्त के रूप मँ द्री इवान का आस्यान्‌ वर्णित दै । पुराणों भँ भ्कै नीति 
कथाओं के वणैन है मौर महाभारत मेँ भी विदुर के मुख से अनेक नीति-कथाएे' वर्णित कराई गईं है| 


वतीय शताब्दी ई. पू. के भारहुत ( एष्फण। ) स्तूप पर अनेर नीति कथाओं के नाम उत्कीणं हैः" । ध 
बौद्धो के जातक मँ अनेक नीतिकथायं ह ओर जैन कथा साहित्य भी नीति-क्था्ं से अह्ूता 
 न्हीहे। 


| उपरञ्ध नीति-कथा-साहित्य मँ पच्चतन्त्र ओौर हितोपदेश कां बड़ा दी मह्त्वपूणं स्थान है ¦ 
इनमे से पञ्चतन्त्र तो बहुत ही भ्राचीन है । इभ राजनीति ओौर व्यवहार की बड़ी ही उपयोगी रिक्षा 


दी गई है । महिखारोप्य नगर के राज पुर्वं को नीतिश्ञाञ्च का पण्डित बनाने की दृष्टि से विष्णुम ने ` + 
इसका श्रणयन क्रिया था। इसके पाँच ठन्त्र ( भाग) है :--मित्रभेद्‌, मित्रङाभ, ककोलूकीयः ` 
छब्धप्रणा्च ओर अपरीक्षित कारक । इन पचो भागोँमै जो प्रधान क्था भौर गौणक्थाएेदी 


हुई है, वे बडी ही शिक्षाप्रद ओर रोचक ह । मानव-जीवन के गण दोषो-मों ओर शोधोंका जो 
इन्र सूक्ष्म ओर सरस चित्रण हुमा है वह्‌ बह दी प्रभाव-पूणं है । 
 . पश्चतन्त्र का रचना-काट ३०० ई. के टगमग माना जतादहै। इसी कथां का विह्‌रव्यापी 


प्रचार हुभाहे। अवतक भारतकेवराहर लगभग ^= सषाओं मँ इस प्रस्थ के २५० विभिन्न संस्करण ` 
 प्रकारितदहोचुकेहं।२ | | भ 


हितोपदेश भी पञ्चतन्त्र ही की तरह नीतिकथाःप्रन्थ है । इसकी कथाएं ओर सूक्ति्योँ भी नीति 


शा्लकाउतनाही बोध कराती है ज्ञितना पञ्नतन्त्र की । सम्पूण न्थ चार भागो मँ विभक्त हैः-- 
(८ मित्रखाभ, सुद्रद, विग्रह ओर संधि । इसकी ४२ कथाञओं में से प्रत्येक से हितकर उपदेश टपकर रहा 
(4 हे । इसकी भाषा पच्वतन्वर से भी सरल भौर सुन्दर है । क 


रीक-कथा-सादिष्य 20 णाः 9६5 | | 
नीतिकथा-साहिस्यं की तरह रोक-कथा.साहिरय का भी भारतीय भाख्यान साहित्य मे एक 


।॥ | # विरिष्ट स्थान दै । टोक-कथा.सादित्य का प्रधान क्ष्य मनोरंजन है जौर इसके कथा पात्र पडुपक्षी न ` 
| ध ५ होकर मनुष्य रहते है, जब छि अन्य ठष्ष्य गौर विशेषतां से नीति-कथा-साहित्य मौर लोक-कथा 
| साहित्य मेँ कोह असमानता नही है | 


पि थ ------------ 1 अव । 





१ दे०, श्री मेकडानल की “इन्डियाज्ञ पास्ट 10;४.5 ०७ पर. ११७ | 
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रोक-कथाभों का घबसे प्राचीन संकठन गुणाल्य की बृहत्कथा माना गया है | कहाजातादहै 


कि गुणाढ्य ने अपने समय की ्रचङित छोक-कथाओं को संकलित कर ब्रहत्कथा काल्प दियाथा। 
 बरृहस्फथा का नायक महाराज उदयन का राजङ्कमार है । हसी पलनी मदनमज्ञषा को मानस- ` 
वेग.हर ठे जाता है । राजङ्कमार अपने विदवस्त गोमुख मन्त्री की सहायता से उसकी प्रापि का प्रयल 
करता है । ब्ह्कथा की मू कथा वस्तु यही है । | | 
| मूर ब्रहत्कथा पैशाची प्रकृत मे थी । पैशाची भाषा या तो आधुनिक दर दही की पूर्वज भाषा 
यी याठ्ल्नेन के पास की एक बोी?। यह कितनी विशार थी इस सम्बन्ध का अव कोई भी साक्षत्‌ 
प्रमाण नही है हो, दण्डीर, सुबन्धु, बाणः, धनञ्जय, त्रिविक्रमभदटः ओर गोवधेनाचायंः जेसे अनेक 
विद्वानों ने गुणाल्य की इस बृहत्कथा का अपनी रचना मँ आदर के साथ उल्छेख किया है। | 
बृदस्कथा यद्यपि आज अपने मोचकिरूप मेँ उपढन्ध नहीं है फिर भी उसके तीन संत ` 
 हूपान्तर आज भी विद्यमान पाये नति है-(१) नैपाङ के बुद्ध स्वामीकत बृहत्कथा इरोक-संग्रह (२) ` 
 क्षेमेन्द्रकृत ब्रहर्कथामञ्जरी भौर (३) सोमदेवत कथाञ्रिःलागर । ६ 
बृहत्कथादरोकसंग्रह कौ रच ता आसठ्वां या नवमी शताब्दी के छगभग मानी जातीदहे) यह 





 करताहै) 


तरङ्गा भौर २०२००० प्य है । कवि ने अपनी रचना का आधार गुणाल्यङ्ृत चरहरकथा बताई है: । ` 
~ इस संग्रहं मे हृदयंगम शी में लिखे गये अनेक मनोरज्ञक भौर सरस आख्यान पाये जाते दै । 
^ वरदत्कथा के इन शूपान्तरों के सिवाय अन्य-कथा संह भी छोक-कथा-साहिवय की श्री्ुद्धि कर 





५1  रचनामी आंशिक रूपमे ही उपछख्न्ध है। वतेमान रूप में २८ सगं तथो ४५२४ प्य है । भषांसे 1. 
|  जहोँ ककं भ्ाङतपन भी रक्षित होता है जो भूर स्रोत इदत्कथा से रूपान्तरित होने का सीधा संकेत 


1 हर्कथामञ्री की रचना १०३७ ई. मे हृदे । इसके रचयिता क्षेमे कादमीर के राजा अनन्त. | 
( १०९९-१०६छ ह ० ) के आधित थे । इसमे ७,५०० इटोक दहं । सोमदेवकृत कथासरित्सागर षक ` 
 सुप्रसिद्ध भौर महस्व पुणे कथासंग्रह है 1 यह्‌ संग्रह १०७० ३. के छगमग च्खि गया । इषम १२४ ` | 


रहे है। वेताटपच्चविशचतिका एक इली प्रकार का कथासंमरह है । इस संग्रह मे एक भूत उलेनके ` 


ध सम वर्णित की गई ह । इसके दो संस्करण उपलब्ध होते है । एक रिषदास का है, जो गचपथय दोनो मँ ` । 
है ओौर दूसरा जंभर्दन्त का हे जो केवर गच्यमय है । ५ स 
| विद्ासनद्मत्रिक्िका भी इसी कोटि का कश्रासं्रह है इस संग्रह मेँ राजा विक्रम के सिंहासन की ` 





` | स्वयाम्यहम्‌ ।| दे०, बृद्कथासागरः; प्र. १ प्च ३ । 





राजा विक्रमादित्य को पेषियों के रूप मे पञ्चस कथां सुनाता है । सभी कथादे मनोरजकचचैटी ` 


३२ पुत्तखिकाएं राजञा भोजञ को एक एक कहानी घुनाकर उद्‌ जाती है । ये कहानियां सी मनोरंजक ` 


| १ दे०, भारत मूमि ओर उसके निवासी, ( श्री जयचनद्र वर्यालह्कार ) प्र. सं. २४६ । २ काव्याद, ` ५ | | 
९।३८ 1 ३ वासवदत्ता ( खन्ध )। ४ दष॑चरितम्‌ ( प्रस्ताइना >), पू. १७ 1 ५ दशरूपक, १।६८ ।६ नलचम्पू , ५ ॥ ५ | 
` ` २९१४] ७ आर्यास्शती, पर, १३। ट प्रणम्य वाचं निःेषपरर्थोच्ोतदीपिकाम्‌ । इहकथायाः सारस्यसंग्रदं = 


३६ | न  मदृनपराज्य 
भौर आकषक रखी भ छिखी गई है । समी कहानियां राजा भोज को सुनाई गई ह । अतः इस सरह 
ऋ रचनाक मोज राजा के वादका ठहरतादहे। सिहासन-द्रात्रिशिका के दात्रिंशयुत्तङिका भौर 
विक्रमचरित भी डपनाम है ! इसके तीन प्रकार के संस्करण उपरब्ध है--एक ग्यम है, दुस्तरा पद्य 
म है जीर तीसरा गद्यपद्यमय है । ४.७ | 
युकसप्ठति भी छोक-कथा-साहिस्य का इसी प्रकार का मनोरंजक कथासंम्रह हे । इसमे 
७० लोकप्रिय भौर हृदयहायी कथा है । ये समव कथार्पँ एक श्चुक (वोता ) के हारा कदीं गहं हे । 
मदनसेन नाम का एक युवक भपनी पलनी से अत्यधिक स्नेह करता है । कायेवश्चात्‌ उसे घर छोडकर 
 प्रबाप्त म जाना पडता है) उसकी पत्नी के छिए यह्‌ पति-वियोग असह्य ह्यो जाता है ओर उसकी इस ` 
| णीड़ाकोदुरकरनेकी दृष्टि से तोता प्रत्येक रात उसे एक एकं विनोदपूणे कहानी सुनाता है । उसका 
| क्रम लगातार ७० दिनों तक चता है भौर इसके बाद मदनसेन घर वापिस अ। जाता है । शुकूसप्तति ` 
। कमी तीन संस्करण पये जति ह । इसका रचना कार चौदहवीं शताब्दी के पूवं का अजनुमानित 
क्रिया जाता है 
पुरुषपरीक्षा भी इती कोटि का कथा संग्रह ह । इसके रचयिता मेथि कवि विद्यापति हे ओर 
रचना का पन्दरहवीं शताब्दी । इसमे नीति ओर राजनीति से सम्बन्ध रखने बाली रोचक कथारँ है । 
शिवदास केकथाणेव मेँ भी चोरों ओर मूर्खो की ३५ कथापं है । भोज प्रबन्ध मभ अनेक 
` महाकवियों की मनोरंजक दन्तकथापे वर्णित हँ । आरण्ययामिनी ओर ईसन्नीति कथा मी इसी प्रकार = 
के सप्रहात्मक आद्यान-मन्थ दँ । | ४ 
| चरित्रसुन्दर का महीपा चरित' बहत ही रोचक कथाओं से भय हुजा है) इसका नायक्र 
 भदीपाह विशुद्ध कास्पनिक भौर मनोरज्क कहानी गढने बाला है । महीपाल समस्त करछाओं मँ 
पारंगत है ओर उस्ने भपनी इस कला-कुदालता का अनेक गंभीर परिस्थितियों के सुखक्चाने मेँ पूरा 
परिचयदियादहै। द्दाहर्णकेङिर एक यक्ष पक ल्ली के वास्तविक पतिकारूपवनाङ्तादहै। 
 दोनोंइससीके लिए ्नगडते है ओर सखी भी भपने वास्तविक पति को नहीं पहिचान पाती है। 
अन्तम चरित-नायक्‌ महीपाङ इस समस्या को सुन्नाता है। वह एक पानी का बड़ा मँगवाता है 
| भौर उन दोनों इ्चगडने वाढं से कहता है कि जो इस घडे मँ बैठ जवेगा उसी की यहं स्त्री समश्ची 
।  जण्ेगी। यक्ष अपनी मायासे घड़ेमें बैठ जाता है भौर उसे कल्पित पति करार दिया जाता है। 
| एक बार मदहीपाङ अपने विदवाखघाती मन्त्री केद्वारा समुद्र भे गिरा दिया जाता ह, उस 
|| समय बह ढम्बी मची की पीठ के सहारे तरता हभ किनारे रणता है गौर अपने जीवन की रक्षा 
||  करतादै। वहां उषे एक घुन्दर स्री ओर एक मायामय परग की प्रापनि होती है, जो उपे सको ` 
| | इच्छरुसार जो-कहींमी टे जा सकता है। एक जादू की छड़ी मिर्ती है जो उसे अद्द्य बना देतीहै 
|| ८ भौर एक देषा मन्त्र भिरता है जिसके सामथ्यं से वह्‌ किसी भी चसु को ठीक ठीक समश्च सकता है। । 
५. श्री दीरालाल दंसराज जामनगर ( १९०९ मे ) दवारा ८९ व र 1 -+ सम्पादित । दे०, विन्टरनिदूज की ८ दिस (५ 
श्राफ ईणिडियनं कल्चर, ( द्वितीय भाग ) प° ५३६, ५३७। 1 | 
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प्रस्तावना ` | 2३७ 


एकं बार महीपाल छुञ्ञ बन जाता है भोर अपने को फलित ब्योतिषी के रूप परसिद्ध कतादहै। 
वह्‌ एक पुस्तक अपने हाथमे छेता है भौर बदखाताहैकि निर्दोष जन्म बाला मनुष्य दीहइसे पद 
सकता है, व्यभिचार जन्मा नहीं । राजा, पुरोहित ओौर प्रधान मन्त्री इस पुस्तक को देखते है । 
नमे से कोहं भी यह पस्तकं नदींपदृ पाता है, परन्तु पठने का प्रदशेन हर एक करता है 
आओौर रचनाकेखष्टल्ेलकी प्ररसामी करताहै। इसके सिवाय मरहीपार इतना कर्कर है 
कि वह हाथी तोक सकता है भौर सुद्र को भी स्थानान्तरित कर सकता है । महीपा अन्तम 
जेन साधु दो जाता है मर मुक्ति-खाम करता है । 
प्रुत चरित चौदह सर्गो म समाप्न हुभा है ओर इतका रचना-काख पन्द्रहवीं राताब्दी 
अनुमानित करिया जाता है। 
उत्तम ( कुमार )चस्तिकथानक' भो एकत इसी कोटि की मनोरञ्जक रबनादहै। ब्रष्तुत 
 कथानक मँ अनेक आद वर्यूरणं ओर साहसिक चटनाथों का चित्रण है भौर इस प्रकार प्रवयेक्‌ ` 
कथानक जेन ध्म केकछिसी न किसी पवित्र दद्य की ओर संकेत करता है । इपकी रचना ग 


 पद्यमय है । भाषा संसछन दै, किन्तु कतिपय प्रान्तीय भाषा के शब्दों का प्रयोग इ बातको ` 


सूचित करता हेकिइस कथानक की रचना गुजरातमें हृदं है। 


५ पापवुद्धि-धमंवुद्धि-कथानक९ भी एक विनोदपूणं धार्मिक रचना है। प्रस्त कथानकं मै 
पाप-बुद्धि भौर घर्मुद्धि की जीवनगाथा वर्नित की गई है। पाप-ुद्धि राजा केवछशक्ति ओर ` 
धन मेही विवास करताहै, धार्मिक आचरण का कोई सफल भिता है, इस सम्बन्ध व्ये 

जरा भी श्रद्धा नदीं है। परन्तु इषके प्रतिकूड इसका मन्त्री धमेवुद्धि, जिसने पे जन्ममै 


 धर्माचरण करे लृ पुण्य कमाया था, जाद्‌ क) अनेक चीजों की सहायता से अटूट धनकी प्राप्ति ` 
भौर अपने भद्धत सौभाग्यश्चाी होने का प्रदशेन करता है । दोनों मै बडी हयी प्रतिस्पर्थाचख्तीहै ` 
अर अन्तम एक जेन साघु इन दोनोंॐे पूर्वं भव दघुना कर उन्हं परतिवुद्ध करे दहै भौर रज्ञा ` 
तथा मन्त्री दोनों दी जेन साधु द्यो जति ह| 


| जिनकीिं का चम्पक श्रेष्ठि कथानकः भौ एक काल्पनिक ओौर मनोरञ्जक रचनाहै। इस 
 कथानक मँ तीन रोचक कथाओं का वणेन है । पहली कथा महाराज रावनकीदहै, जो व्यथंही 
भाग्य की रेखां को अन्यथा करने का प्रयत्न करता है । दुसरी चस भग्यराली बाक्क कीदहै, 
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१, इस कथानक का गद्य भाग श्री ए० वेबन के दारा जमन माप्रा में सम्पादित ओर श्रनूदितिहो चुका । ५: | 
है। इसका चारचन्द्र विरचित श्रौर 'उत्तरङुमद्नवरितः नामक पग्र रूपान्तर श्री दीरालाल हंसराज ४ १ । 


(५ (जामनगर ) द्याया सम्पादित हो चुर दै। दे०, ्‌दिद्धी भर इपिडियन कल्वर' (द्वि° भा०) प्र° ५३८ 


1 २. यह कथानक श्री ई° लवारिनी द्वार हटलियन माप्रा मे श्रनूदितघ्रौर सम्पादित होचुकादै। ८ 
` देऽ, ष्य द्षट्री श्राफ इण्डियन कल्वर । (द्वि° भार प्र ५३८} ~ ~ 
३.. यह कथानकं भी श्री दरटेल द्वारा श्र्रेनी मे अददित बरौर समाभ्तिहोचकाहे। इसकाणएक ` ८ 4 ५ 
ध्रनुबाद हो चुका है । दे०, "ए दिष्टी आक इण्डियन कल्वरः (द्वि° मा०) प्रपर ५३९। ४ ध । 








३ भव्नपराजय 
जो एकदम अन्तिम क्षण में प्राणनाश्चक पत्र को बदरक्रर अपने प्राण बचाता है भोर तीसरी इस 
 व्यापारीकी हे जो जीवन भर दूसरों को ठगता रहता ह ओर अन्तम एक वेद्या के द्वारा ख्यं ही 
 ठउगाया जाता दहै। इस कथानक का रचना कार पन्द्रहवीं शताब्दी का मध्य भाग अनुमान किया 
जाता है । । 
 जिनकीतिंकीष्कड्सदही गोरि डी रदना भी उपर्ब्य है जौर ठसका नाम है धाङ-गोपाल 
कथानक ॥ प्रस्तुत कथानक मँ भी मनोरञ्ञक कहानियों ओर भाख्परानों के सुन्दर चित्र उपस्थित 
कयि गये है। उन दो भाद्यों की कथा, जो देशाश्न के लिये निक्त है, अनेक गम्भीर घटनाभों 
का साहस के साथ सामना करते हं ओर अन्त मे प्रतिष्ठा तथा यश्च दोनों ही प्रप्र कमते दहै, बहुत दीः 
रोचकदहै। उसस्त्री कौ कथाभी कम मनोरंजक नहीं दहै जो एक पवित्र हृदय युवक काशोर-भङ्ग 
करना चाहती दै ओौर जब वहु अपने प्रयत्न मँ सफर नदीं होती है तो उसे इस रूप मँ ऊंछित ` 
करती दहै कि इसने मेरा शी भङ्ग करना चाहा था। 
|  . अघटकुमार-कथा' भी एक एेती ही मनोरञ्जक कहानी है । इसमें गाजक्रुमार अवट की कथा 
| ओ कल्पना प्रधान जौर विनोदपूर्ण शटी मे प्रथित क्रिया गया है ओौर दिलाया गथा है कि किस 


| - है) इतक्थाकेदौो भन्यसंस्प्रण भी मिते ह। एक बहुत ठम्बा है भौर दसरा छोटा है । 
 एकग्यमें है भौर दृखरापद्यमें। | | ५ 
क मरपूरि का अम्बद्‌-चरितः एक जादू से भरी हई विनोद पूणं रचना है । अम्बद्‌ एक बड़ा 
भारी जादूणर दै। वह आकाश मेँ उड़ सकता है, मनुष्यों को जानवर बना सकता है ओर इन्दे 
फिरसे मचुष्य बना सकने की सामथ्ये रखता है तथा खयं भी इच्छावुसार आति बना सकता है । 
 अभ्बद अपनी जादू को कछाओों से बद्धा गोरखा के सात कठिन कामों मे सफलता प्राप्न करता है । 
बत्तीस सुन्दर सतियो को जीतता है ओर अपरिमित सम्पत्ति तथा राज्य भी प्राप्न करता है। अम्बद 

शैव से जेन बनता है। एक साधारण धार्मिक वृत्ति का अम्बद्‌साधुहोजतादहै, अन्तम 
॥  खमाधिपूवेक परण करता हे ओर स्वगं मेँ पहुंकर स्वर्गीय विभूति का स्वामी बन जाता है प्रथमं ` 
उपाङ्गे भी भम्बद्‌ की कथादहै, परन्तु इस कथाका रूप आघुनिकहै। ` 

ज्ञानसागर सूरि कौ रस्नाच्युद-कथाः भो एक बहत रोचक ओर हद्यरज्ञक कहानियों से पूरण 


" 1 
,' ५५०, 11 । 
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` पद्य भाग अषटङृमास्वरितिः के नाम से निणंयकागर प्रेस, " बम्बई (१६१७ मे ) द्वारा प्रकाशित हो चुका 
है] दे०) दिष्टी आफ इरिडयन कल्वरः (द्वि° भा० ); प्रण ५४० | . ५ 

. 6 (4 २... चरित श्री दीराला ॐ हंसराज जामनगर हयार सम्पादित तथा श्री चारख्य क्रसे द्र जमन म | 
अनूमितिहो चुका, ५ | | 


|  श्रकार एक्‌ भाग्यज्ञाछी कुर एक प्राणघातक पत्र को परिवरविंत करके भपने जीबनकी रक्षा करता 


१. इस केथाकेपद्यभाग का जमन अनुबाद श्री चारच्य क्रूसे द्वाराहो चुकादहै। ओर इसका संप ` 


` _ ३. पहअरन्य धशोबिजय जैन बरन्थमालाः भावनगर दवारा ( १९१७ मेँ) प्रकादित होचकादहै ओर 
भी छ क द्वारा जमन म॑ अनूदित मीहो चुका । दे० एदि माफ इष्डियन क्ल्वरः (द्विमा०); 





 परस्तावना ५ `. 4९ 


रचना दे। इसमे एक इस प्रकार की कथा है, जिसमे अनीतिषुर नाम की नगरी, अन्यायनाम ` 


` काराजा जोर अज्ञान नाम के मन्नी का चरित्रचित्रण श्ियागयादहै। उस सोमह्मन की क्था 
भीहेजो हवाई किले बनाता दै । प्रस्तुत रचना मेँ ड उपदेश्च पूण चित्र भी उपस्थित श्वि गये है, 
जब कि रत्नाच्युद्‌ यात्राथं जाने की तेयारी करतां है । प्रस्तुत कथा का र चना-काछ षन्द्रहवीं इताब्दी ` 
कां मध्य भाग अनुमानित क्ियाज्ताहै।. | ४ (5 
 सभ्यक्त्वकोमुदी भी एक इसी प्रकार की धार्मिक तथा मनोरञ्जक कथार्मों से परिपूर्णे रचना 
हे । इसमे सेठ अर्हैदास अपने सम्यक्त्व.खाभ की कथा अपनी आठ परिधं को सुनाता है। 
 इन्दख्ता को छोड़कर सभी स्त्रियां उसके कथन पर विश्वास करती है । सेठ की मन्य सात सिया 
भी अपने भपने सम्यक्स्व.छाम की बात सुनाती ह । इन्द्रता उनका भी विदवास नहीं करती है । 
नगर का राजा उदितोद्य, मन्वी सुबुद्धि ओर सुपर्णघुर चोर भौ छ्िपकर इन कथाओं को सुनते है । ` 
उन्हे इन घटनाओं पर विश्वास होता जाता है ओौर राज्ञा को छन्दल्ता के च्िाषघ् न करने 
पर क्रोध मी आतादहै। अन्त मेँ कन्दछता भी इन कथाओं से प्रभावित दोती है। सेढ अहंदास, 
` राजा, मन्त्री, सेठ की स्तिया, रानी ओर मन्विपटनी सब के सव ओन दीक्षाठेखेते दै। इन्दख्ता 


= भी इनके साथ दीक्षित हो जातीदहै। तप करके कोई निवीण-लछाम करता है ओर कोई स्वर्गो ८. 


मँजातादहै। 


सात मनोरंजक ओर गंभीर संकेतपूणे कहानियों का भी समावेश्य किया गया दै । 1 
हस्तिनापुर का राजा सुयोधन अपने देश्च में शबुधों द्वार किये जने वारे उपद्रवोंके निवा- 





रणां नगर से प्रस्थान करता है ओर अपने स्यान पर राञ्च सच्ाख्न केलिए यमदण्ड कोतवाङको 


सुख्य कथा के भीतर एक सुयोधन राजा की कथा भी आई है, ओर उसी के अन्दर भन्य स 


नियुक्त कर जाता है। वापिख आता है ओर अपनी जनता को यमदण्डके स्नेदपूण व्यवहार से प्रभावित 


पाक उसके प्राण-घात के छिए तैयार हयो जाता है । राजा मन्त्री ओर पुरोहिद से मिूकर एक दी रत्‌ 


मँ राज-कोष को स्थानान्तरित कर देता है; पलु काये की व्यग्रता वश्च राजा जपनी खङ़्ङ, मन््ी | 
अंगूढी ओर पुरोहित अपना यज्ञोपवीत वहीं पर भूर अति है । वमदण्ड पर रजकोष 


` हटवा देने का जाली अपराध लगाया जाता है ओर चसे वास्तव चोरको सात दिनके 


 अन्द्र राजा के सामने उपरिथत करने का आदेश्च मिरूता है । यमदण्ड रजको कौ वास्तविक | 
` स्थिति का पता छ्गाने जाता है ओर उे राज्ञा, मन्त्री ओर पुरोहित की भूग्से्ृटीहृई्वे 
तीनों वस्तुं मि जाती है । उसे सच्चे चोरो का ओर चोरी के यथाथ रहस्य का पता छग जता | 
दै गोर बह उन तीनोंदी चीजों को अपने घर ठे जाकररख आतादहे। राजा यमदण्ड सेक 

से ठेकर सातवे दिन तक प्रति दिन उत्से चोर के भिख्ने की बातत पृक्ता है ओर उत्तर मँ वहभौ 
राजा के भ्रतिमोध के रि प्रतिदिन नवीन . नवीन व्यङ्गयपूणं किस्सा गदृता है ओर बहाना करता . . | 


दहै किकिस प्रकार इस रोचक कथाढे सुननेमे दी उसका सारा समय निकक जता भर वह. ` 


` बचोरका पता नही कर पाता है। नाठवें दिनि उखे प्राणदण्ड की सजा घोषितकी जाती दै १८ ५ 





क 4  मदनपराज्य ` 
राज्ञा, मन्त्री ओर पुरोहित करो ही राज-कोष को टे बे चोर प्रमाणित करता है । महाजन इन 
तीनों को ही पदच्युत कर देते है भौर तीनों श्याना पर उन तीनों के ुयोभ्य पुत्रों को 


प्रतिष्ठित करते है 

 स्वनाकी मुख्य कथाके अन्द्र जायी हई ये अन्तादे एक सूत्र मेँ पिरोये गये मणियोँ 
की तरह जगमगा रही है । इनमें गं भीर व्यंम्य, उन्नत आदश, सुन्दर व्यवहार ओर छोक-मङ्गच्कारी 
सिद्धान्तो का पद पद- पर अटूट वैभव वरिखरा हुआ है । | 
 सम्यक्त्वशौयुदी की रचना पच्चतन्त्र की शरी पर की गरईूहै। कथाका प्रारंभ गद्यसे 


होता है ओौर सम्पूरणं कथावस्तु चलतो भी गचमेँ द्यी है। परन्तु पाघ्रविशेषकी गंभीर वतोका 


समर्थन करने ॐ हिप बीच बीचमेपदयों का मी प्रयोगक्रियागया दहै, ओौर एे्ा करते समय 
रचयिता ने “उक्तं चः अन्यच्चः, 'तथाहिः ओर प्पुनश्चः आदि छिखकर इनके नीचे अनेक मन्थो के 


पदयो को इद्त किया दै । 


इस प्रकार सम्यक्त्वकोमुदी की मूख कथावस्तु धामिक होकर मी अनेक काल्पनिक आख्यानं 


को छेकर गदी गई है।. दौडी हृदयंगम ओौर विनोदपृण है । रचना बहुत सरछ है । इसके क्ती 
ओर समय का कोई निद्चयन्हीहै। फिर भी श्रोएन वेवर्‌ को जो इस प्रन्थकी १४३६३६० 
की पाण्ड लिपि! प्रप्र हृहै थी, उक आधार पर यह तो निश्वयपूर्वक कहाजा सकतादै क्ति 
प्रस्तुत ग्रन्थ का रचना काठ १४३३ ई० से जगे का नद्य हे । | (~ 


 वादीभरसिह्‌ को श्षत्रचूडामणिः भी मनेक साहसिक, धार्मिक ओर मनोरंजक घटनाओं 


` तथा कथाओं से परिपूणे ₹च्छरष्ट रचना है । इसके ग्यारह लम्बौ मेँ जोवंधर कुभार श॒ सम्पूर्णं चरित 


6 वणित किया गया हे | रचना के प्रायः प्रसेक पद्य के अन्तमं जो हितकर, मार्मिक, अनुभवपूणं 
ओर गंभीर नीति बाक्थों का प्रयोग हभ ह, उनसे इस रचना कौ महत्ता बहुत अधिक बद्‌ गहहं 


भौर उस स्थिति में यदि इसे नीति का आकसमरन्थ कदा जवे तो अल्युकति न होगी । 
 जीवन्धर का पिता राज्ञा सव्यन्धर इतके जन्म के पदे ही वासनां का गुाम बन जाता 


|| है भौर सारा राञ्यकायं काष्ठङ्गार नामक मन्त्रीको दस्तान्तरित कर देता है। काष्ठङ्गार के मनमें 
|| ` पापनुद्धिज्नागृत होती है, बह सत्यन्धर को मार कर निष्कंटकं रस्य करना चाहता हे । अचानक 
| | । काषठङ्गार सत्यन्धर के उपर आक्रमण कर वैठता हं ओर दोनों भर से युद्ध ठनता है। सत्यन्धर 


 इ्के पटे ही भनी गर्भिणी महादेवी को मयूर यन्त्र मे भिठाकर वड़ा देता है । वह युद्धजनित 
 हिलासे विरक्त होकर तपसी हो जाता हं। जीवन्धरकुपार का सश्चान भूमिम जन्म होता है 


| ॥ ओर बह सें गन्धोकट के यहां पालित पोषित होता हे भौ आर्यनन्दी के निकट शिक्षा लेकर 
१ विद्वान्‌ बनताहं। राजपुरी के नन्दगोप की गायों को भीखोंके शिकञ्जेसे युक्त कराता ह भौ 
श्रीदत्त की कन्या गन्धवेदत्ता को वीणा बजाते मेँ परास्त करके उपसे विवाह करता हं । एक अधमरे १ 
इत्ते को पञ्च नमसकार मन्त्र सुनाता हे, कत्ता तुरन्त ही मर जाता है ओर यमेन्द्रः हो जाताहै, ` | 

 _जीवन्धर गुणमाला जर सुरमंजरी.के चूण की परीक्षा करता है, काठङ्गार ॐ मदोन्मत्त हाथी को ध 





नि जि 


द°; ए दिष्टी त्राफ़ इण्डिन कल्वरः ( द्वि° भा० ) प्र ५४१ की सम्प | 
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वडा भँ करके गुणमाखछा के प्राण बवता हं ओर अन्त भँ उसके माता पिताक अनुरोध से इसके 
साथ विवाह कर ङेता हे। | 

जीवन्धर के द्वारा तिरस्कृत होने से काष्ठह्गार का हाथी खाना पीना छोड़ देताहे। 
काष्ठाङ्खार जीवन्धर को पकड़ छने केङिए सेना मेज्ता ह भौर जीवन्धर भी छ्डने के डिए 


सेनाको तेयार करता ह, परन्तु गन्थोत्कर उसे इं काये से रोकता हे गौर पीके से उसके हाथ 
बोध कर स्वयं ही जीवन्धर को काष्ठाङ्कार के सामने विनीत वेष मँ उपस्थित करता हे। 


काष्ठाङ्गार इस पर भी जीवन्धर को मार डालने की आज्ञादेता है। परन्तु यक्षेन्द्र उसे तत्काल 


वर्ह से बड़ा ठे जाता है ओौर उसे चन्द्रोदय पर्वत पर छोड़त। है । यक्षेन्द्र उसका क्षीर सागर के 
जछ से अभिषेक करता है भौर उसे इच्छानुसार रूप वेष धारण करने, विष दुर करने ओर 
संमोहक गीत गाने के तीन मन्त्र प्रदान करता है। जीवंधर के जिनेन्द्र स्तवन से मेघवृष्टि होती है 


ओर वनम ठगी हृष््भाग बुह्च जाती है। बह चन्द्राभानरेश्च की पद्मा पुत्रीके सपेविष को ` 


दूर करता है। राजा उसे आधा राञ्य प्रदान करताहेओौर इसके साथ पद्याका विवाहकर 


देता है। इसके स्तवनसे सुदूर पूर्वक से बन्द पड़े हु र एक सदश्कूट चैदयाख्य के क्रिबड़ खु 
जति है । भ्योत्तिषियों की वाणी सव्य होती है ओर जीवन्धर की सुभद्रसेठकी कन्याक्षेमश्रीसे 
विवाह हो जाता है । बह एक किसान को गृहस्थ धमे का उपदेश देता है, से अपने बहृमूस्य वख. ` 
भरणदेदेता है भौर एकान्त म उसके पास थाई हई एकखीके साथ बातमीनहीं क्ताहै। 
देमामी नगरी के राजकुमार को जपनी धरुवा का कौश दिखलाता है ओर इनकी बहिन कनक- ` | 
मा क साथ विवाह करता है। उसके एक सेठ के दरवाजे पर पहचते ही सेठ के बहत दिन से ¦ 


रक्ते हुए र्न बिक जाते ह ओौर वह निमित्तज्ञो कौ सुचनानु्ार भपनी विमखा कन्या का जीवन्धर 


कै साथ विवाह कर देता है । जीवन्धर एक वृद्ध ब्राह्मणका वेष बनाताद्ै जओौरमधुरसंगीतद्वारया 
सुरमञ्ज री को मुग्ध करता है । पश्चात्‌ भपना सच्चा रूप प्रकट करता है ओर सुरमञ्ञरी से विवाह करता 


है । वह चन्द्रकयन्व का सेदन करतां है ओर विदेह देश की धरणीतिखका के नरेश गोविन्दराज की 


पुत्री रक्ष्मण से विवाह करता है । यहीं काष्ठाङ्गार भौर जीवन्धर मेँ युद्ध चछिडतादहे भौर जीवन्धर ` 
अपने चिर-विरोधी को मारडाल्ता है । १ 
जीवन्धर को राव्य मिता है ओौर वह सुख से राञ्य करने खगता है । एक दिन वसन्ते- 
त्सव के समय उद्यान मेँ वह एक बन्दर की मायापूणं ीला देख कर संसारसे विरक्त हो जाता ४ 
दहै ओर भगवान्‌ महावीरके चरणों मँ दीक्षाकेकरमोक्षकोप्रप्नकरताहै। . 
| सुख्य कथा के अन्दर अनेक भन्तकंथाए भी पाई जाती है जो बहुत ही रोचक है । शेखी इतनी ` 
 मनोरञ्ञक हैकिपाठककाभी जी सम्पूणं कथावस्तु एक दी सांस पठ्नेको चाहताहै। यख्य ` 
कथाके तीन अन्य रूपान्तर भी उपर्ब्ध है । एक कति इसी रचना के क्तौकी है भौर बहश 
चिन्तामणिः दै। दुसरा रूपान्तर महाकवि हरिचन्द्र की -'जीवन्धरचम्पूर म. है| भौर एक खूप ` (| 
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छर मद्नपराज्ञय ` 


 शुणभद्राचायं' के इत्तर पुराणम दै। 


बौद्धौ का जवदानशतक ओर जातकमाला वथा जैनं ॐ बह्कथाकोश, परिशिष्ट पे आर 


 आराधनाकथाफोश भादि इसी प्रकारके कथा संह दै, जिन लोककथासादिस्य की विनोद्‌ पूण 
शरी की स्वीकृति के साथ ही जीवन की.खशचतम साधना भौर थादुर्शो की ओर भी संकेत पाया जाता हे। 


इस भकार भरसतुत भारतीय आख्यान-साहित्य का विदव के सादित पर काफी प्रभाव पड़ा है। 
मारतीय कथा यात्रियौ, व्यापारियों ओर साधु-सन्यासियों दवारा भारत से विदेशों मेँ भी प्रचारितकी 


गहः मौर विभिन्न भाषाभों ॐ कथा साहित्य म आज भी उनके सहज रूप क दशन भप्रप्य नहीं है । 


पञ्चतन्त्र का पदा अनुबाद पल्छवी भाषा मँ हज भौर इस अनुवादित संरण के भाधार ` 


पर आघुरी ( 8१००) ओर अरबी भाषाओं मे ईसके अनुवाद किये गये । ग्यारहवीं शताब्दी मेँ 
` इसका एक अजुवाद भ्रीक भाषा मेँ हृंभा ओर इस भगुवाद्‌ के आश्रय से छैटिन, जमेनः स्छविक त्था =` 
अन्यान्य बुतेपीय भाषाओं मँ इसके अनुवाद्‌ प्रस्तुत क्रिये गये । इसी प्रकार वेताङप्रविंशतिका का 


अनुबाद भो विभिन्न प्रान्तीय भष के साथ जमन गौर अंमेजी सभी हआ है। मंगोलियन 
कहानी कौ एक पुस्तक ( स्सिदोकूर ) मँ इस ग्रन्थ के अनेक अनूदित अंश पाये जाते हैँ । सिंहासन 
दात्रिशिकाकेभी फारसी म, स्याम तथा मंगोिया की भाषाओं म अध्ुवाद्‌ उपटन्ध है । शुकसप्तति 
का (तूतिनामहः के नामसे फारसी म अहुवाद्‌ हुआ ओर इसके आधार पर अनेक भारतीय 


कथाओं का पञ्चिा भौर यूरोप भर मँ प्रसार हुमा अवदानशतक का चीनी अबुबाद ` | 
तीसरी शताब्दी मँ हो चुकाथा ओर कथासरित्सागर तथा परिशिष्ट पव की अनेक कथाओं के 
 स्पान्तर चीनी कहानियों भ दृष्टिगोचर होते है । सन्त जान की "बरढाम एण्ड जोसफः ( 59198४1 
ॐ3 [ञव ) नाम की प्रीक भाषा की पुस्तक मेँ बुद्ध का आशिक चरित्र ओर अनेक जातक कथां 
के शूपान्तर पाये जाते है । यह्‌ भ्न्थ छातोनी, प्रच, इटालियन, सैनिश, जमन, अमेजी, स्वेडिन 
ओर डच मँ भी प्राप्य है। 


इस प्रकार इस भदुवाद्‌ परम्परा द्वारा जो विदेशों मँ भारतीय आख्यान साहित्य का प्रसार 


| = इभा है वह इस साहित्य की महत्ता ॐ साथ इसकी छोकप्रियता, रोचकता ओौर जीवन कल्याण 
कारिता की ओर षक स्पष्ट संकेत कररहा हे । 


४, सूपकफ़त्मक कथा साहित्य ^1९०्य०ब्‌ 191९5 
भारतीय अस्यान सादिरेय म रूपकात्मक साहित्य एक विशेष प्रभावपूणं स्थान रखता है । 


तुत साहित्य म अमूतं भावों को मूत्त हप मेँ चित्रित.किया गया है । जब तक हृदय ॐ अमूर्तं भावे 
| अपने अमूत रूप मँ रहते ह षे इतने सूक्ष्म होते हँ कि इन्द्रियों ॐ द्वारा उनका सजीव रूप मे साक्ष! 
|| कार नदी हो पाता, परन्तु श्यो ही इन्दं रूपक भौर उपमा के सचि मे ढालकरमूरसैहप दे दिया 





( १ दे०, संस्कृत साहित्य की स्प सरकाः १०५। ल | (1 $ । 
( २ दे०) जातक ( रथम खण्ड) कीक्थाव्छु, प्र २६॥ | | 
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जाता है, इन्दियौके द्वारा उनका इतने सजीव रूप मेँ प्रत्यक्षीकरण होता है कि उन्दींभावोंमे 
एक अद्भत श्षक्ति संचरित हई प्रतीत योने छगती है । ओौर उस समय यही भाव हृदय पर सर्वाधिक्र 
गंभीर प्रभाव छोड़ने मेँ समथ होते देखे जाते ह । काव्य मे भङूपभाव के शूपविधान के प्रचङ्न 
का यही मुख्य कारणदहे । | 
इस भकार हम सम्पूणं हपकाटमक सादित्य का सजन अमृत्ते का मूर्तविधान करने बाढी शेरी 

के आधार पर हा उपछ्न्ध पाति है । ओर जव हमारा ध्यान इस मूततैविधान करने बारी दौरी के 
उपकरणों कौ भोर जाता दै तो रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति, सारोपा जर साध्यवसाना खक्षणा भी इस 
 श्ेटी के प्रयुख उपकरणों के रूप मँ हम।रे सामने उपश्थित होते है । सारोपा रक्षणा? मँ उपमान भौर 
` उपमेय एक समान अधिकरण बारी भूमिका मँ उपस्थित रहते हैः ओौर साध्यवसाना मै उपमेय का 
उपमान मेँ अन्तभौवदहो जाता है। सादृदयमूख्क सारोपा की भुमिका पर रूप॑काल्ङ्कर का प्रासादं 
खड़ा होता दै ओर सादरयमूखक साध्यवसाना की भूमिका पर अतिशयोक्ति अल्ड्करका । 
यद्यपि अमूत्तं को मूत्तविधान करते वारी शरी का संकेत उपनिषदों" बौद्धसाहित्य^ ओर 

जेन सादित्यष्म भी पायाजातादहै परन्तु सिद्धपिंने (विण ९६२ मं) 'उपमितिभवप्पव्चकथाः ` 





यो मानतो ताता पथते ानतोयनगया का 


 छ्िखि कर सवे प्रथम इस शरो की काव्यपरस्परा का सूत्रपातत किया ओर जाज यह पन्थ भारतीय 





१. 'सरोपाञन्या तु यत्रोक्तौ विषयी विषयस्तथा ।* दे०, काव्यप्रकाश (भाण्डारकर श्रोररिण्ड०, पूना । प्र०४७।) ` 


२ “विषय्यन्तःकृतेऽन्यस्मिन्‌ सा स्यात्‌ साध्यवसानिका |> दे०, काव्यप्रकाश, पर* धद) 


३ “एवं च गोणसारोपलक्षणासंभवस्थज्ते रूपकम्‌ , गोखसाध्यवसानलक्षणाषंभवस्थंले ततिशयोक्तिरिति फलि- ९ 


. तम्‌ । दे०; काव्यप्रकाश ( वामनटीका ) प° ५६३ । (५ ५८ 
४ बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के उद्गीथत्राह्मण ( १, ३ ) मे श्रौर छान्दोग्य उपनिषद्‌ ८ १, २ ) मे एक रूपकंत्मकं 


आख्यायिक चिन्‌ है । गीता फे सोलदवं अध्याय मे शन्दयो की पुण्य तथा प्रपिस्मक इत्तिका देवी तथा = ` 


 - आसुरी सम्पत्ति कै रूप में उल्टेख किया गया ई । | 
५ जातक निदानकया के श्रविदुरे निदानः की मार विजय सम्बन्बी आख्यायिका मेँ श्रोर सन्तिके निदानः की 


पक 


 & सूक्ृताङ्गं मे रूपकात्मक शेली के संकेत मिलते है । लजेनघमं कथा-साहित्य के विवरण 


 सूपकातममक शेली पर लिखे गये इस भरन्थ के पुण्डरीक इशटन्त का ओर उसमें प्रयुक्त स्पकभाख रः ५. 
. का उत्लेल किया जा. चुका है। उत्तराण्ययन कै श्यष्कपत्र भौर बकरे का दत्त भीदइषी 


शैली में चित्रित हुश्रा है। उन्तराध्ययन के नवम श्रध्ययन (नमि प्रदृज्या ) मे श्रनेक स्मकं का उल्लेख 
श्रा है | भगवान्‌ नमिन।य विरक्त होकर ज्यों दी श्रमिनिष्कमण॒ में संलग्न होते ह । सम्पूणं मिथिलानगरी 
में हाहाकार मच जाता है! उस समय इन्द्र ब्राह्मण का वेष बनता है श्रौर भगवान्‌ कै पस पहुंचकर 


= प्रभ करता है--मगधन्‌ , श्राज मिविलानगरी मे यह क्या कोलादल नाई पड़ रहा है १ भगवान्‌ उत्तरमे ` 


कहे ई-श्रान मिथिला का पत्र पुमो डे मनोहर एक चैल प्रचण्ड आधी से गिरा जा रहा है, 


भे पकती शोकाकुल होरे! इस कथानकं मै भगवान्‌ नमिनाथ चै वर्त के सूपमे तथा मिथिलाकी त . 
1 ॥ जनत पियो केस्पमे रूषेत की. गह है। उत्तराध्ययनं के.ग्रस्वुत समध्ययन मे घ्द्धारूपी नगर, संवर रूपी | । ५ । | 
किला, चम रपी छ्दर गढ़, तीन गुिरूपी शतघ्नी, पुसपाथरूपी षतु, दरयारूपी परतय॑चा, वैयस्पी तूरीर = ` 






||| ` विज्ञेया यतोऽपेच्य गुणान्तरम्‌ । उपमदरतः सर्वा बोधार्थं सा निवेदिता ॥ ७९ ॥ दे०. उपमितिमवप्रपञ्च 


४४ | प |  भदनपराज्ञय 


पक साहित्य का सर्वप्रथम, भौर अनुपमः भरन्थ माना जाता है । यद्यपि इसके पठे की (मदन 


जुञ्छ' नाम की एक रूपकास्मक संक्षि अपरंरा-रचना मी उपरन्ध है, जिषमे उसकी रचनाका 
काठ वि० सं० ९३२ चैत्र छ्ुक्छा त्रयोदश्ची गुरुवार अङ्कित है, परन्तु इसकी भाषा की प्राचीनता 
म सन्देह होने से उसका -सर्वभ्रथम सूपकात्मक म्रन्थ के रूप मँ हम धहां उकल्रेख नदीं कर रहे हे । 
सतुत अन्थ मे जीव के संसार-परिभरमण की कष्ट गाथा श्रौर उसके कारणों का उपमा के सहारे बड़े 


ही न्दर ठंग से चित्रम किया गया है । भाषा संसृत होने पर भी बहुत सरर अौर प्राञ्ज है भौ९ 
हरी इतनी आकर्षक है कि ग्रन्थ को एक वार प्रारंभ करके अन्त तक्‌ पद विना छोड़ने को जी नरी 


चाहता । भमन्थगत विविध विक्ेषताभों का निर्देश करने के ङ्एिन यहां स्थान है ओंरन प्रसङ्ग ही । 


उनका परिज्नान तो भ्न्थ को सम्पूणं वाचने पर ही दो सकता है । हम यहां इस भ्न्थ को भारतीय ` 

साहित्य का सर्व.प्थम रूपक भ्न्थ बतदा कर यह दिखाना चाहते है फ इस रूपक कथा के कत्तौ ने 

अपनी रचने मे खीक्ृत शी का प्रमुख उपकरण उपम को बतङाया है ओर आवश्यकचूर्णि, 

` पिण्डेषणा तथा उत्तयाध्ययन के प्रसङ्गो का उल्डेख करते हर यई भी सूचित कियाहैकि हमारी रचना 
की रोरी पूर्वा वाये-परम्परा-सन्मत मी है ।* 


उन्तरवत्ती रूपकाट्मक साहित्य की शटी के सजन मे रूपक, सारोप। ओर साध्यवसाना रक्षणा 


तप्यारूपी गण श्रौर कम्पी कवच श्रादि श्रनेक स्पकों का उल्ञ्ख है) प्रस्वुत मन्थ के सत्तारैसवं 
` श्रध्ययन मे गरयाल बैलो के साथ ख्वलन्द प्रदत्त करने बले शिष्यो की तुलना की गर है | समरादच कहा ` 
( हरिमद्रसरि ) का मधुजिन्दु-दषटान्त विशुद्ध रूपकासक शैली मे लिखा हत्रा दै | | | 
| पिण्डेषणा श्रौर श्रावश्यक मे पये जने वालि रूपकं भा निश स्वथं सिद्धिं ने ही श्रपनी 
` उपमितिमव प्रपंच कथाः मे किया है | 


`  ‰ डा. जेकोली ने उपमितिभवप्रप॑चा कौ अमेजी प्रस्तावना मे लिखा है. ०५ #०0 50617017 81111 
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, ` 51 भ्हुत सण 77 [पवाक [लदा ४ 
२ सिडधन्याख्वाठ॒राख्याठं महिमानं हि तस्य कः । समल्युपमितिरनाम यस्यानुपमितिः कथा ॥ दे०, प्रचुर सूरि का 


समरादिवय-संक्षेप। 
` इहन्तरङ्गहोकानां ज्ञानं जल्पं गमागमम्‌ । विवाहो बन्धुतेत्यदिः सर्वा छोकस्थितिः कता ७८ सा च दुष्ट 


का पीढ्बन्ध। 

यच्चानुभवात्‌ सिद्धं युक्तितो यन्न इष्यति । स ह्पतोपमानं तत्‌ प्रत्यक्तेऽप्युलभ्यते | ८० | तथाहि 
` . यथाऽऽवश्यके-सकतेयं सुद्रशेटश्य पुष्कलाव्तकस्य च । यदध सर्पाश्च कोपायाः नागदत्तकयानके ॥ ८१ । | 
५  तथा--पिर्डेषणायां मसस्येन कथितं निनजचेष्ठितम्‌ । ` 
उन्तराध्ययनेऽप्येवं संदिष्टं शुष्कपत्रकैः | ८२॥ 

अतस्तदनु हारेण सर्वं यदभिघास्थते | 
अघापि युक्तेयुक्तं तद्विेययुपमा यत; | ८३ ॥ = ^ 
दे०; उपमितिमवप्रपञ्चकथा क] पीठबन्ध 











| भस्ताच्तना , ॥ ध | ४५ 
दी पादन हपकरण के रप मेँ सकृत दिखला देती है । प्वोधचिन्तामणि के कत्तौ जयरेखरसूरिने 


अपने प्रबन्ध-कान्य के निमीण मं सष्ट रूप से सारोपा ओर क्षाध्यवक्ताना रक्षणा को प्रमुख समर्थक 

माना है । इसके सिवाय अपनी कल्गना भौर पूवेवत्तौ आगमो की हूपकात्मक दौी को मी अपनी 

प्रनन्ध-पद्धति का बीज बतलाया है , | | 
` अमूत्तं का मूत्तेविधान करने वारो राक्षणिक री म छिखा गया दुसरा भरन्थ कृष्णमिश्र का 


श्रबे।ध चन्द्रोदयः है । इसमे मोहः, विवेक, ज्ञान, विद्या; बुद्धि, दम्भ, श्रद्धा, भक्ति, उपनिषद्‌ आदि 
अमूत्तं भावों को खी ओर पुरुष-पा्ों के रूप मे मूत्तेविधान करके आध्यात्मिक अद्रेतवाद का प्रतिपादन 


करिया गया ह । 
्रसुत नाटक के तीसरे अङ्क मेँ क्षपणक ( दिगम्बर जेनमुनि ) नामक पात्रको बहत हयी धृणत 
आर्‌ ष्ट रूप म चिच्धित किया दहै बोद्ध भिष्चु का चित्रण भी इसी पद्धति पर किया गया है, 


विभिन्न धार्मिक सिद्धान्तो के आधार पर आक्रमणात्मक साहित्य नन की दोडी आधुनिश 
नहीं है।3 संभव है, छरष्णमिश्र ने हरिमद्रसूरि का ध्यूतीख्यानः ओर हरिषेण तथा अभितातिकी 
 श्वर्मपरीक्षा्ओः का वाचन किया दो भौर उसके पञ्चात्‌. श्रबोधचन्द्रोदयः ठ्खिने की तरङ्ग उनके मन्म 
बी हो। जो कछ दो, श्रबोध चन्द्रोदयः की यद्‌ आक्रमणात्मक रोटी किसी प्रतिद्योधात्मक भाव-बीजसे 
उतपन्न हई मार्म देती है । फिर भी कविने अद्ेतवाद्‌ ओौर अध्यात्मविद्या जैसे नीरस भौर छयष्क ` 
 दार्निक विषय को जिस नाटकीय सनोरञ्जक री में विचित किया है, निःसन्देह उनका यह प्रयत्न 


सर्वप्रथम ओर सर्वोत्तम हे । 


यद्यपि छृष्णमिश्र के द्वारा अपने नाटक म रूपकास्मक दरी की स्वीकृति का सोत ओर उसे 
 छिखने को मूख प्रेरणा बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के इद्रीथ ब्राह्मण (१३) म वर्णित आख्ययिकाके 
 भाधार पर गृ्दीत कदी जा सकती है, परन्तु अधिक संभव दै कि उन्होने प्रस्तुत शरी के महान्‌ ` 
.. मूतंह्प क द्रान 'उपमितिमवप्रपच्छक्थाःमे भीकियिहों। ० 
बुन्देखखण्ड के चदेक राजा कीतिवमा के समयमे इस नाटक को स्वना हई भौरवि० 


सं° १२२२ म उक्तं राजा के सामने यह्‌ नाटक अभिनीत इञा मी बताया जाता है । 








१, सारोपा लक्वणा कापि कापि साध्यवसानिका । धौरेयतां प्रपते प्रन्धस्यास्य समथने ॥ ५०॥ ` 


| दे, प्रनोषचिन्तामणि का प्रथम श्रषिकार्‌ 
२, अत्रास्मचेतनादीनां यद्‌ दाम्पत्यादिशब्दनम्‌ । तत्सवं कल्पनामूलं सापि भ्रेयक्री कचित्‌ | ४७॥ 


 मीनमेनिकयोः पारणडुपत्रपज्नवयोरःप । या मिथः संकथा सूते बद्धा सा किं न बोषये | ४ ॥ 
नायकत्वं कषायाणां कमणा रिपुसन्यताम्‌ । च्रदिशन्नागमोऽप्यस्य प्रबन्धस्येति बीजताम्‌ | ४७॥ ` 
दे०, प्रोष चिन्तामणि प्रथम श्रधभिकार 


३, विष जानकारी-प्राप् करने के लि्‌ देखिए, मुनि जिनत्रिजय दवारा सम्पादित  ध्ूरताल्यानः की डं°-ए० । 
एन उपाष्ये द्वारा लिखित (ष्ट प्तत्य^दप्दद+ः ^ (दावात, णामि | | 


्धूर्वख्थानः-पक श्रालोचनत्मक श्चभ्ययनःः शीषक महचपूखं ्र॑मरजी अरस्तवना | 
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धद  मदेनपराजय 
 कूपकातमक दी मँ छिखा गया तीसरा ग्रन्थ (मयण पराज्ञय चरि है । यह अपधं-भराकृतं 
की रचना है ओर इसे कत्तं चङ्कदेव के पुत्र हरिदेव है । इसका रचना-काढ सुनिधित नहीं हे 
पिर भी यह सुनिश्चित है कि इसकी रचना यश्च.पाख के 'मोहराज-पराजयः के पडे हो चुही थीः 
` इसी रचना पांच सन्धियों भँ समाप्र हई है ओर इनमें सुक्ति कन्या को वक्षी करने के किए कामदेव 
ओर जिनराज के बीच जो संयाम छिडता हे, जिनराज के द्वारा कामदेव को पराजित किया जाता 
है ओौर स्वयंवर मँ सुक्ति-कन्या जो जिनराज को वरण करती है-जादि घटनाओं का चित्रण अनेक 
रूपक के आधार पर बड़ ही आकषक ठंग से दहुजा है । नागदेव-विरचित संसृत का 'मद्नपराजयः 
खी प्राङ्कत "रचना के अ।धार पर प्रथित शिया गया है । ० 
| रूपकातमक शी मँ छिखा गया कवि यशःपाङ का मोहपराजयः नाटक एकु बड दही मर्ह 
| पूण रचना है । इसमे पेतिहासिक नामों के साथ क्षणिक चरतं का संमिश्रणं भौर मोहपराजय 
|  कारित्रणवह़ी ही ्ुराढता भौर निपुणताके खाथ किया गयादहै। सम्पूण रचनाम कदींभी 
8 ` द्चिष्ट कल्पना ओर बन्ध की विषमता दिखछाई नदीं देती । 
इतके प्रथमङ्क मेँ मोहराज के सन्देश ठेनेके डिएमेजा गया ज्ञानदपंण नामक गुप्तचर 
समार देता है कि मोहराज ने मनुष्य के मानस नगर को घेर खियादहै ओर उसका राजा विवेकः 
अपनी शान्ति नामक पत्नी ओर छृपान्दरी नाम कं कम्याके साथ दहांसे निक भागा 


||| ` भपने पति द्वारा स्यं को भौर अपने भाई प्रताप को छोड़ देने के कारण मोहरा से स्ायता की 
|  प्राथ॑नाकीहैजो शीघ्र दही मारपाङ पर चदा करने के प्रयल मेँ दे। ५१ 
0 दूसरे अङ्क मे हेमचन्द्र आचाय के तपोवन में कुमारपाछ की विवेकचन्द्रके साथ मेँटका 
|||  इक्ठेख ओर कुमारपार का विवेकचन्दर की कन्या छृपाघुन्द्री के. भ्रति आसक्ति-भाव का प्रदर्शन है । 
|| दोनों के पारसमरिक संवाद के समय महारानी राभ्यक्री अपनी रौद्रता नाम की सखी के घाथ 
| ||| उपस्थित होती है ओर यह दृश्य देख राजा से हठ जाती है । ५ | 
|. ~ तीसर भङ्क मे पुण्यकेतु की नीति से खयं महारानी कृपसुन्दरी की मांग केके चक्र कौश्यं 
| || | होती है । विवेकचन्द्र इस प्राथेना को स्वीकार करत। है परन्तु इस शतं पैर करि साप्त व्यसनी को 
||  भ्रभरय नहीं जायगा तथा जनता के निःसन्तान अवस्था मैः दिवंगत होने पर राजा चस 
सम्पत्ति को भस्मसात्‌ नहीं करेगणा। = 1 4 







केन अन 


१. इस ग्रन्थ का सम्पादन यो° प्रफुष्वचन्द्र जेन, एम ए० कर रहे है, जो शीघरदही मारतीयं ज्ञानपीठं , काशी 
द्वारा प्रकाशित होगा | | 

२. ` इस सगन्ध का विस्तृत विवेचन नागदेव के समयनिणय के प्रसङ्गमे भगे किंवा ई 

३. यह नाटक गायकृवाड बदोद्‌। पीरीजः मे प्रकाशित हये चुका है ह 


(0 





णमा ०५०५०९५ 
त ननी 


है | ज्ञानदपण शिष्टाचार भौर सुनीति की कीर्िमञ्ञयी नामको कन्या-जो कमारपछ की खी दै-से ४. 
भेट होने का भी समाचार सुनाता है ओर बताता किं पति-परिव्यक्ता कमारपाङकी ख्ीने 


ता लन) 
व ०१०११ ताया 
व ॥ ताना. क 
# 0 तानो णाना 
(त 


तोम ताता 


प्रस्तराः = ४७ 
` चौथे अङ्क मँ दयत, मय, ` मांस, आखेट, परश्नीसेवन आदि सभी व्यसनं को निर्वासित ` 
कर दिया. जाता है मौर.पञ्चम अङ्क मँ मोहराज पराजित होते हँ ओर विवेकचन्द्र पुनः सिहासनासीन 
शेवे्। 
मोहपराजय' तेरह्वीं शताब्दी की रचना है । इसका कत्त यशःपाङ चक्रवर्ती मभयदेव का 
राजकमंचारौ था, जिसने कमारपार के पश्चात्‌ १२२९ से १२३९ 4. 2. वक राज्य किया। धारा 
पद मे जिस समय कुमारविहार मँ भगवान्‌ महावीर की मूतिं की स्थापना की गई थी, उसी समय 
` ₹क्त रूपक का जभिनय हभा था | 
 यशचःपाङ के मोहपराज्ञय से मिरता-जुख्ता एक रूपकास्मक प्रबन्ध मेर्तुङ्गसूरि की भ्रव-ध- 
, चिन्तामणि ` के परिशिष्ट भागमें पाया जाता है। प्रबन्धचिन्तामणि म विभिन्न महच्वपूणं एेति- 
~ हासिकप्रवन्धों का संकढ्न किया गया है । इसकी रचना वि० सं० १३६१ बैशाख शङ पूर्णिमा 
रविवार के दिन सम्पूणं हृद है । अतः इख रूपकामक प्रबन्ध का रचना-काठ भी प्रबन्ध-चिन्ता- 
मणिक्रारदना-काठ दही ठहरता है। 
रस्तुत ूपकात्मफ़ प्रबन्ध की रचना उप्त समयके दृश्य को ध्यानम रल करकी गहै, ` 
जब मकशराजा क्माराढ ने अपने धर्मरुर आ चायं देमचन्द्र के निकट जञैनधम॑ंकी दीक्षाञ्ेकर  . ` 
 भहिमत्रतकोअङ्गीकारक्ियाथा। ॥  , 
मोहपराजय गौर इस रूपकात्मक प्रबन्ध के तुखनान्मक अध्ययन केसे पेखा म्न देत 
दै फिमेरुतङ्गमूरि ने यश्चःपाङ क मोहपराजय से प्रेरणा ठेकर दी अपने इस रूपात्मक प्रबन्ध का 
प्रणयन किया है। ४ | 0 
इस प्रबन्ध मँ कुमारपाछ राजा ओर अ्हिसा के विवाह-सम्बन्ध का सपकातममक दंगसे 
“८ चित्रणक्रियाहै। च्रिखोकी सम्राद्‌ अहेद्धमं को अनुकम्पा देवी से अर्दिसा कन्थाकी ददयतति होती ` 
दहै । आचये हेमचन्द्र के आश्रम स पाठित-पोषित होकर यह वृद्धृमारी हो जाती दै। कृमारपाक ` 
घुड्दौड को ऋीढ्‌। करने के किए जाते मय इसे देखते हँ ओर इसके अनिन्य सौन्द्यं पर सुग्ध ` 
हो जते ह । राजा जाचायं हेमचन्द्र से इख कुमारी की याचना करते है। जाये इसकी इष्पूः 
 स्णीय ्रतिज्ञार की भर संकेत करते है । ङमारपाङ अदहंसा हमारी की प्रियसखी सुबुद्धि ओर स्वयं । ८ 


१, यह ग्रन्थ मुनि श्री जिनविजय जी दवारा सम्पादित शो कर हिन्दी मपरन्तर के साथ (विर श््द्छ्मे) 

शि जेन प्रन्थमालाः में प्रकाशित हो चुका है। इस मन्थ के रूपकासकप्रजन्ध की पद्-ट्पसी (प्र | 

१५३) मे विद्वान्‌ सम्पादक ने लिखा है कि यह परिरिशत्मक प्रबन्ध, इस प्रन्थ की बहुसंख्यक पोथिर्योमे . 

लिला इुश्रा मिलता है] इक्से लात होता है कि मेस्तङ्गपूरिने दी इसको स्वनाकी है पर एेतिशसिक | 

न होकर यह एक्‌ रूपकात्म प्रबन्ध हे | इस लिए इसको परिशिष्ट के रूपे ग्रन्थ के श्रन्तमें जोददिया | 

^. नाता. ^ | | 1. 
२. सत्यवाक्‌ परलद्मीधक्‌ सवभूतामयप्रदः। ` ` 

| सदा सखदारसंकुटस्वु्टो मे स पृतिभवेत्‌ ॥ ५ ॥ 


077 





व : = 
५ ॥ ~ ॥ 4 ष ~ ५ ङ्‌ ॥ 









क  मद्नपराज्य 
हेमचन्द्राचायं क द्वार॑ प्रतिबुद्ध सिये जाने पर प्रतिज्ञापूतिं शतं को स्वीकार करते दै मर इस 


बुद्धककमारी ॐ साथ उनका पाणिग्रहण दो जाता है । इस प्रबन्ध की संक्षिप्र कथा-उस्तु यदी है| ` 


यदि हम प्रस्तुत प्रबन्ध की कथा-व्तु का यक्चःपार के मोहपराजय के द्वितीय) तृतीय ओर 
चतुथं अङ्को भें वर्णित कथा-वस्तु से तुलना करे तो दोनों मै पात्रों के कुछ परिवर्तित नामों के अति 


रिति अधिक अन्तर प्रतीत नहीं होता । वहाँ मास्पाङ विनयचन्द्र कौ कृपासुन्दरी नाम कौ कन्या 


पर मोहित होते हे तो यदौ भी भदहंद्धमं की अहिसा कुमारी पर । वहां की कृपाुन्दरी विवेकचन्द्र 
की सहधर्मिणी सान्तिकी क्न्याहै तो यदहो की अहिसाङुमारी अहेद्धमें की धमपत्नी अनुकम्पा 
देवी की । बहम कृपासन्दरी की माग के समय विनयचन्द्रके दारा शतं रक्ली जातौ है ओर उसी 
रातं से मिती -जुर्ती चतं यहां भी अहिंसाङ्कमारी कौ सखी सुबुद्धिद्रारय उपस्थित की जाती दै। 


सात व्यसनों का निष्कास्तन दोनों का एकपा दी है । मोहपराजय के प्रथमाङ्क मेँ वर्णित्त पतिपरित्यक्ता 
मारपा की पनी कीर्विमञ्जरी का नामोल्टेख प्रस्तुत प्रबन्ध मँ भी पाया जातां है। द्य दोनोंके 
इश्च वणेन मेँ इतना अन्तर अवदय है कि वयँ की कीर्तिमञ्जरी कमारपाछ्से रष्टहो कर मोहराज से ` 


सहायता मागती हृदं चित्रित की गहं है भौर यहां कुमारपाङ के स्वगैवास के अवसर पर वह 


(अकी कीर्ति, कीर्तिमञ्चरी नदीं ) देशान्तर मेँ जाती हई । इसके सिवाय वहां का शिष्टाचार 


कीर्तिमञ्जरी का पिता हैतो यहां का सदाचार अर्हिसाक्रुमारी का सहोदर भ । | 
उल्छिखित विवरणसरे रष होजाता है कि यञ्चःपाके मोहपरानयको मेरतु्गसूरि ॐ 


प्रसतुत-प्रबन्ध का प्ररणादक आधार बतलाना कदय तक संगत है ओर यह्‌ भी उस स्थिति मे जवि 
मौहपराजय की रचना प्रबन्धचिन्तामणि से छ्गभग सवा सौ वषं से भी अधिक पूवश चुकी थी । 


वेङ्कटनाथ का संकल्पपूर्योदयः भी एकर सुन्दर रूपकात्मक नारक है । इसका रचनाकार 


 चौदहवीं शताष्दी है । “संकल्प सूर्यो रयः मँ वेदान्तविद्या कौ ही प्रतिष्ठा ओर महत्ता दिलटाई गई है 
श्री छृष्ण भगवान्‌ का संकल्प है १ भँ संसार ॐ समस्त व्याङ्कर ओर दुम्ब प्राणियों को संपार ङ 
इलो से युक्त करूगा ।› इसी संकल्प रूपौ सूयं के उद्य की अवतारण की दृष्टि से प्रस्तुत न्टक्‌ 
¦ ` कांप्रणयन दभा है। परन्तु सम्पूणं नाटक को बाचने पर प्रतीत होता है कि पौव अङ्क की इस रचना? 





सुश्रं दुगतेबन्धून्‌ हतान्‌ सत्त पौरुषान्‌! 

निर्वास्यति यश्चित्तात्‌ स शिष्टो मे पतिभवेत्‌ । १ ॥ 
मत्सोदरं सदाचारं संस्थाप्य हृदय'सने 1 9 ("2 
तदेकचित्तः सेवेत स कृती मे पतिभवेत्‌ ॥ ७ ॥-दे०. प्रगन्वचिन्तामसि ( संसत ) प्र" १२७] 


` १ प्रस्त नाटक का सम्पादन श्रारण इष्णमाचारि बीर ए० बी° एल महरा ने किया है श्रौर एच. एम 

रुची ने भडिकल हाल प्रेस, बनारस दवारा इसे प्रकाशित करेया है । इस संस्करण मे केवल पव ग्रह ह | 
| नाटक के अन्य किसी संस्करण का प्रयत्न करने पर भी इमे पता नहीं चल सका है | इसलिर थह कहन। कठिनं 
दैगि नाटककार स्वयं दी इस रचना को पूणं नहीं कर सके श्रौर अकाल पेही काल-कनलित हो गये या जरिसी 
: . _  श्रसम्पूख प्रति के श्रषार् से दी दका प्रकाशन हृश्रा ह| विद्वानों को इस दिशा खोज करनेको जरूप्त है । 
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परस्ता्वनी | | ४९, 


मेँ नाटककार अपने रक्षय मै सफर नदीं दिखलाह देः रहे है उनका संकल्पसूर्योदयः हो दी नही - 
सकाहै। इम देखते हे कि पच्वम अङ्क के अन्त म विवेक के विपक्षी राजा महामोह की ही तूती बो 
रही हे । बह दुर्वासना को आज्ञा दे र्हा है कि वह्‌ ब्योतिषिथों से कह दे कि महामोह ने अपने काम, ` 
` क्रोध, रोभ, मद्‌, माल्ये, इडंभ ओौर स्तंभ नामक सात मन्तो को मुक्ति क्षेत्र रूप से प्रसिद्ध सात 
राजधानियाँ ओर सातों समुद्र सहित महाद्वीप शासन करनेके टिएदानमेदेदियेहै ओर बाजका 
संसार देवताों का बहिष्कार करके उनके स्थान पर हमारी ही पूजा करेगा ओर अव सेनमः, 
स्वस्ति, स्वाहा शब्दों का प्रयोग--'महामोहाय नमः, महामोहाय सत्ति भमहामोदहाय स्वाहाः-के 
रूपम हमारे साथ दही हया करेगा । महामोह कह रहा है कि दुबासने, तुम अ्योतिष्यों से कह दो 
छिवेंइस बात को अपनी नोटल्युक मँ अच्छी तरद्‌ दजें कर टढे। 
इस नाटक मँ भी हरमे स्थान स्थान पर आक्रमणात्मक रोरी क दशेन मिलते है । दूसरे अङक में 
आदत, बोद्ध, सास्य, आश्चपाद, सौत्रान्तिक, योगा चार, वेभाषिक, माध्यमिक आदि के मतो का खण्डन 
किया गया है, उनका परिहास किया गया है गौर उनके साथ मूख भौर पापी जैसे अपशब्दो का 
प्रयोग किया गया है । 
श्री जयशेखर सूरि का शव्रबोधचिन्तामणिः भी बड़ा ही महत्वपूणं ओर रोचक शूपकात्मक्‌ 
प्रबन्ध है। विन सं० १४६२ मेँ स्तम्भनक नरेश की राजधानी मेँ भ्रन्थकार ने प्रस्तुत प्रबन्ध की रचना 
की ।२ ज्ञयशेखर सूरि ने अपने प्रबन्ध के प्रथमाधिकार मँ द्यी इय बात का निदेश किया है किडनके 
 भरवन्धगत कथावस्तु के विवरण का बाधोर भगवान्‌ पद्मनाभ के रिष्य धमेरुचि सुनि द्वार निरूपित 
 आत्म-स्वरूप का चित्रण है ओौर उसे ठेकर ही उन्होनि रूपकात्मक प्रबन्ध मेँ पल्लवितक्िया है 
` प्रबोधचिन्तामणि सात अधिकारों में समाप्र हुजा है । पठे अधिकार मँ परमात्मा के खरप 
का वणेन हे। दृसरे मँ मगवान्‌ पद्मनाभका चरित ओर धर्मरुचि सुनिका चित्रणदहै। तीसरे र्म | 
मोह ओर विवेक की उद्पत्ति तथा मोद को राभ्यश्रापि दिखखाई गह है। चौथेमें मोह का राय, ` 
संयमभ्री के साथ विवेक का पाणिग्रहण ओौर विवेक को रा्यछाम का निरूपण किया गयाहै। ` 
,  गँचवेंमे काम के दिग्विजय का विवेचन है। छठे मेँ विजय के ह्पिविवेककी यत्राका व्णेनहै 





` ओर सातवें अधिकार में मोह भौर विवेक का युद्ध, विवेक की विजय ओौर मोह का पराजय तथा ` ॥ ध 
` प्रमात्मस्वहूप का हृदयघ्ाही चित्रण किया गया है । छटे अधिकार मँ कछ कृत प्रभाव के निरूपण ` 
ॐ अवसर पर तत्काङीन सामाजिक दशा का बहत ही यथाथं ओर मार्मिक निरूपण हभ है । इसी 


अवसर पर कटी गई जयशोखर सूरि की यह उक्ति कितनी सर्मस्ी है कि “भगवान्‌ महावीर की ` 





१ ्कल्पसूर्यादय, प्र° २५०, २५१ । | : 

२. यमरसथुवनभितान्दे ( १४६२ ) स्तसम्भनकाधीशभषिते नगरे । 
श्रीजयरोखरसूरिः प्रबोधचिन्तामसिमकार्षीत्‌ ॥ ५ ॥-दे०, प्र० चि° प्र°। 

३ प्र० चि २।१०। ध 
१ 





सन्तान होने पर भी भाज ॐ साधु विभिन्न गच्छे मे विभक्त है ओर पारख सौदादैकेस्थान पर ` 


५० :  मदनपराज्ञय 
एक दूरे ॐ दुदमन वने हुए ह+” जयशेखर सूरि के हृदय की वह गंभीर टीस आज भी व्यों की 
त्यों ताजी बनी इई है । | - 
्चराय का "्मयणजन्कः भी एक रोचक ॒रूपकात्मक प्रबन्ध है । यह अपभ्रंश भाषा मं 
निबद्ध कियागया है गौर इसकी रचना १५८९ ८ वि° स° ) आश्विन शा प्रतिपद्‌, शनिवार 
ह्तनक्षत्र मेँ खमाप्र हई हे । प्रस्तुत प्रबन्ध मे भगवान्‌ पुरुदेव द्वारा किये गये मदनपराजय-का 
बहुत दी सुन्दर ठंग से चित्रण किया गया है । रचना का प्रारम्भ निम्न प्रकार से होता है :- ` 
जो सन्ह्टविमणहुन्ति चवीयो तिन्नाणचित्तन्तरे | 
 ऽववन्नो युरदेबकूखरयणो इक्खागकुरमंडणो 1 
भरुत्तंभोगसरजदेसविमङरे ` पारी पवजा पुणो 
ध  संपत्तं निर्वाण देव रिस शाङ्ण सो मंगलं ॥ \॥ 
| गाथा॥ ` ` जिणवरह वाकवाणी भ्रणमडं सुहमसदेहजदजणणी । 
| वद्र सुमयणजुज्क्ं किमजित्तड रिसह जिणनाह ॥ २ ॥ 
रिष जिणवर पढम तित्थयर, 
 िणधम्मड धरण, जुगरुधम्म सव्व निवारण, 
नाभिरायङकलिकवल,  सन्वाणि संबारतारण ॥ 
जो सुर इंदह वंदीयछ सदा चरण सिर धारि । 
कहि किड रतिपति जित्तियड ते धरुण कहड विचारि ॥ ६ ॥ ` 
सुण भ्ीयण एह परमत्थु, । 
तजि चिता परिष्था, इक ध्यान इद कन्नु दिह, 0 
मञ्च विह कूवर निल, इद्‌ समामियड अभीय पिनह्‌,  , .†  ; ` 
परच्‌ जिन्हा चित एडु रसु घार्इ कसमर खोद । ` र 
पुनरिप तिन्ह संसारमहि जम्मणमरण न होड ॥.४॥ 
भोर अन्त निम्न प्रकार होता है: | 
| राय विक्मतणड संवत्त 


नवाौ पनरसडइ शरदरितु आसू बल्राणड, ` 1 

तिथि पहधिवा सुङिषपखु सनिसवार करनखतु जाणद 

तिनु दिनि बहहपि सरंवियड, मयणजञ्क्च सुवितेसु । 
करत पठति सुणत नरद जपड सानि रिसहेसु ॥ 


एकथीवीरमूल्त्वात्‌ सीदृदयस्योचितैरपि।! ` | | 
सापल्यं धारितं तेन परथगगन्छीयसधुभिः ॥~ग्दे०, प्र° चि° ६।८६ । 





२ यह रचना हमे श्री श्रगर चन्द्रजी नाह की कृपा से पात हुदै है! इसकी. पण्ड्-लिपि पौष शङ्गा ` 1 


यादशी बि* सं १७६७ मे प० दानषम द्वारा मरोहकोह मे की गई] प्रति के श्रन्त मे इस तथ्य का निम्न 
` प्रकार उल्लेख हुआ दै | 


° १०६७ वै पौषमासे शुङ्गपदे १२ तिथो प दानधर्मलिितं श्ीमरोडकोदप्ये |? ` 








ध नि 
तोत्ता सा १०१०१. न न ज याता ता + १. 


धरस्तीवनां ` धष 
भूदेवं शुं का “धमं विजयः, नाटक मी रूपकारमक साहित्य की एक छोटी सी मावपूणे 
रचना है। श्री पं० नारायण शास्री खिस्ते का अनुमान है कि प्रस्तुत नाटक की रचना १६ वीं 
शताब्दी मेँ हृद हे भौर भदेव शुक्छ अकबर के समकालीन रहे है । धमेविजय पोच अङ्को 
समाप्र हया है । इसमे धमं ओंर अधमं को नायक तथा प्रतिनायक बनाया गया है । अधम अपने 
परिवार-दुराचार, क्रोध, असत्य, प्राणिहिंसा, खोभ, परस्परभ्रीति भौर व्यभिचार--क द्वारा रोक की 
समस्त धार्मिक वृत्तियों पर आक्रमण कर छेताहै; परन्तु अन्तम धमं खयं अपने ओर अपने 
परिवार के द्वारा भधमं ओौर उसके परिवार का मूरोच्छेद कर डाखता है ओर इस प्रकार अन्तर्म 
धमे को विजय होती है । 
नाटक के तुरनारमक अध्ययन करने से प्रतीत होता हे कि न।टक्कारने अपने समय के कमाज्ञ 
की प्रवृत्तियों का सम्पूणे प्रतिषिम्ब नाटकोय कथावस्तु मँ बड़ी ही कुशरता के साथ उङे दिया है। 
उस समय विभिन्न प्रदेशों म अनाचार, व्यभिचार, जू, दिखा ओर चोरी आदि अमानवीय वृत्तियों 
का कितना अधिक भौर भयङ्कर प्रचार था--यह्‌ बात प्रस्तुत नाटक के अध्ययन से भटीभाति जानी 
जा सकती है । जगह जगह दुत-क्रीडा्े हुभा करती थी, पान-गेष्ठियों मँ खरे-भाम मदिरा-पानं 
होता था, वेभव की अद्राछिकर्षे चर प्रङ्गण वेदयाओं के तरस्य से युखरित रहते थे, परकीयाओं को 
स्वाधीन ओर स्वीय वनाया जाता था तथा घमीधिकारी धम के नाम विधवां का सतीत्व भग 
` कियाकरतेये। अधरम के प्रभरके स्तर म पौराणिक ने उस समय की देच को परिस्थिति को पदयो ` 
में सम्पूणं रूप से उपस्थित कर दिया है । पौराणिक अधमं से कहता है महाराज, इस समय समस्त ` 
। देशों की नदियों मे बहत ही थोड़ा पानी रह गया है । सजनां का भाग्य मन्द्‌ हदो चुका है, दजन ` 
| को भनेक प्रकार से आराम भिकरहादहै, वृक्षों मँ फर बहूतही कम भा रहेदहै, करीन क्ियोंने ` 
मयादा तोड़दी है ओर पाखण्डो की पूजाहो रही है। मेवं कीं कीं द्यी पानी बरसाताहै, 
प्रथ्वी की उर्बैरा शक्ति क्षोण हो गईं है-धान्य कम पैदा होने खगा है । युवतियों अपने पतिसेद्रोह 
करने गी है, गृहस्थ युवक परन्ली-खम्पट हो गये है । पिता भप्रने नाराय पुत्रों काजीवित ` 
 अवश्थामे ही श्राद्ध करना चाहता है। राजाओं मे क्रोध ओर छोभ की बास्नाएं घरकरचुकीषहै 
ओर चोर तथा हिंसक जंगों की प्रत्येक विशा मेँ अपनाडेराडषलेहृपहै।ः 1. 
कवि कणेपुर्‌ के द्वारा विरचित चैतन्य चन्द्रोदयः भी हपकात्मक रखी से छवा गयानाटकं . ` 
है) इषनाटक की रचना शक सं° १४०० मर नीरगिरि-नरेश गजपति प्रतापश्दरदेवकी आल्ञासे 


जानानेनापि कनमनर ननन ० ०७००० व्योष --------------~---------~-------*--- ----------------------~---- ~ ~ ~ ~~ 











१ येह नाटक प्रिन्स ्राफ बेल्स सरस्वती-जवन सीरिजः बनारस से राजकीय संस्कृत कालेज के सरस्वती 
भ॑वैन के उपाष्यत्त; क्षाहित्याचाय नारायण शाली खिस्ते दारा ्षम्पादित होकर सन्‌ १६३० मेँ प्रकाशित ह्ये चु है। 
२ ध्व ना० ह्म अ | | न न | 
३ शफे चर्तदशशते रबिवाजियुक्तं ` 1 
`  . . गोरी हरिधररिमण्डल भवीराकीत्‌ | 
तल्िश्चतुमवतिभाजि तदीयदीला- - 






1 


५२ |  भैदनपराजयं 
इई थी । प्रस्तुत नाटक देस अङ्को म समा हा है ओर श्रीक्ष्ण चैतन्य! ॐ माहात्म्य को दिख 
की दृष्टि से ही इसका श्रणयन हभ हे । फर्तः नाटकीय घटनावैचिश्य का इसमे एकदम अभाव है 
ओर्‌ इसे प्ते पदृते पाठक का जी उव जातादहै। ह, भाषाकी दृष्टि से अवद्य ही रचना सरस 
ओौर सुन्दर वन पढ़ी है । दस अङ्कं भ चैतन्यदेव ॐ स्वानन्दावेश, सर्वाबतार दन, दानविनोद, 
संन्यास-परि्रद, अद्रैतपुरविडास, सावभौम अनुद, ती्थाटन, प्रतापखद्र-अनुप्रहः मथुरागमन ओौर 
महामहोत्सव का अपने .दंग का अद्भत वणेन किया गया ध ~ | | 
 वादिचनदरसूरि का श्वानसूर्योद्यः नाटक मी एक सुप्रसिद्ध रूपकात्मक रचना है । वादिचन्द्रघूरि 
मूढसंपी ज्ञानभूषण भदरारक के प्रदिष्य थे यर प्रभाचन्द्र भद्रक ॐ रिष्य । सतुत नाटक की रचना 
माध सदी अष्टमी विर सं १६४८ के दिन मधूकनगरमें हुहथी।: | 
 ज्ञानसू्ोदय ॐ अनुरीकन से प्रतीत होता है करि इसकी रचना कृष्णमिश्र के प्रनोधचन्द्रोदय के ` 
आधार पर हृ है भौर ऽसमे अपना ६ गई आक्रमणास्मक रोटी की प्रतिक्रियापृणे श्चौँकी इसमे दिख 
खा देतो दै । प्रवोधचन्द्रोद्य मे जैन सुनि का धुणित चरित्र चित्रित किया गया दहैतोज्ञानसूर्योदयमें 
बोद्ध का ओर इवेताम्बरो का उपहास क्या गया हे । प्रवोषचन्रोदय कौ प्ठय निषत्‌? ज्ञानसूरयोदय की 
अष्टराती हे । वँ उपनिषत्‌ का पति पुषः है तो यहां अष्टशती का पति प्रबोधः है । प्रबोधः. 
चन्द्रोदय की द्धः ज्ञानसूर्योदय की दया है । ¶ ्रोदय मे श्रद्वा खोई गईं है तो सूर्याद्वभे द्या। ` 
शेष कामः क्रोधः छोभ, अहंकार, द्भ, विवेक यदि आदि पात्रों के चित्रण मँ विशेष अन्तर नदींहै। 
नाटक भौ प्रस्तावना भँ कमटसरागर चौर कीरतिस्ागर नामके दो ब्रह्मचारियों का निर्देश है 


जिनकी मज्ञा से सूत्रधार प्रस्तुत नाटक का अभिनय करना चाहता है । 6 
 . , £ चेतन्यदेव सव प्रथम माघवाचायं दवार परवत ब्राह-समधरदाय मे रीचिति हए ये; परु बाद मे इन्दोनि 
 \  भोडीय वेष्व मत करा प्रवर्तन किया, निततका प्रसम्प्दाय क श्रन्तगत वल्लभाचायं के मत से श्रधिक साम्य है 
, चैतन्यदेवं की शिष्य-परःपरा मे अनेक वैष्णव कवि गलो श्रौर दिन्दी मे मधुर पदावली की रचना कर गये है । 











+ | 1 -दे° दि° सा० मूर, प्रण ५२॥ 
। २ मूल्लसंपे समासाय लानमृषं बुधोत्तमः । ` ` 9. 
। | इस्तरं हि भवाम्भोधिं सुतरं मतवते हृदि ॥ १॥ 

तत्हामलमूषणं समभवदगम्बरये मते ` 4 

 चञ्चदरहकरः समातिचदुरः भरीमत्पमाचन्द्रमाः | 

 तलषेऽननि वादिदन्दतिलकः श्रीवादिचनद्रो यति- ५ 
` स्तनायं व्यरचि मरगोधतरणिभग्याम्नसम्बोषनः ॥ ९ 
`  बषुःवेद्-रसान्जाङ्के वं मावे तिताषमीदिषते | 
।  भीमन्मधूक्नगरे सिद्धो बोषसरम्मः॥ ३ ॥-दे° ज्ञान, चू श्र। ` 1 
।  __ शानसू्ादय ॐ सिवाय वादिच स्रिकी श्रन्य रचनाएं भी उप्लन्ब है इनम से पवनदूत नामकं 









१९०६ मे ेनमन्थरलाकर भ्ालय दवारा प्रकशित भी हो लुका हे । पाडवपुराण, यशोघस्चरित, शेलिका- ` 
भरि शरादि रचन किसी भी रूप मे श्रव तक प्रकाशित नही है । ` 0 4 


कै 





 लिण्डकाव्य ही श्रव तक प्रकादित धरा है| श पं नाथूरामजी प्रमी का शानदवदय नायक का हिद शरनुबाद ` 





्रस्तावना - ` ५३. 


इनके भतिरिक्त व्रिधापरिणयनः ( १७ वीं शतान्दो का अन्त ), जीवानन्दनः ( १८ बीं शताब्दी 
का आदि ) ओौर अनन्तनारायणक्रत मायाविजय भी रूपक्-प्रधान रचनाएं हँ । पद्चघुन्दर का शज्ञान- 

चन्द्रोदयः नाटकं अब तक भ्रकारित नहीं हृजा है ओर प्रयत्न करते पर भी हम इसकी पाण्डु छ्पि 
= प्राप्न नदीं कर स्के । हमारा अनुमान है कि प्रस्तुत नाटक भी प्रबोधचन्द्रोदय की शेी म छिखा गया 
रूपकाटमक नाटक होगा ओर संभव है कि पञ्चपुन्दर ॐ ज्ञानचन्द्रोदय' ते ही वादिचन्द्रसूरि के “ज्ञान 

योदयः को जन्म दिया हो । सुवनभाल्ुकेवछिचरितः तथा वाचक यज्चोविजयशृत वैराग्यकटपङताः 
- इसी प्रकार रूपकं प्रधान रचनाएं है | 

ˆ षबेराग्य कल्पङता, सिद्धर्षि की दपमितिभवप्रपच्चकथा के आधार से तैयार की गदर है इसके 
९ स्तबकं मँ अनुसुन्दर चक्रवर्ती की कथा के व्याज से संसारी जीव के संसारभमण की करुण कानी 
भौर उससे उन्भुक्ति.खछाभ के रूपकात्मक शी मे छिखि गये बड़ ही हृदयय्ाही चिच्रण विद्यमान हैं । 

इसके सिवा अन्य प्राच्य भाषां का सादित्य भी रूपकात्मक साहित्य सरे अता नदीं है । 


मख्यानिख में डिखा गया कामदहनम्‌ः सुप्रसिद्धं शूपकात्मक रचना है । हिन्दी भी इसकोटिका . 


साहित्य है; परन्तु बहुत अल्प । हस्तङ्िखित भन्थों की विधिवत्‌ खोज होने पर इस प्रकार का अन्यमी 
बहुत सा साहित्य उपर्ब्ध हो सकताहै । | 


हिन्दी मेँ छली गह मोह विवेक की कथाः एक संक्षिप्त रूपकातमक रचनाहे। दमोदरदास् ^ 


श्सके रचयिता है । इसकी एक पाण्डुकिपि काशो-नागसो-प्रचारिणी-खभा के पुस्तकाख्य मँ सुरक्षित है । ` 
डिपिकार १८६१ है ओर इसे पिरानसुखजी ने फीरोजाबाद मेँ खिला है--“डिखितं पिरानद्चुखजी 

फिरोजाबाद मँ सं. १८६९ | 

्रसुत रचना मेँ मोह ओर विवेक, कोध ओर क्षमा, काम ओर छोभ आदि म पारखरिकि 

युद्ध दिखाते हए अन्त मे विवेक की विजय दिखा गहे है । | | 

| इसी प्रकार भारतेन्दु हरिधिन्द्र की (भारतवदुदंशाः ओर "भारतंजननीः, भ्रीजयशङ्कर भ्रसादजी री 

कामनाः ओर कामायिनीः भी हिन्दी की उत्तम रूपकात्मक रचना है । 





४ मदनपराजय--एक अध्ययन 
मदनकी भृलात्मा ओर उसका विस्तार ५. 
संसार के समस्त व्यापार ओर भ्वृत्तियों मेँ कामना के ही बीज वत्तेमान है जगत्‌ कारा 


| 1 को भी व्यापार नदीं है, जिसके मूख कामना का अस्तित्व न हो । एक जीव का दूसरे के साथ राग +; 


करना ओौर देष करना-इस रागासक शौर द्रेषास्मक ष्यापार के मूर भँ मी कामवृत्ति दी काम करती ` 











१ “अकामस्य क्रिया काचिद्‌ हश्यते नेदं किचित्‌ ।» 
यद्यद्धि कुरुते किचित्‌ तत्तत्‌ कामस्य चेष्टितम्‌ | मनुः । 4.1 
[ निष्काम व्यक्ति कमी भी श्रौर को भी काम्‌ नदीं कर सक्ता । कामकेकरारण ही यह जंगत्‌केव्यापार ` 
धाय ^~ ध । 


५४ | मद्नपराजये 


` दिखखाहं देती हे"। संज्ञा, एषणा, दष्णा, इच्छा-ये सब कामवृत्ति के ही रूपान्तर है । आहार, भयं 
परिग्रह भर मेधुन-इन चार संज्ञाजों मे, छोकः वित्त ओर श्ली-पुत्र-इन पएषणामो मेँ भव, विभव 
ओर काम -इन दष्णाओं मे कामवृत्ति दी फफक रदी है । आधुनिक मनोविज्ञान के आचार्यो ते भी 
जगत्‌ के नाना श्यापारों के मूर मँ कामवत्ति की ही प्रयुखता प्रतिपादित की है। मदन भी इसी काम- 
वृत्ति का एक ज्यापारविशेष है । छग्वेद मेँ काम से ही खष्टि की उत्पत्ति का प्रतिपादन किया गथा ई 
कामस्तदभे समवतताधि मनोरेतः प्रथमं यदाघीत्‌ । । | 

सतो बन्धुमकषति निरविन्दन्‌ हदि प्रतीपया कवयो मनीषा ॥* ( ऋ० १०।२९।४ ५ 


[ इस ब्रह्म के मन का जो रेत-बीञ पहठे निकटा, वही आरम्भ मँ काम--सष्टि ी वृत्ति या 
शक्ति हुजा । ज्ञाताभों ने अन्तःकरण मँ विकार बुद्धि से निश्चय किया कि यही असत मेँ सत्‌ का पहला 
सम्बन्ध है । 
 वेदोपनिषद्‌ म भी इसी तत्व को निम्न भकार बतखाया हैः 

("एकाकी नारमत, भात्मानं रधा व्यभजत्‌ , पतिश्च पली चाभवत्‌ ।'! 
| एक में वह नीं रमा, पति भौर पत्नौ के रूप म उपने भपते दो मेद क्रिये । | , 
 शहदारण्यकोपनिषद्‌ (४।३।१२ ) मे भी रसोदभत आनन्द्‌ को जगत्‌ ओर जीवन की प्रतिष्ठा 
का कारण बतलाया है- 
“एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति ।» 
[ इस आनन्द के थंशमात्र के आश्रय से दी समस्त प्राणो जीवित रहते है । ] 
इख आनन्द्‌ का किक रूप वासना-प्रधान ह्ये माना गया है। । 
¢ जेन भागम मँ आहार, मय, परिह ओर मेथुन घं्नाधों भँ विभक्त होने पर भो कामघृत्ति 
काना, स्थापना, द्रव्य भौर भाव रूपसे भी निक्षेप किया गया है । शब्द, रस, रूप, गन्ध ओौर स्प 
शम्य काम ह भौर इच्छाकाम तथा मदन कामके भेद्से दो भकारे भाव काम माने गये हे । 
` इनम से्रशस्त भोर मप्ररस्त इच्छा-इच्छाकाम है ओर वेदोपयोग रमशेच्छा-मदन काम हैः 
काम कौ, धमः, अथे, काम भौर मोक्षहप पुरुषाथंचतुष्टय भे .गणना की गई हे भोर काम, कोध 
छो, मद्‌, मान, हषे भूत अरिषडवगं म मी | इस प्रहारं कामड़त्ति के तथोक्त इच्छा-सामान्य भथ ञं 











१--“इन्दियस्यन्द्ियस्यायं रागद्ध षौ व्यवस्थितौ |> | | 

(1 क ्रोर देष प्रसेक इन्द्रिय के कषय के साथ सम्बन्धित है।] | 

1 4 २ नामं उवा कामा, ठ्व्वं कामा य मावकामा य| ५ 

|.  , 1... ण्यो, खड. कामाणं निस्वेदो चडुबिहो शह ॥ १६७ ॥ 
सदैरसरूपगषप्फापा उदर्यकरा य जे दश्वा ] # 

| इविहायभावकामा, इच्छकापाय मयरकामाय | श्ट ` 

इच्छो परतत्थमपसत्थिया य मयणम्मि वेय उवश्रोगे । ध 
। ~.  कैशषगये तस्सड, वयेति धीरा निल्तमिणं | १६६ ॥५ ` 

|  (द्श०रश्न°) 


+ 








3; 6 
॥ 4 { धम ता 
॥ ५ 0 4 त 


ि. | प्रस्तावना | ५४५ 


शूट होने पर भी सी ओौर पुरुष की परस्परिक रतीच्छारूपं विशेष अथं मँ भो इसका उ्यवहार देखा 
ज्ञाता है ओर कामदेवः रूप एक अन्य विशेष अथं मँ इसकी चरितार्थता विख्यात हे । मद्नपराज्ञयः 
के मदनः भगभिक भावकाम ओर प्रस्तुत कामदेव से ही विरोषतः सम्बन्धित है । 


२ कामदेव की उत्पत्ति ओर उसा रूपवेचिन्य 


शिवपुर।ण मँ कामदेव की उत्पत्ति के सम्बन्ध मै एक विवरण चर्चित पाया जाताहै। ब्रह्मा 
जब सन्ध्या को उत्पन्न कर चुके भौर उसके सौन्दयं को देखते देखते छुं भावमग्न हुए तो उनके मन 
से एक महान्‌ दूयत ओर दिव्य पुरुष की उत्पत्ति हुई । उसके शरीर की कान्ति सोने कौ तरह कम 
नीय थी । वक्षःस्थर पुष्ट था । नाक सौम्य थी | कटिभाग भौर जंघार गो थी, भह चपङ थौ ओर 
मुख पूणे चन्द्र की तरह प्रसन्न था । नीठे व्ल पहिने था । दाथ, नेत्र, युख भौर चरण खढ्होरहेथे। 
मध्य भाग क्षीण था । दात शुर ओर सुन्दर थे । मदोन्मत्त हाथी-जैखी गन्ध थी । विकसित कमल के 
समान विशाल ओर दीधे नेत्र थे । केशर से घ्राणेन्द्रि को सुबासित कर रहा था । राख के खमान गरा 
था। खखकी ध्वजा मँ मीन थी भौर वाहन मकर का था । पुष्पमय पाँच बाण थे । तथा धनुष भी पुष्पों 
काहीथा। दोनों नेत्रं को घुमाते हृए कटक्षपात से मनोहर था भीर शरीर से सुगन्धित वायु निकड 
रही थी । इसक्‌ सिवाय ्ङ्गार रस उघछकी सेवा मँ संख्गन थाः । 
कामदेव ने इख प्रकार इत्यन्न होते ही बह्मा से भपने अनुरूपं कमे ओर पत्नी. आदि के सम्बन्ध 
मे जानकारी प्राप्न करनी चाही । ब्रह्मा ने कोमदेवसे कहा कि तुम इसीरूप से ओर अपनेडइन्हीं 
 पुष्पमय बाणो से संसार के खी ओर पुरुषों को मोहित करते हए सनतिन सष्टिको चरिताथंकरो। ` 
कामदेव ओर ब्रह्मा के इस प्ररनोततर के पठे ही दक्ष आदिक समस्त जह्यपुत्र काम को देखते दी मोहित 
हो गये ओर उनके मन विचरत हयो गये । ब्रह्मा ने कामदेव से उसके कमेविधान को समञ्चाकर बताया 
कि कामदेव, तुम्हारे अन्य नाम अव्ये हमारे पुत्र बतख्वेगे। तसश्चात्‌ मरीचि आदिते कामदेवके ` 
इस प्रकार नामान्तर दिखलये- | । | 
५ “कामदेव, तुम प्राणियों के चित्त का मन्थन करते हो, अतः संघार मे तुम्हारी मन्मथ! केनाम 
से प्रसिद्धिहोगी। कोक में वु्हारे जैषा भन्य कोह कामलूपी नहीं है, जतः (कामः केनामसरे भीतुम ` 
` विख्यात होगे । तुम जीवों ॐ चित्त को उन्मत्त करते हो, इशछिए तुम्हारा नाम पदनः भीहोगा। 
तुम एक अदभुत दर्पमय हो, अतः "कन्दर्पः के नाम से तुम प्रसिद्ध रदोगे। कोई भी देव तुम्दारेजैसा ` 
बीर्यवान्‌ न होगा, इसङिए तुम सवेगामी ओर सवेव्यापी रहोगेः }* ` | 
| कामदेव ने घपने पौरुष की परीक्षा करनी चाही । उने अपने बाणो को ब्रह्मा ओर उपस्थित: ` 
` मुनिमण्डडी के उपर छोड़ा । समस्त सुनिज्नन एकदेम मोदित दो गये । स्वयं ह्या का चित्तभी अपनी ` 
कन्या सन्ध्या के ऊपर चित हो गया । इस पाप-उत्ति को देखकर धभने शमु कास्मरणक्िया। बे 
भाये ओर इन्होने खव दही छा उपहास ओर भत्छेनाको | ज्ह्याने कामको शिव के निमित्तसे 


[क य क 0000 प सप 


१ (दे* शिवपुराण, ₹० प° सं० २; सती खं० २, अ० २ श्लोक २३-२६ ) 
(दे०, शिवपुराणए, रू° सं° सती ° ख० त° श्र ° इलो* ४--७ ) | 











१.९२ 








५६ |  मदनपरज्ञय 
अग्निवत्‌ होने को शाप दे दी; परन्तु काम की श्राथेना पर च्से क्षमा कर दिया कि रति के निमित्त 


से बह पुनरपि जीवित हो सकेगा । 


काछिकापुराण मँ» मी इसो आख्यान से मिता-जुख्ता एक आख्यान है । उसमे बताया हे कि 
ज्यों ही ब्रह्मा ने सन्ध्या को उसन्न किथा, काम ने सन्ध्या भर ब्रह्मा दोना के चिन्त को चटित कर दिया 
इस कारण दोनों ही जित हृए ओर चतुरानन को तो काम के उपर बहत ही क्रोध आया } परन्तु 


सन्ध्या ते घोर तपस्या के पश्चात्‌ विष्ण महाराञ से यह वर माग छिया कि काम भागामी छफिसीको 


पैदा होते ही चंचल न कर सके) तवसे विष्णु ने व्यवस्था करदी कि कामदेव केवर युवकों का 
मन दही विग्धं कर सकता है गौर कभी कदं किकशोरकिशोरियों का भी । 

पूर्वोक्त शापे कारण जब कामदेव महादेव की नेतराप्नि की वाला मेँ भस्मसात्‌ हो गयातो 
रति ने उग्र तप किया भौर शिव को सन्तुष्ट करे वर प्राप किया कि कामदेव अव अमूतेरूप से ही 


 देदधारियों भँ बिमान रदेगा ओर द्वापर मे श्रष्ण के पुत्र प्रयुम्न के रूप म मूते रूप प्रा करेगा 


हरिवंश भौर भागवत के अनुसार श्रीकण के पुत्र प्रयुन्न कामदेव के अवतार दै । विष्णु 
धर्मोत्तरं ( ३५८ › ॐ अनुार कामदेव ओौर उनकी खी रति क्रमक्ञः वरण ओौर उनकी पत्नी गौरी 
ॐ अवतार है । वेस नगर मँ शुंगकाठ ( ठृतीय शताब्दी ईसवी पूवे) का एक तीन फुट अचा 
मकरष्वज-स्तम्भ पाया गया दै, जो ग्वादियर म्थूजियम मेँ सुरक्षित है । बादामीम रति के साथ 
मकरवाइन ओर मकरकेतन कामसूर्वियाँ प्रा इई द । तथा समुद्र ओर जर के देवता होने के 
कारण वरुण का वाहन मकर है । उनकी खी गौरी का वाहन भी मकर है । अच्निपुसण (५१ अध्याय) 


वरण को मकरवाहन कहा गया है ओौर विष्णुषर्मोततर ( ३-५२) मँ मकरकेतन । वरुण का 

`  मकरवाहन होना अनेक प्राचीन मूर्तियां ओर चित्रो म अङ्कित है ।3 बादामी, मैसूर ओर भुवनेश्वर 

के शिङ्गराज मन्द्र की अनेक मूरतियोँ इस बात का प्रमाण है । अतः पंडितो का अनुमान है कि 

कामदेव भौर यक्चाधिपति वरण मूर्तः एक ही देवता हँ । ओर नदीं तो कम से कम एक दही देवता 
 केदोविभिन्नरूपतोहँही।" बौद्ध मार यक्ष कामदेवकारूपहैही। 


जैन सम्प्रदाय मे ऊढ अतिशय कूपवान्‌ मष्पुरुषों को कामदेव बतछाया गया है । गत 


| | अवसर्पिणी के चतुथं कारु मँ भरत क्षेत्र म २४ कामदेव महापुरुष हए । इनमे से इछ तो उसी 
|  भवसेयुक्त हृए ओौर शेष गामी भव घे युक्त होगे । वे कामदेव निम्न प्रकार दै :- 


१ बाहुबह्ि, २ अमिततेज, ३ श्रीधर,  दशभद्र, ५ भरसेनज्जित, § चन्द्रवगे, ७ अग्नि | 


|  खक्ति ८ सनल्छृमार चक्रवर्ती, ९ वत्सराज, १० कनकप्रभ, ११ सेधव्ण, १२ शान्तिनाथ तीथकर 








भ 


:. १ काच्किपुराण्‌, श्र १९--२२। ` 
२ (एपपपाग्रह्प ¦ 4, 8. रक०ा8 २, ५२.५३ श्रौर २19 शाप 


9 , ३ ९, >, एवल {835 श्लील ज एत्वा, कहा, 6.8. |, 25, 1928 ए, 34. ह 


4 ५ | तथा 12.165 10, 33८16, 2 शा शरोर ¢ श्रादि। व 


४ बुद्रचरित, ११-२। 


५ दिन्दी साहित्य की भूमिका, १० २०६-२१० । 





~ 





[+ 


५ वि 
०५ अ मना 
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१३ इन्थुनाथ तीथकर, १४ अरनाथ तीथकर, १५ विजयराज, १६ श्रीचन्द्र, १७ राजा नङ ति 
१८ हनूमान्‌ ; १९ वखराजा, २० वदेव, २१ प्रयश्नक्कमार, २२ नागङ्कमार, २३ श्रीपाङ 


ओर २४ जम्बूस्वामी ।' 
` हत्तराध्ययन दीका म कामदेव को यक्षाधिप बतलाया गया है । 
कामदेव के धनुष ओर बाण पुष्पमय ई, धनुष की मौर्वी रोरम्बमाङा या भरमरश्रेणो की है 


गौर इनके बाणो से युवकों का हृदय विदीणैहो जाया करता है ।3 


वामन पुराण मे आख्यान है कि कामदेव को जव महादेव ने भस्म किया तो उनका मणिखचित 


धनुष पांच इक्डों मे विभक्त होकर प्रवी पर गिर पड़ा । रक्मविभुषित प्रष्ठवाला सुष्टिवन्ध ८ मूठ ) 


चम्पा का पू होकर पेदा हज । वज्र (हीरा) का बना हुमा नाह स्थान बङुढ पुष्प हुआ। 

द्रनीङक्लोभित कोटि-देश्च पाटल-पुष्प भँ परिवर्तित हो गया । नाह ओर युष्टिबन्ध का मध्यवर्ती 
स्थान, जो चन्द्रकान्तमणि की प्रभासे प्रदीप्र था, जातीपुष्पं हजा भौर मूठ के उपर तथा कोटिक 
नीचे का हिस्ला, जिसमें विद्म मणि जड़ी गयी थी, मल्छीकेरूप मेँ प्रथ्वी पर पदा हूबा।* तवसे 


काम का धनुष पुष्पमय होकर ही प्रथ्वी पर विराजमान है। कामदेव केपुष्पमयर्पोचबणोंभे 
अरविन्द ( कमख ), अञ्चोक, आम, नवमदिका, ओर नीढोसल है । किसी किसी के मतसे द्रवण, 
शोषण, तापन, मोहन ओर उन्मादन, या सम्मोहन; सयुदरेगबीज, स्तम्भनकारण, उन्मादन, लन भौर 
चेतनाहरण ये काम-बाण ई ; या सम्मोहन, उन्मादन, शोषण, तापन ओर स्तम्भनयेदही कामबाण ` 
 ई। एक ओर मतदैकि पाचों इन्द्रियो के विषय अर्थात्‌ शब्द्‌, स्पदी, शूप, रस ओर गंधयेदह 
पोच कामदेवकेबाणदहै। - 4; 


३ सदन-पराजय के सूपान्तर 


 . काम जरह एक ओर इस प्रकार विभिन्न एवं विचित्र रूपों से सम्पन्न {दिखाई देता है, 
दूसरी ओर छसकी माया का वैचित्र्य मी कम प्रमाव-पूणे नही है। रष्टिकेअणु अणु मँ उसकी 
मोहनी माया समा हृद हे जौर चराचर भ्राणि-जगत्‌ मे देखा एक भी न होगा जो इखकी नहर ` 
माया से प्रभावित न हभा 1 परन्तु शादवत.सुख का अभिराषी मनुष्य निघ्रृत्ति मागं का अनुखरण 
करके उसके प्रभाव से सवेथा अस्पृष्ट बने रहने का भ्रयटन करता है ओर एक दिन उसे एक दम 
पराजित करक निष्कट्ङ्क ओर निष्काम परमात्मा हयो जाता है) ८ 


निषत्तिमागे की सीमा को पार करते समय कामकोजो इस प्रकार पराजित क्षिया जाता है 


(८. इसके विभिन्न रूप ह्म भारतीय सादित्य मँ देलने को मिलते ह । शङ्कर के कामदाइ का अनेक पुराणों 





1 भ्रौर काव्यो मँ चित्रण हुआ है ( उदाहरण के लिए देखिए, रिवपुराण द्रसंहिता, दि संर, अभ्याय 


१ वृहभ्जेनशन्दाणव, प° ४१९। २ उत्नरध्ययनटीका, जेकोबी प्र ३९। ३ “मीव रोज्ञम्बमाल, ` | 


धनुरथ विशिखाः, कौषुमाः पुष्पकषेतोः, भिन्नं स्यादस्य बाणेयुव्जनददेयं छीकटतेण तदत्‌ ॥ ६१ १।'--साचितव 
दपण, सत्तम परिच्छेद | ४ वामनपुराण, त्र्याय ६| ५ हिन्दी साहि की भूमिका, प° २१५ । 


#: 


४८ वदनपसाजय 

९ जौर महाकवि काठिदासक्रत कमारसंभव का इया समं ) तथा महात्मा बुद्ध कौ मार-विजय भी 
हुत दी प्रसिद्ध हे ।' | 
जैन सम्प्रदाय म भी प्रत्येक जिन कामःविजय करके दी युक्ति-छाभ करता है । परन्तु जिन की 
कामविजय शङ्कर ओर बुद्ध की काम-बिजय की तरह नहीं होती । जिन की काम-विजय के प्रसङ्ग भें 
समस्त प्रकार को-इच्छाभों का एकदम इन्मूखन कर दिया जता है भौर वही सम्पूणं काम-विंजयी 
जिन कठति ह ।. उसके बाद न रन्दैः भख छौ इच्छा सताती है भौर न प्यास की पीडा तकरीफः 
दै पादी है। उस समय वे समस्त कामनाओं से रहित होकर अनन्तसुख, अनन्तज्ञान;, अनन्तदशंन 
 ओौर अनन्तवीर्यं से सम्पन्न अर्हत्‌ हो जाति हैँ तथा अठारह प्रकार के दोषः उनके अन्तस्‌ से कपूर-की 
भति उड्‌ जतिहै। 

क | ४, मदनपराजय आर उसके नामान्तरं | 
: मदनपराजय एक रूपकात्मक आस्यान है । प्रस्तुत रचना के आधारभूत (मदनपराजय 
 चरिडः.के कत्त हरिदेव ने अपनी रचना को काव्यः बतछाया ; परन्तु इस र वना के रचयिता नागदेव 
ने इसका कथा के रूप मँ उल्डेख किया हे । इसके सिवा दुसरी जगह उन्दने एक स्तोत्र" के रूपमे 
भीच्छिादहै। ॥ि 

मदन पराजय के नामान्तर की भी यही कथा है । नागदेव ने प्रव्येक परिच्छेद के अन्तमं 
 मदनपराजय का (स्मरपराजयः के नाम से ही इल्छेख शया हे । परन्तु प्रशसित के पद्य मँ स्मरपराजय 
के साथ. मारपराजयभ्का भी एक स्थान पर नामोल्टे हृजा है । इस प्रकार प्रस्तुत रचना सस्मर 
पराजयः अथवा (मारपराजयः के नाम से दी प्रसिद्ध दोनी चाहिए थी, परन्तु माम देता है कि 


श्रत (मयणपराजयचरिड', जो इस रचना का मूखाधार हे, के आधार पर ही इसका (मद्नपराज्यः 
नामकरण सुप्रसिद्ध हज हे । 


८ गो मक 


~ १. देखिए, जातकः प्रथम. खण्ड ( हिन्दी सा० सं० प्रयाग ) के श्रविदूरेनिदान का भारविजयः तथा अश्व 
`. `घोषक्रत बुद्धवसिि का १३ बौँंसग। 


` २ जन्म; जर, तषा, जुषा; विस्मय, श्रतङ्क, मर्ण, भय, अहंकार, राग, देष, मोह, चिन्ता, रति, निद्रा 


मद्‌, स्वेद शरोर खेद | 


३ “विवि जिएपय विग्धविदवण 





पणमामि हंदियदल्ण विषहसेण तह मत्तिमारिण । 
 कहकदमि भवियणजणह रइमिकम्बु जिणएवयणसारिण ॥ 
०५ | चवि सारलंकार तह धिम कच्छ करेमि ॥ ३ ॥-दे०, मधणपराज्यचरिठ, पण सं० | ` 
 * ४ च्या प्रङृतबन्धेन हरिदेवेनयाङ्ता)"तथा 
. व्ये कथां तामहम्‌ ।--दे०, म० परा० प्रस्ता, पद्य ५, ६ तथा प्रश० प° सं° २। 


~ ५. भसाचन्तं यः शछणोतीदं सतो स्मरपरानयम्‌ । ५ 1 
६ तस्य ज्ञानं च मोदः स्यात्‌ स्वर्गादीनां च काकथा१।|१॥ ` ` ` ` 





-दे० म परा" प्रश०, तथा म पराग प्रश०४{ ` | 





धरस्तावना ` ५९. 
५, सदनपराजय ङी संशषिप् कथा 


“ ` “ सदनपराजय की संक्षिप्त कथा निम्न प्रकार हैः- 
भव नामकं नगर मँ मकरध्वज नाम का राजा राञ्य करता था । एक दिन की बात है--उसके 
सभाभवनं राल्य, गारव, कमे, दण्ड, दोष ओर आखव आदि सभी योधा उपस्थित थे । प्रधान 
सचिव मोह मी मौजूद था। मकरध्वज ने वार्तालाप के प्रसङ्ग में मोह से किसी अपूव समाचार को 
पुनाने की बात छेड़ी । उत्तर मेँ उसने मकरध्वज से कहा- राजन्‌ ! भज का एकह नया समाचार हे 
ओौर बह यह है कि जिनराज का बहत ही शीघ्र सुक्ति-कन्या के साथ विवाह होने जा रहा दै । मकर- ` 
ध्वज ने जिनराज का अब तकर नाम नीं सुना था गौर सुक्ति-कन्या से भी उलका कों परिचय नर्द 
था\ सो भ्यो ही उसने अपने भधान सचिव से जिनराज्ञ के सम्बन्ध म जानकारी हासिख कौ, उसे 
बड़ा ही अश्चये हुजा ओर सुक्ति-कन्या का परिचय प्राप्त करके तो वह्‌ उत्त पर एकदम मोदित हो 
गया । उसने विचार किया कि इख प्रकार की मनोरम सुक्ति-कन्या के साथ तो मेरा ही विवाहं दोना 
चाहिए; परन्डे यह्‌ तव ही संमव है जव पडे संमाम-भूमि मै जिनराज को पाड दिया जवे । यहं 
खोचते ही बह जिनराज के साथ ठङ्ाई छ्डने के छिश च दिया । परन्तु मोह ने अपने नीतिकोश् 
से इसे अकेठे संग्रामभूमि मेँ उतरने से रोक दिया । मकरध्वज ने मोह की बात मान री; किन्तु उसने 
मोहको आज्ञा दी कि वह्‌ जिनराज पर चदाक्करनेके छिए शीघ्र दही अपनी समस्त सेना तैयार 

करके छे आवे । 


मकरध्वज की रति ओर भ्रौति नामक दो पलिनियोँ थीं । मकरध्वज की चिन्तित जौर विषण्णं 
दशा से इन बहुत दी दुःख भोर आश्चयं था । एक रात रति ने साहसपूवेक मकरध्वज से उसकी ईस ` 
सचिन्त ओर दीन दरा का कारण पठा । मोह ने भपने मन की बात उसे बतछा दी भौर उससे कहा ` 
~ कि त॒म भी युक्ति-कन्था के निकट जाकर इख प्रकार का यतन करो जिससे बह जिनराज के भ्रति उदाः 
„, सीन दो जावे ओर अपने विवाहोस्सव क अवर पर ससे ही अपना जीवन संगी चुने । रतिको मकर 


ध्वज की इख परवृत्ति से बड़ा ही भाघात पर्चा । उसने अपनी शक्तिमर मकरष्वज को राख सखमक्चाया; ` 
परन्तु जब उसे छक भी सम मँ न आया भौर इसके विपरीत जव वह रतिके चरित्र परद्यीर्खछना 


श्रार्चिंकाका वेष धारण किया जोर मकरध्वज कौ प्रणाम करके वहं जिनराज क पाख चछ पड़ी । 
-रस्तिम रति की मोहसेभेटद्यो गहे । मोहने रति के इस वेष. का कारण पृष्ठा । उसने मोह के 


`. द्धौटा लिया ओौर बह उसे जपते साथ केकर मकरध्वज के निकट जा पटंवा । मोह ने मकरभ्वज की 





 छगाने को द्यत हो उठा तो रति ने विषश्च होकर मकरध्वज कौ बात भङ्गोकारकरली। उसने ` 


सामने सारी ध्थितिब्योंकीस्योंरखदी। मोदके इस समाचार सरे बड़ा दुख हज । उसने रतिको (1 


इख रीति-नीति कौ निन्दा कस्ते हृए उसे बहत ही ङल्नित क्या । वदनन्तर मोह की संमत्निके 4 1 
अनुसार राग ओर देष क डिषए दूतत्व का भार सोप कर उन्दं जिनराज के पास मेजागया। राग ` 
ओर द्वेष संऽलन की सहायता से जिनराज के दरबार मे पेचे ओर उनसे मकरष्बज कासंदेश् . 
ज्ञा सुनाया। बे कदने रगे-“देष; महाराज मकरध्वज का अदेश है कि भापुको सक-क्न्याके 


 & | ` मवेनपराजयै 


साथ विवाह करने की अनुमति नहीं दी जा रही है, आप अपने तीनों रल महाराज मकरभ्वज क 
डिए दे दीजिद्‌ भौर उनकी अधीनता स्वीकार कीजिए .” रागे कौ बात सुनकर जिनराज ने उन्हें 
बुर तरह फटकारा भौर मकरध्वज छी परतयेक बात को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया । इतना 
ही नही, जिनराज्ञ कहने ठगो“ मुक्ति कन्था के साथ वरय हयी विवाह करेगा ओौर यदि सकर 
भ्वजने इस कार्य मे जरा मी बाध। डी तो उसे सपरिकर उन्मित कर दंगा ।” जिनराज क 
इत्तर को सुनकर रागद्वेष क्छ घट-बद्‌ बात करने छ्गे तो संयम ने उन्हं एक एक र्चोटा छगाकृर 
दरबार से बाहर निकार दिया । र 
संयम से भपमानित होकर रागद्वेष मकरभ्वज के निकट पहूंचे भौर उसे जिनराज का उत्तर 
जा सुनाया । मकरध्वज को इख समाचार से बहुत ही कोध हौ आया । उसने अन्यायकाहछिक्‌ को 
 बुखाकर शस समस्त सैन्य तैयार करने कै टिप भदेश दिया ओर सेनापति के रूप मँ मोह को पड 
बन्धं कर दिया । मकरध्वज की सेना एकत्रित होने छ्गी । 
इधर्भ्योंदही रागद्वेष दुत जिनराज के निकट से बटे, उन्होने संवेग को तुरन्त ही अपने 
तैम्यको तयार करने की आज्ञादी। संवेगकी घोषणां के अञुसार बातको बात मँ जिनराजकी 
सेना क समस्त वीर सेनानी एकत्रित हो गये । जिनराज ने अपनी सेन! को सब तरह से सुसन्िित 
देखा भौर मकरध्वज, जिनराज के उपर चदा करे, इसके पदे ही जिनराज ने अपने सन्य के साथ 
मकरध्वज के ऽपर चदाह करदी। 
मकरध्वज को जब इस समाचार का पता चखा तो उसने मोह के सामने, आज की ठ्डाकष्म 
 निनराज्ञ को पराजित करने की परतिज्ञा की ओर बन्दी बहिरात्मा को जिनराज ® पाष भेजा । 
मकरध्वज ने बहिरात्मा द्वारा यह्‌ समाचार भेजाकरियातो जिनराज भाज की छ्डाई मँ उसकी 
 बाणाब्रही का सामना करे भथवा उसकी अधीनता स्वीकारकरे। “ 
` बहिरात्मा मकरष्वज के इख सन्देश को जिनराजसेसुनाद्धीरहाथाकिनिवेंग को इस 
अभद्र बात से बड़ा ही क्रोध हो आया । उसने बहिरात्मा का सिर मूडकर, उसकी नाक काट डरी 
भौर उसे सभा-भवन के द्वार से बाहर कर दिया । बहिरास्मा मकरध्वज के पास षटवा ओर उसने ` 


उसके सामने जिनराज की प्रवर स्थिति का यथार्थं चित्र रख दिया । 


बन्दी बहिरात्मा के ह से यह समाचार जानकर ओर उक्तकी इस प्रकार की दुदंश्षा देखकर 


 भकर्वजको बड़ा ही कोध आया ओर वहं तरका ह जिनराज की सेना के साथ युद्ध करने के छिए 





चरू दिया । दोनों ओर से तुमु युद्ध हआ । नर्या भोर इन्द्र ने भी आकाश मे विराजमान होकर 
इस युद्ध को देखा । प्रसवुत युद्ध मँ जिनसज के धमध्यान योद्धा के द्वारा मोह का संहार कुर दिया 


|: गंय ओर जिनराज्ञ मे मकरभ्वज्ञ को भी पराजित कर दिया । मकरध्वज की पतनी रति भौर प्रीति ने 


 जिनराज की सेवा भे मकरभ्वज के प्राणो छी भीख मँगी । जिनराज ने एक सीमा.पत्र देकर मकर. ` 


८ ध्वज के कषत्न-भवेशं की सीमा निधौसित कर दी ओौर इसे चेतावनी दी गकि इस सीमा को इउक्डघन 


करने पर उसे प्राणदण्ड दिया जा्ेगा। रति ओर प्रीवि ॐ प्राथनानुसार शन्दे 


सुरक्षित रीति से भेजने $ डिप्‌ शुहध्यान वीर साथी दिया गया ; परन्तु क म कोश ध्यान्‌ न बीर | 






अपते स्थात तक्ष 

















ति भ 
ए णुना तुमो ॐ 
ना माण 


| प्रस्तावनां | द 
की नियत पर विश्वास नहीं हुभा । उने आसम-हत्या कर छी ओौर वह्‌ सबके देखते देखते ही भनङ्ग 
कर अदय हो गया 

इस दशय को देखकर इन्द्र को बहुत प्रसन्नता हह । उसने दया के द्वारा मोक्षपुर मेँ रहनेवारे 
सिद्धसेन के निकट यह्‌ समाचार सेजा कि वह शीघ्र ही अपनी मुक्ति-कन्या के विवाह के छि आवें । 
सिद्धसेन ने दया से प्रस्तावित वर की योग्यता के सम्बन्ध में पूछताछ की ओर सन्तुष्ट होकर इन्द्र के 
प्रास्त सन्देड भेजा कि बह शीघ्र ही स्वयंबर की तयासौ करे । | 
इन्द्र की आज्ञानुसार कुबेर ने युक्ति-कन्या क स्वयंवर के छिए एक सुन्दर समवसरणं मण्डप 
कीरचनाकरदी। इस मण्डपे एक क्मं-धनुष छाकर रक्खा गया ओर घोषणा की गङ्‌ कि इस ` 
कमं-धलुष को भग करने वेके गेम ही युक्तिकन्या वरमाला पहिनावेगी। जब उपस्थित 
जन-खमृह मँ से को भी इस धदुष को तोडने के हिए उद्यत नहीं हृभा तो जिनराज ने इसे हाथ मं 
ल्या ओर बात की बाते उसे भेभकर दिया । यह दद्य देख कर मुक्ति्रीको बड़ी ही प्रसन्नतां ` 
ह ओर उसने तत्कार जिनराज के कण्ठ मँ तन्तवमय वरमा डा दी। इस उपलक्ष्यमें देवोने 
एक महामहोव्सव किया भौर मुक्तिश्रो से भुक्त जिनराज सानन्द मोक्षुर चङे गये । ` 


चशिचित्रण 


मदनपराजय कोष नाटक नहीं हे ओर न नारकीय रोखी सरे इसकी कथावक्तु का विस्तार दही | 
 कियागयादहै। इसलिए यद्यपि इमे नाटक जेसी पात्रों के चरित्र-चित्रण की विचित्रता रक्षित 


 नहींहोती है फिर भी मदनपराज्ञय कौ वस्तु को अपने अपूर्वं ढंग से पवित करके घटना.वैचिश्य 


 ओौर चरित्र-चित्रणका जो इसमे संगठन हृभा है, बह कम महत्त्व का नदीं है जर उसर्भ कराकार 
ने अपनी सुक्ष्म निपुणता का पूरा उपयोग किया है । . 


जिनराज्ञ 


यद्यपि मदनपराजय जिनराज की एक बहुत बड़ी जीवनन्यापी साधन का परिणीम हे ; परन्तै 
 नागदैव ने उनके च रित्रङ्कन मे अपनी रचना के बहुत ही कम भाग का उपयोग शिया है । पाठक के 


लिए जिनराज के सम्बन्ध में सर्वप्रथम जानकारी मकरभ्वज के प्रधान सचिव मोह से प्रप्तहोतीदै। 
मोहं मकरध्वज से कहता है - “देव, यह वही जिनराज है जो पडे भपने भव्रनगरमँ रहता भौर ` 
 इगंति-वेदया के यहाँ पड़ा रहता था । यह्‌ बड़ा भारी पापी ओर दुष्कर्म था, जिसके कारण शते 
भयङ्कर दण्डभी दिये जतेये। परन्तु कारून बङ़ो ही प्रबर है । एक दिनकीबतहै। यह 


 जिनराज दुगेति-वेश्या से विरक्त हो गया भौर अपने श्रुतमन्दिर मेँ के तीन र्नो को लेकर चारितरपुर १ 


का माकि बन बेटा" त 
इख उल्टेख मेँ नागदेवं ने जिनराज्ञ क अतीत भव ओर उनकी वतमान महत्‌ साधनांका 
 भेनोरेम चित्र इपस्थित शिया है भौर दिखलाया है कि छिस प्रकार जिनराज जज रंकसेराजाबन 
 वैढादहै) इस चित्रे जिनराज्ञ का वास्तविक परिचय नहीं भिकता है) यथपि यह परिचय भी 








पूण नदीं कदा जा सक्तां भौर जिनराज्ञ खामान्य की दृष्टि से काशो परिपणे हे ; क्योकि जेनधमं 


६२  भद्नपरज्ञय 


के सिद्धान्त के अनुसार संसार का पापी से पापो भी प्राणी अपनी सत्य साधना से जिंनराज ओर 
यहां तक कि युक्तकी श्रेणीको भी प्राप्रकर सकता है। परन्तु मदनपराजय के नायकस्वरूप 

` जिनराज के परिवय का यक्षं आभासमात्र ही दिया गया है । उनका विशेष भौर सम्पूणं परिचय 
हमें पञ्चम परिच्छेद मेँ देखने को मिर्ता है, जौँ जिनराज के द्रा मदनपतज्ञय हो चुका है ओर 
द्या सुक्ति-कन्या के छाय वर की सुयोम्यता के सम्बन्ध मँ सिद्धसेन को उनका परिचय करा स्ही 
है। पाठक को वर पष्टुवने पर ही मदनराजय के नायक जिनराज ॐ सम्बन्ध मँ विशेष परिचय 
प्र होता है किशर नामिराजा के पुत्र आदिनाथ-वृषभनाथ ही इख धमेकथा के नायक हे । तीथेकरसं 
उनका गोत्र है) हवम वे सुवणेंकी तरह न्दर ह। उनका वक्षःस्थल विशाख है । . वे सबके 
प्रिय है भौर उनका शरीर १००८ क्षणो से अकृत है । वे चौरासो छाख उत्तर गुणों से सम्पन्न ओर 

शरवत सम्पत्ति से संयुक्त हे । उनके नेत्र कानों तक पर्हचे हए ओर कमछ के समान मनोरम है । 
शुज्ञठं घुटनों तक छम्बी है ओर शरोर को अचा भच सौ धनुष प्रमाण है । 

ध दृखरे परिच्छद्‌ के अन्त में जिनराज एक महान्‌ वीरनरेशके स्पमे दिखखाई देते हे । 
मकरध्वजके राग ओर द्वेष नामक दृतोंके द्वारा छायी सकी आन्ञाको वे बुरो तरह दुकरा देते है 
ओर भतिज्ञा करते ह #ि- | | 

“समोहं सक्रारं कामं ससेस्यं कथमप्यहम्‌ । 
= श्रोमि यदि सङ्ग्रामे वधिष्यामि न संञ्चयः ॥' 


[ यदि सुद्चे ्डाई के मेदान भँ मोह भौर सेना के साथ धनुष-बाण किए हुए मकरध्वज मरं ` 


| | गयातोमैं निःसदेद उका बध कर डाग । ] 

(५; चतुथं परिच्छेद केप्रारंभमेंही दमे देखने को मिलता है कि जिनराज्ञ अपनी प्रतिज्ञा के 
|  नि्बहके छिए कितने तैयार ह । उस समय प्रतीत होता है कि उनको प्रतिज्ञा वषौकारीन षुरनद्‌ ` 
| कौवह्‌धारानहींदहैजोप्रारभमें बड़ेहो वेगे साथ एश्दम उमड़ती हे ओर वसन्त ही जिसका 
|  मामविह तक छ्रहो जाता है। बह भषने संकल्प के अनु्ार तुरन्त ही संवेग को सैन्य-संमेडन 
करने का आदश देते है गौर सेना के संभिकित होते हौ उसे साथ लेकर मकरध्वज के उपर चदृाै 
 कऋरदेतेद। युद्धकाल म आशिनी मकरष्वन को ओर से जिनराज को ठल्कारती हई डा के 
किष जिनराज का बहन करती है ; परन्तु बे पठे शार्हितः ख्ीवधो यतः" को नीति के अनुसार ` 

च्चेल्लीके साथ संमाम करनेके अनौचित्यको दी बतछति ह। ठेकिन जब वह उद्धत होकर 
जिना के उपर आक्रमणः कएने पर उता होती है तो उन्हे बिव होकर इे मूखात्‌ कर देना 
पड्ताद। | क ध १५ १ 
ह बात जिनराज के छोकोत्तर चरित्र की परिवायकदहै फिवे मकरष्वजको पराजितकरते ` 
पर भी इसे मार नहीं डाहते। रति ओर प्रोति कौ प्रथना पर वे मकरध्वज को प्वेश-सीमा निवारित 
. करके इसे जीवन-दान दे देते हँ ओर जव शुक्डध्यानवोर उनसे मकरध्वज को मार डरने ॐ ङ्द ` 
कहता है तो वे कहते ह~ ` . 0 
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प्ररतावनां कद 


“अरे शुङ्खध्यानवीर, शणु--“श्लरणागतमपि वैरिणं न हन्यते ( हन्ति ); इति राजघमः } 


| [ अरे ञुक्छध्यानवीर, सुनो-राजनोति का सिद्धान्त है कि शरणमे भये हृए श््रुको भी 
नदीं मारना चाहिए । ] 


मोक्षपुर कौ प्रयाण-बेला मेँ भी जिनराजञ को अपने चारित्रपुर क. निवासियो की सुरक्षाकी 
पूरी चिन्ता है। संयमध्रौ की प्राना पर वे तुरन्त ही बरषभसेन गणधर को बुखवाते है भौर अपनी 
प्रजा के संरक्षणं का सम्पूण दायित्व न्द सोप कर ही मोक्षपुर के ए प्रस्थान.करते है । १ 

| मकरन्नज ॥ि 9 


~ मदनपराजयके प्रारभे दही पारक को मकरभ्वज्ञ का परिचय प्रप्रहयो जाता है। मकरष्वज्ञ 
भव नामक नगर का राजा है । वह साधारण राजा नदीं है । समस्त देवदेवेन, नर-नरेन्द्र ओौर नाग. 


नगेन्द्र आदि देवताओं के उपर उसका अप्रतिहत शासन है । उसने तीनों लोकों पर. विजय प्रा 
करली दै। वह युवा है। पवान्‌ है, महान्‌ प्रतापो है। दानी है! विखासी है। रति ओर प्रीति नामक 
उसकी दौ पलिया हँ ओर उसके प्रधान मन्त्री का नाम मोह है, जिसकी सहायता से बह बडेही 
आराम के साथ अपने राज्य-काये का संचाङ्न किया करता है ° 

एक दिन भपनी भरी सभा म वह मोह से किसी नूतन समाचार को नने के हिए अनुरोध 


करता है ओर मोह के हारा बताये गये सुक्तिकन्या के सोन्दये-वणेन ओर जिनरज के साथ 
होनेवाले उसके विवाह के समाचार को सुनकर उरे मन म आश्चयं ओर मोह-दोनोँ उत्पन्न हौ 
 जातिदै। जिनराज का अश्चतपूरव नाम सुनकर बह आश्चयौन्वित होता हैओौर अक्तिकन्याकी 


` सौन्दये-वणेना उसे मोहित कर देती है। इतना ही नदीं, वह इतना विवेक-विक्छ हो जाता है कि 
 अकेरे ही जिनराज के साथ संधाम करने के लिए च्छ पड़ता ह भौर मोह के द्वारा समक्चये जाने पर 
ही वह अपनी इस भन्नवृत्ति से चिरत होता है । 


उपलब्ध संस्छृत-खाहिर्य मे सायद्‌ यह्‌ पदखा उदाहरण है जिसमें पति ने अपनी पत्नी को दूत ` 

बनाकर किसी परकीया या कुमारी को भपने प्रति आकर्षित करते का यत्न क्रिया हो । परन्तु दहो. 
 मक्रश्रजने देसी ही एक मूखेता करने का दुःसाहस किया है । वह जपनी पत्नी रतिके सामने ` 
प्रस्ताव रखता है कि बह युक्ति-कन्या ॐ पास जाकर उसकी मनोध्ठत्ति को मकरध्वज के प्रति आकर्षित ` 
करे । ेसा करते समय उसे तनिक मी खजा नहीं ख्गती है ओर रति क छाख समद्चानेि परभी ` 
बह जरा भी नदीं खमश्चता है । इसके विपरीत बह रति के सतीत्वं पर छना ख्गता है ओर रेषा ` 

 मिथ्यारोप करते हृए उसे मणुमात्र भी संकोच नदी होता है किरति, तूने भपने मनसे किसी (त 
दुरे पति की तजबीजकररी है। इसीष्षितृ ञ्चे इस शोक-सलागर म इवो कर मार डाटना ` 
चाहती दहै ! शिरया, मखा कव एक से प्रेम कर सकती है ।२ ५ 
॥ मकरध्वज ने स्वयं उन्मागे मे अग्रसर दोषे. हर भी रतिके सतीत्व पर ज्िखिब्ुरीतरहसे 
आक्रमण किया है, उसका दसरा उदा्रण कदाचित्‌ ही कीं देखने को मिञे ! परन्तु उसका यह ` ५ 


सुन स्था पततयिव" ------- ~ ---~---------------"~-------------------------------------- ~ = 


 . मोहतवदुर होता है जव मोह इसे बुरी तरह से डाटता है। 
। ` १ दे०मर्पर, प्ररपमःप्र२। २ दे० मर पर, प्र० पम, पू०-१४। 
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६8 मदनपसज्ञय 
इतना होने पर भी हम देखते है कि मकरध्वज का श्वाभिमान सुप्र नदीं दे। जिनराज के 
निकट से जब राग ओर देष दोनों दूत वापिस आते ह ओर इसे बतरते दै क मदावटी जिनेद्र 
तुम्हारी तनिक भी भाज्ञा माने को तैयार नदीं है तो उसके मन भँ प्रतिशोघ की अभि ्रज्बञित हो 
उठती ह जौर वह तत्का ही जिनराज के विरद डा छेडने के छिए अपनी सेना को एकत्रित करने 
की आज्ञा द देता है । इतना ही नही, वह प्रतिज्ञा करता है कि “श्रभात होते ही यदि मने जिनराज 
 करीवहीद्शानकीजोहरि, हर ओर हया की की दै तो मै जन्व्रल्यमानाग मँ भ्रवेश कर 
जाङ्गा। 
मकरध्वज की प्रतिद्योधवृत्ति ओौर जिनराज को पराजित करने का संकल्प क्रितने गहरे रूपमे 
मूर्तिमान्‌ दोच्डाहै! | 
एक गौर जगह मकरध्वज की वीरोचितघृत्ति देखने को भिखती है । जिनराज कौ बख्वत्‌ 
सेन) को देखकर संञ्वछन के मन मे यद विच्ास हो जाता है कि इस संग्राम मेँ निश्चय ही मकरभ्वज ` 
को पराजित होना पड़ेगा । बह मकरध्वज से निवेदन करता है- "महाराज, जिनराज की सेना उतनी 
समर्थं है कि भाप उसे पराजित नदीं कर सकते! अतः सके विरुद्ध ्डाई छ्ड्ने के छर से कोई 
अर्थं घिद्ध होनेवाढा नहीं है !* इतना घुने ही मकरध्वज की वीरघृत्ति पुनः सजग हदो उठती है । 
वह कड़ककर कहता दै- 
(11. अरे मूढ, क्षत्रियो की बृत्तिकोतू छर बतला रहा दै १ वह क्ता हैम जीवन की 
| | परिभाषा से बहत अच्छी तरह परिचित हूं भौर मनुष्य जो थोड़े समय तक मी विज्ञान, शूरवीरता 
 । ओर विभव आदि आर्योचित गुणों क साथ प्रसिद्ध होकर जीवित रहता है, सच्चे अथं मँ जीवन 
 इसीकानामदै। वैसेतो कोषे काभी एक जीवन है भौर बह मी अपनापेट भर ही ङेतादै।* 
| |  मकरभ्वज काश अमी उपशान्त नदीं हुभा है । वह कहता दै-जिनराज ने भपने घर क 
| भीतर गरजे हृए वहत दिन तक चैन की वंसी बजा ठी । अव बह हमारे बन्धनमे आ फैला है । 
देखते दै, कैसे भौर कहँ निकल कर भागता दै ! 
(0 जिनराज के साथ युद्ध करते हृए भी बह अपने सुह से द्यौ अपनी पौरष-वणना से बाज नदीं 
। आता है। वह जिनराज से कता है- . | 
| अरे जिनराज, क्या तुभ मेया चरित्र नहीं जानतेदो? स्द्रका गगाको लौँधना, विष्णका 
समुद्रम वास करना, इन्द्र का स्वगं मेँ रहना, शेषनाग का पाताख मेँ प्रवेक करना, सूये का मेरके 
। निकट छ्िपना ओर ब्रह्मा का मेरा सेवक होना-यह सब मेरा ही तो प्रताप है। तीनों रेक्मे रेस 
कौन है, जो मेरा सामना कर सके! ट क 
॥ परन्तु च दुथे परिच्छेद के अन्त तकं पर्हुचते पर्वते मकरध्वज को अपने पौरुष का बिकुल | 
ही भरोसा नदीं रह जाता है । जिनराज के दारा पराजित होने से उका हृदय इतना दद जातादहै ` 
` कि इनके द्वारा उसे प्राणनदान देने पर भी वह अपने ही रक्षक शयुक्डध्यानवीर का विर्वा नदी ` 
करता हे भौर आतम-घात कर डाङ्तां हे। क ५ 
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| प्रस्ताव ` ~ =. ५ 
मोह ` 


मोह मकरध्वज का श्रधान सचिव है । एक सच्चे मन्त्री म जो बातें पा जानी बाहिएवेः 


सब उसमे विद्यमान है । वह मकरध्वज का सच्चा हितैषी है ओर उसके सन्मागे-परदशेन का एक 
भी अवसर उसने अपने दाथ से नीं जाने द्या है । मकरण्वज सुक्ति-कन्या की रूप-माघुरी पर 
मोहित होकर जब अकेछे ही जिनराज के साथ छ्ड़ाई लने जने के ख्एि तैयार होता है तो मोहं 


ही उसे इस अविचारित रटति से रोकता है । युक्ति-कन्या के निकट आर्थिका वेष म जाती इई रति 


को मोह ही वापिस ौटा खाता दै ओर मकरध्वज के इस अन्याय का खुर कर विरोध करता है । 


एसा करते समय बह भछजाता है कि वह एक बरेडोक्याधिपति रजाकोडाटरलख्गार्हाहै। वह ` 


` कहता है-^देव, बताइए तो, यह किस प्रकार की उत्सुकता तुम्हारे मन मँ समा ? तुम भँ इतनी 


भी सहनश्चीढता न निकटी जो मै वापिस तो आ जाता ! मढा, कभी किल्ली ने अपनी पल्नीको भी 
दूत वना कर मेजा है! यदि जिनराज के रक्षक रतिको मार डाठ्तेतो इस खीहस्या का पापकौन ` 


जपने सिर प्रर र्ेता १ संसार भर मँ जो अपय फैरता, वह अख्ण । खेद है कि मेरी अतुपस्थिति 
भँ तुम इतना भी विचार ने कर सके ^ 


त मोह की मकरध्वज कै प्रति बहत ही उत्कट भक्ति ओर निष्ठा हे ओर बह अपनी बुद्धिपूवेक ॥ 
किये गे प्रत्येक प्रयत्न को मकरध्वज के प्रभाव से ही सफर हआ बतङाता है । भाठम-प्रशंसा सुनने 


का उसे तनिक भी व्यामोह नहीं है । जब मोह मकरण्वज को सुनाता है किरमैने समस्त सैन्यका 


 सम्मेखन कर छिया है भौर इख प्रकार का भी यतन किया है जिसे सुक्ति-कन्या तुम्हारे साथ विवा ` 
करने के ङ्एि तैयार दहो जावे तो मकरध्वज उसरी दिर खोखकर प्रशंसा करता है, परन्तु वह छत्तर. 


मं यही कहता है :- 


“५ देव, अहमिति स्तुतियोभ्यो न भवामि । यन्मया स्वामिकायं क्रियते ख स्वामिनः परमाव! 


यह मोह का ही सुन्चाव था कि जिनराज के उपर आक्रमण करने के पहर ` उसके सैन्यबट 


आदि के परिज्ञान के छिए जिनराज के पास दूत समेजा जाना चाहिए । ओर यह भौ मोह का ही प्रस्ताव 


 थाकरिदुतत्व का दायित्व राग बौर देष के उपर दी छोड़ा जाना चाहिए । 


यद्यपि मोह ने मकरध्वज के सामने इख प्रकार का कोर विचार व्यक्त नहीक्षियाहैकिंरसे 

जिनराज ॐ विरुद्ध संग्राम छने की कोई तैयारी नहीं करनी चािए ओर न रेखा करनेसेखसे 

 सफट्ता ही मिखेगी; परन्तु जव मिश्यात्व वीर अक्षेठे ही जिनराज को पराजित कर देने का दुमद 
 भ्रकट करता है तो मोह के संह से उसका हार्दिक भव व्यक्त हो ही जाता है ओर तव मिथ्यात्वबीर ५ 


` से वह्‌ बख्पूवेक कहता है- . ध | 
एेषा कोन बख्वान्‌ है जो संभ्राम मे जिनराज का सामनां कर सके! 


इस षटना के पठे दी हमे एक वार भौर देखने को मिक्ता है कि मकरध्वज ॐ इञ्वङ ` 1 
भविष्य के सम्बन्ध मँ मोह की कोद अच्छी धारणा नदीं है। जिस. समय सुक्ति-कन्या के निकट ` 


 जतिहृएमगेम रतिकीमोहसेमेदहोजावी है 
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ओर वह काम्‌ की इस मदान्ध इृत्तिकाचिन्र 





६&  म्रदनपयज्य 


उसके सामने उपस्थित करती है, तव बह रति से स्पष्ट शब्दों मे अपना हार्दिक भाव प्रकट कर देता 


है । बह कहता है-- 

देवि, आपने विल्कुक दीक कहा है । परन्तु होनहार दुनिवार हे । | 

मोह ने “होनदार दुर्निवार है» कह कर बहत ही साफ कर दिया किं अव मकरध्वज महाराज 
का वहत ही शीघ्र पतन होने वाखा हे। | | 

यह एक आव्यं की बात है कि इस प्रकार तथा अन्य प्रकारो से भी मकरध्वज के बाबर क 
सम्बन्ध मँ पूरी जानकारी रखते हए ओर सका अनन्य दितेषी होते हृए भी मोहं ने मकरभ्वज के 


` सामने एक भी वार अपना यह हाद नहीं रक्खा है कि उसे जिनराज-जैसे बरवान्‌ नरेश के साथ 


कदापि संमराम नहीं करना चाहिए 


मोह अपनी नाथ-निष्ठा का अन्त तक निवह करता है] वह जिनराज के विरुद्ध छ्ड्ई 


1 डते क़ छिए बरावर मकरध्वज को प्रोत्साहित करता रहता है ओर अन्त मँ स्वामी की विजय के 
` पीछे अपे प्राणों की आहूति तक दे डाठ्ता हे । 


रति ओर प्रीति 


करध्वज की रति यौर प्रीति नामक दो पन्निरयाः ह । इन दोना मे रति बहुत दी इक्र माल्म 
देती है । बह मकरध्वज के मुखमण्डल पर शङ्कित भाव-मङ्गिमा देखकर दौ जान छेती है कि उसके 
स्वामी को किसी गरो चिन्ता ने व्याक कर दिया है । वहं अपनी सखी प्रीति से शस बतत की च्चा 
करती है, परन्तु वह्‌ उसे “अग्यापारेषु व्यापारः" कह कर टाङ देती है । अन्तम रति दी अपने 
 सस्पुणं साहस को समेट कर मकरध्वज से उसकी चिन्ता का कारण पूछती है । वह्‌ पर-दुःखक्रातर 
होकर अपने सवामी की चिन्ता दूर करना चाही है, परन्तु बिधि का विधान, जो उसके स्वामी की 


ओर से दही उसके उपर चिन्ता ओर दुःख का प्रहाड्‌ टूट पड़ता है ! मकरध्वज रति से प्रस्ताव करता 


हैकियदि तुह हमारा तनिक भी दुःखदे है तो वुम्हं इस भकार का यल करना चािए, जिससे 
अपने विवाह कै अवसरपर मुक्ति-कन्या सुञ्चे दी भपना जी वन-संगी चुने । ष 
। रति अनेक प्रकार के चषटन्तों से, नीतियों से ओर आष कथाओं से मकरष्वज के इस विचा९ ` 
को बद्छने का प्रयत्न करती है; परन्तु उसका को परिणाम नदीं निककता है । इसके विपरीत 
। मकरध्वज कीर से ही रति को एक ओर अस्य छाञ्छना का पात्र होना पड़ता है जो उसने किसी 
अन्य पतिकी तलाश करणी है ओर वह मकरध्वज को इस शोकाग्नि मे तिर-तिरू जलाकर मार 
`  डाढना चाहती है ! रति इस समय रज्ञा, घृणा ओौर रोष की प्रतिमूति बन जाती है.जौर जोरदार ` 
शब्दों मै मकरध्वज क इस अपवाद का प्रतिवाद्‌ करतो ह । रति के प्रतिवाद को पृते समय हमे ` 
6 "अभिज्ञान शाङ्न्तल' की शुन्तला कौ बह ₹क्ति ध्यान मेँ भा जाती है, जो उसने सापान्ध दुष्यन्दके ` 
भरति तब सुनाई थी नैव उसने पूव भे स्वीक्चत किये गये शदन्तखा के परनीत्व-सम्बन्ध को मानने से एकदम ` 
( इनकार कर दिया था घौर इख प्रकार का अभियोग सूचित किया था मानो परकीय पुरुष की आार्काक्षा । 
सदी उसने यह काण्ड खढ़ाकर दिया है। शङुन्तला ने कोध से कोौपते हृष स्वर मे का था-- त 










नि 





ताता ००५ 


५ 
[1 


जाता न 


पस्तावना | | ६७ 


^ तुरहे उजेव पमाणं जानध धम्मचव्थिर्दिं च रोभस्घ । 
छलज्ाविणिनजिद्यभो जाणंति ण ईपि मरहिरभो ॥* 
[ राजन्‌ , तुमने जो मेरा पाणिप्रहण किया है, उसका साक्षी घमं के सिवा भौर कोड नदीं है । 
कुरु-खडन्ं क्या कभी इस प्रकार निर्न होकर पर पुरुष की भार्काक्षा किया करती है १ ] 
` परन्तु इतने मात्र से रति को छुटकारा नहीं मिलता है । मकरभ्वज से उसकी चिन्ता के कारण 
को पृष्ठे के आरम्भे ही रति का यह अप्रकट मानसिक संक्ल्पथा कि वह अपनेस्वामीको 


चिन्तामुक्त करने का यथाशक्ति प्रयत्न करेगी ओर अपने पातिघ्रस्यको सष करेगी । अतः मकरध्वज ` 


की प्रस्तुत काय-सिद्धि के छिए रति को अपनी प्रिय सखी प्रीतिका भी समथन प्राप्नहोतादैडसे 


आर्यका का वेष बना कर मुक्ति-कन्या के निकट प्रस्थानकरदही देना पड़तादहे। रतिकी इसप्रकार 


की व्यथा का दुसरा ददाह्रण कदाचित्‌ ही उपलब्ध संसृत साप्य मँ कीं अभ्यत्र देखने को भिरे । 
उसको इस व्यथा कौ सच्ची अदुभूति इस प्रकार की परिस्थिति के चक्र मै पड़ी हृद एक कुङङ्गना ही 
कर सकती है । पर इस परिताप की अनुमति उसे अधिक समय तक्र पीडित नहीं कर पाती । उसके 


पातिन्रत्य का प्रताप जोर छ्गाता है, इछ दूर चख्ने पर दही उसकी मोह से भेट हो जाती है ओर वहं 

इसे व।पिस ङे आताहै। 1 

` एक भारतीय पतिव्रता नारी की भाति मकरध्वज की हित-चिन्ता रति के मन को सदैव इरेदती ` । | 
रहती है । मोह के धराक्चायी हो जाने पर जिस समय बहिरात्मा मकरध्वज के सामने रणस्थडीषै ` 
भाग चरने का प्रस्ताव उपस्थित करता है, रति तुरन्त ही उसका समर्थन करती है । बह कहती है-- 
“देव, बन्दी का कहना विख्ङ्कुड यथाथ हे। अवडइसी म कल्याणे किहम लोग यहौँसेमाग 


चर । इस समय आपको व्यथं का अभिमान नदीं करना चाहिए । 
प्रीति की प्रकृति मँरतिकी तरह मकरध्वज के लिए इस प्रकार की सक्रिय चिन्ता कही 


भी देखने को नहीं मिती है । पदी बार जत्र मकरभ्वज जुक्ति-कन्या की प्राति की इत्युक्ता म 


 सचिन्त दिखङ् देता है भोर रति उसकी इख मानसिक चिन्ता के कारण को जानने की ₹रघुकता 


श्रकट करती है तो प्रीति इसे अव्यापारेषु व्यापार बतटखा कर तटस्थ रह्‌ जाती है। यँ परभी * 
इभे श्रीति रति की तरह सचिन्त मौर उसके कल्याणाचरण मे त॑त्र दिखलाई नहीं देती है । जब रति ` 
मकरध्वज के सामने बन्दी के रणस्थङी से भाग चड्ने के प्रस्ताव के ओौचिव्यका समथनकरतीदहैतो 

| श्रीति एक मध्यस्थ की तरह इतना ही कह कर रह नातीदहै- क य 
` ५सखि, बेकार बात क्यों करतौ हो १ मकरध्वज एकदम मूख, पापी जोर मदान्‌ ग्रही है-- 
बह हम छोगों की बात सुन नदीं सक्ते । भव जिनराज को जयश्री की प्राप्ति ओर हमारे वैषव्ययोग ` 


 कोकौन टा सकता? 


माद्धम होता है, जैसे भीति मकरण्वज के स्वभाव से पूरी तरह परिचित है ओर उसके मह- 


` परिवर्तन ॐ सम्बन्ध मँ बह एकदम निराश हो चुकी है । 


भकूख्वज के पराजित हो जनि परं यह रति भौर भरोतिकाही ्रयलनहे किबेजिनराजसे ` 
`  भ्राथना करके मकर्वज के प्राणों कौ जभय मोग ठेती है । परन्तु नियति का नियोग, जिस संभावित 


















६८ ५ = ५  म्दिनपराजेयं 
ैषव्य योग को टालने के क्ण. रति ओर प्रीति इतनी दौडधूप करती है, वह मकरध्वज के आतम 
घात करने से व्यथं हो जाती है भौर वैधव्य का राहु इनके सौभाग्य सूयं को बङात्‌ आक्रान्त कर 


फैदी छ्रोडता है। 


राम ओर देष 
राग ओौर द्वेष मकरध्वज के दूत है । यह इतने स्वामिभक्त है कि इनमे यथेष्ट बीरोचित पौरुष 
होने पर भी जिनराज क निकट मकरध्वज का संदेश्च पहुचाने के किए सहषे तत्व का भार स्वीकार 
कर्ते ह। इतना ही न्दी, वे इस स्वीकृत भार को उठाकर उस्म सफर्ता प्राप्त करने का भी 


 भरसक प्रयत्न करते ह ¦ वे इत बात को अच्छी तरह से जानते कि सवामी काअदेश, चाहे वह 
 अच्छाहो चाहेघुराहो; जरूर ही पान करना चाद्िए ! अन्यथा सेवक राजा का प्रम-पात्र नहीं 


हो सकता । जव ये दोनों जिनराज के दरबार म जने के पठे संब्वर्न से भेंट करते हँ भौर 


` संब्बढन इन दोनों से इस दत्व के भार को वहन करते के कारण को पूछता दै तो ये उसे उक्त उत्तर 


` देकरदहीमौनकरदेवेरह। 


रागद्रेष वस्तुतः भपनी दूत-क्डा मेँ परे कृाख हैँ । एक स्फढ दृत मे जो गुण पाये जने 


चादिए, वे सव इनमें विद्यमान ह । जब संग्बङन इनसे कहता है क तुम रोगों का जिनराजके 


द्रबार मे जाना हितकर न होगा, यह इतने से ही भयभीत नदीं द्यो जति । इसॐे विपरीत वे संउ्वलन 


से यदी कहते हे कि अभ्यागतो के साथ तो आपको एेस्रा व्यवहार नहीं हौ करन चाहिए । वि 
. परन्तु इन सव गुणों के बावजूद भी इनमे एक दोष है भौर वह है इनकी द्धतता । जव्रये 
| खामी की इच्छा के प्रतिकूढ जिनराज का प्रतिवाद सुनते दै तो हृ रोष हो आता है भौर जिनराज 
कसामने दी ये भपनी चपठता प्रकट करने खगते हँ । यदी कारण है जो संयम के द्वारा इन्द कठोर. 
तम दण्ड दिया जावा है ओर जिनराज के द्रवार से ये निकार दिये जाते है । 


मकरभ्वज्, बन्दी बहिरात्मा को भी कुं समथ के डिए भपना दूत बनाता है; परन्तु भपनी 


` बाचाढताके कारण उघकी भी इसी प्रकार को दुगंति की जाती है । 


७, स्पक-योजना 


0" मदनराजय यद्यपि एक्‌ शूपकातमक कथा-यन्थ है परन्तु नागदेवने इसर्य ह द॑यहारी रूपो 

६, क इतनी योजना की है कि यदि इसे "हपकभण्डारः कहा जवे तो अतिश्चयोक्ति न होगी । इन 
रूपकं के निमौणमे ्षचम्रुख नागदेव ने अपनी एक गंभीर कपू सुरुचि का परिचय दियाहै भौर ` 
एसा करते स्मय इन्होनि अपनी कल्पना योर प्रतिभा.का बड़ी दौ सावधानो के घाथ बहुत सूष् बौर ` 
` गहरा उपयोग क्या हे । इख प्रकार एक एक रूपक एर एक जीवन्त चित्र करा प्रतीक हो चटा हे, 
|  सक्तिकन्याका रूपक देखिए-- | 1 
५ उसका केशपाश मयूर के गडे के सपान नीटादहै, फो के समान कोम है भौर सघत ` 
्थाङ्टङ है । उलभ अनेक प्रकार फे सुगन्धित हुम युथ हृष द, जिनपर य्ुनाजक को वरह ` 
काटे के चमर गुनगुनाया करते है । उघका यल सोलह कछाभों से पूर्णं एवं उदित दूए चन्द्र श) 
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है रभ्रा इन्द्र ॐ प्रचण्ड सुज-दण्ड मं स्थित टेडे धलुष ॐ समान है । उसे नेत्र विशाढ हे 


ओर बे विकसित एवं वायु-विकभ्पित नीर कमणो से स्पा करते ह । उसकी नासिका कान्तियुक्त है 


घुबणे ओर मोतियों के मूषो से भूषित है तथा तिलक धृष के कुसुम के समान सुन्दर है । उसका 
अधर-बिम्ब अभरत रस से परिपूणं है भौर मन्द तथा शुभ्र स्मित से विसित दो रहा है । उसका कण्ठ 


तीन रेखाओं से मण्डित है ओर उसभ अनेक प्रकार के नीरे, हरे मणियों तथा सुन्दर, उउऽवछर एवं 
गोर-गोर मोतियों से अख्ङ्कत हार पड़ हुए हँ । उसका शौर चम्पा के अभिनव प्रसून की तरह स्वच्छ 
ओर तपाये गये सोने की कान्ति के समान गौर है । उसकी बाहुःखता नूतन शिरीष की पुष्पमाला की 
तरह दुख है ओर मध्यभाग प्रथम यौवन से विकलित तथा कटोर स्तन-कर्श के भार से मुका हुभा 
ओौर क्रा है । उसकी नाभि, जघन, घुटने, चरण ओर चरण-मन्िर्योँ छावण्य से निखर रहीं है ।* 

नागदेव की कल्पना को सुक्ष्म तूलिका से चिच्धित किया गया अुक्ति-कन्या का यह्‌ चित्र एकदम 
अपूवं भौर मनोहर है । क्छाकार, युक्ति-कन्या के इस चित्र को कतिपय विभिन्न र्गो से अनुरञ्जित 
` करके एक दृखरे आकार म भी उपरिथत कर सकता था, परन्तु मालूम देता है, मकरध्वज को 


रि्चानेकीदष्टिसे हयी उसने इस चटकीले चित्र को तैयार क्रियादहे। जोदहो, नागदेव दारय चित्रित 


किया गया सुक्ति-कन्या का यह चित्र उपरच्ध संसृत साहित्य मे बेजोड हं । क 
वतीय परिच्छेद मँ रेखाङ्कित किये गये मकरध्वज की सेन्य का एरक चिन्न देखिए-- 


भमकरष्वज का सैन्य, दुष्ट ठेरयारूपी पताका-पटों से सघन था । इन पताकां मेँ कुक्थारूपो ` | 
जन्नत दण्डल्गे हृएये, गौर ये आकाश भ भन्दोडित होकर दशेकों के मनमें जाहाद्‌ उ्सन्नकर 
रदी थीं । इसके सिवा यह सैन्य जाति, जरा बौर मरणरूपी स्तम्भो से सुशोभित था । भिथ्याद्शनरूपी ` 
पाच प्रकार क शब्दों से जगत्‌ को बहरा कर रहा था ओर दश्च कामावस्थारूपी छतों क कारण इषम 


स्वेव्र अन्धक्छार घनीभतदहो रहा था 
इख चिव्र-दशेन के साथ जिनराज के सेन्य-चित्र के भी वशेन कोलिएः- 


“जीव के स्वाभाविक गुणशूपी इवो के खुघात से उठी हूर धूडि से जकारा-मण्डड आच्छन्न ` 
 होगयाहै। चार प्रमाण गौर सप्तभंगी रूप महान्‌ गजो के चीर्छार के सुनने से दिगाजों को भी मय ` 

होने र्गा है। चौरासी लक्षणरूपी महारथ के कोटा ने सयुद्र के गजेन को भी अभिभूत कर दिया ` 

है । पाँच समिति ओर पोच महात्रतों के संदेश ने तथा स्याद्वादभेरी के शब्द ने दिङ्मण्डड को बहर 

` कर दिया है । गगनचुम्बी शुभठेरया रूपी विशाख दण्डां से अनङ्गकी सेनाको भी मयदहोनेख्गाहै। 

छन्धिरूपी पताकानों की छाया से दिक्‌ चक्र भी भाच्छन्न दो गयाहै ओर बिषिधव्रतह्पी स्तंभोसे 


 सैन्य-की सोभा ओर अधिक निखर आहे * 


इन असमान सैन्य चिरं के चित्रण मेँ नागदेव ने जिस छुशङ्ता का उपयोग कियाद, उषसे | 


८ उनकी सूक्ष्म कल्पना.रक्ति का सहज ही आभास प्राप्न होता है । 
-शङ्कारक्तिकाचित्र देखिए . ` 


 शङ्का-शक्तिवीरश्री की वेणी ह। कामदेव के जबक से उपार्जिव द्रव्य की रक्षा के छिदि | 
५ नागिन है । शतरु-भुजओं की सेना के भक्षण के हिप यमराज की जिह्व दै। कोधाग्निकी कीढदहै। ` 





विज्ञय की वध्‌ है भौर मर्तिमान्‌ मन्बसिद्धि दहे) 
देखिए, जिनराज का यह चित्र कितना सजीव बन पड़ा है- 
` ५वह्‌ भोक्षहपी नद के राजहं है । साधुरूपी पक्षियों ॐ विश्राम-स्थान ह । युक्ति-वधू के पति 
है । काम-सागर के मथन के छिए मन्द्राचर है । भव्यजनों ॐ कुलहूपी कमो को विकसित करने 
के छिए सूं तुल्य ह । मोक्ष के द्रवाजे ॐ किवाड्‌ तोडने के दिए छृठार ह । विषयरूपी विषधरं के 
लिए गड है । साधुूपी सरोवर ॐ विकास के छिए चन्द्रमा है । ओौर मायाह्पी हथिनी के &िए 
सिहहै।. | 
` मरकर्ष्वज के मनोगजञ का चित्र मी अपूवं दिख रहा है- 

` मनोगज की सूंड विश्चाक संसार है । चारों पैर कषाय है । दति राग भौर द्वेष हं मर मनोहर 

तेतर दो आशां है । ५६ | 

बृषभसेन गणधर का यह्‌ शब्द-चित्र भी देखिए- 

` "वे शस्व्ररूपी समुद्र के पारगामी है । चन्द्रमाकी तरह मवुष्योंको आल्हादित करते हे। 
मदनरूपी हाथी क छिए सिंह की तरह हँ । दोषरूपी दैत्यों के ठिए अमरेन्द्र ह । समस्त सुनियों के 
| नायकद। कर्मोको नाश करने में इशक ह । कुगति के नाक्षक है । दया तथा रक्षमी के लीलायतन 
` |  &ै। संसार ॐ पङ्कको प्रक्षाछिति करनेवाठे है । यावको के मनोरथ पूणे करनेवाले ह । समस्त गणधरों 
` करई नौर ज्ञान केशरकाश है| ४ 
इनके अतिरिक्त बहिरारमा बन्दी, अन्याय काहिक, मद्.कुञ्ञर, धमे-वीर, अविचार-कारावास 





॥ साढा, भादि अनेक भदत रूपक, समुद्र म रनों कौ तरहं स्थान-स्थान पर इसे विखरे इए दृष्ट 
गोचर होते हें। 


 . ८. भष 













| ` मद्नपराजय की भाषा रूपकं के जार मे जक्ड़ी हुईं दोने पर मी दुह नदीं है । सुबोध होने 
प्रर भी परिष्छृत नदीं है ओर कहीं कीं बह इतनी रिथि मालूम देवी दहै, मानो नागदेवनेष्ते 
संवारने का तनिक भी यतन नदीं किया हे । यही कारणहैं जो हमे इस मन्थ म इक रेसे स्थर देखने ` 
4 |  मिरूते है, जो भाषाश्चाक्च की दृष्टि से स्वङ्ति ओर असंगत हैँ । 0 
( १ ) निम्नङ्खित धातुभों के प्रयोग विचारणीय है- १ 
१ ५ भिभिच्तुः के स्थान पर अतुमिल्तुः का श्रयोग किया गयाहै (प्र ३३, प० २५) 
निरीक्ष्यसे के स्थान पर (निरीक्ष्यसिः का प्रयोग हा है (पृ० ५९ प० २ ), ` ओर आकर्षति 
ध के स्थान प्र आकषेते' प्रयुक्त किया गया हे ( प्र ६६ प० २५)। ^ 
(२) निम्बङिखित छृदन्त के तथा साधारण प्रयोग विचारणीयहै-- ` 
 जहलान के स्थानं पर॒ 'आहानन' का प्रयोग किया गया हे ( पृण ६२ प १४) । भव- ` 
गणयमानः के स्थानें पर (अकराणय्यमाणः का प्रयोग किया गया हे ( प° ४४ प० ११) लस्ब- 




















सम्यक्टववीर, षडायतन-बाण, आकांक्षा आयुध, आवद्यक-बाण, स्यादवाद-भेरो, कमेः तुष नौर तत्तव. = । 








व `  भरस्तावना क ७९ 
मान के स्थान पर 'लम्ब्यमानः प्रयुक्त हृञा हे ( प० ४७ प० १) । व्यक्स्वा के स्थानं पर श्यस्य 


का प्रयोग हज है {पर ७ प० १८)। सन्धाय के स्थान पर "सन्धित्वाः का (प्र ५५ 
प० २१), आहरता के स्थान पर “आह्ानिताः का ( प्र० ५७ प० २३), एभिः के स्थान पर इमैः का 


( प° ९ पठ १०), चङ्क्रमित्वा या प्रचङ्क्रम्यके स्थान पर "चङक्रम्यःका {प्र १२प० १७), 


जीव्यमानः के सथान पर (जीवमानः का ( प्र २३ प० ९, २०८), क्रद्धयन्तौ के स्थान पर छद्धयमानौः 
का ( पर ३२ प० २०), ओर संदरद्धथन्‌ के स्थान पर संकरद्धयमानःः का प्रयोग क्यागयादहै। 
(३ ) निस्नङिखित स्थलों पर छोट्‌ के अर्थं में वतेमान छकार का प्रयोग किया गया है- 
क्रियते ( प्र० २११०८ प्र २९प० १), प्रक्षिप्यते (५० ४१ प० १७ ), कियते जीष्यते 


८ प्र० ७३ प० £ ), च्छियते गम्यते ( प्र० ५५ प० ७८ >) ओर ( प्र ५६ प० २०, ) संस्मयेते ( प्र ५८ 


प० १६ ). वध्यते-क्रियते ( प्र ६१, प~ ९, ११) तथा कथ्यते ( प्र ६२ प० ६ } । 
( ७ ) निम्नलिखित सन्धिस्थर विचारणीय है- 


यतो कुमारीः ८ प्र ४० प० ११) मँ हश ओर अत्‌ के परेन दहोनेः पर भी उत्व ओर पश्चात्‌ 

ओत्व कर दिया गया है । “चन्द्रमार्कोः मेँ चन्द्रमस शब्द्‌ के अदन्त न होने पर भी सवण दीघं किया 

गयादै( प्र ४१प० &)। इसी प्रकार ष्टमनात्रवीत्‌" ( पर ९५ प १३) मेँ मनस शब्दके 

सान्त होते पर भी सवर्णं दी कर दिया गया है तथा “उद्थित कौटशोऽसौः (पृ० ६७ प <र्मे 

| नियम्राप्नन ह्यन पर भी विसं कालोप कर दिया गया है। इस प्रकार छन्दोभङ्गकी सुरक्षातो ` 
` करी ग है, परन्तु सन्धिगत नियमाबुसार प्रयोगो मँ स्वख्वा आ गहै ` ८ 


(५ ) निम्नाङ्कित बाक्यासरंगतियोँ ध्यान देने. योग्य ईह-- 


( १) भथाऽलौ जीव (व्य ) मानो भूवा" ` `  'त्रयाणामभिुखो भूवा यथासङ्घयः निपातिता 
(प्र २३, प० २२ )। (२) तस्य नाश्चो विजानीयात्‌ ( प्र २० प०३)। (३) रक्षमे वैधव्यम्‌ ` 


( पर०४९ प०  )। (४ ) ततोऽनन्तरं सम्यक्तवीरेण यावत्‌ स्वसैन्यं भञ्यमानं दृष्ठं तावद्धावन्नागत्य 


 ज्िनराजं श्रति प्रतिज्ञां गृह्यीतवान्‌ ( प्र ५० प० ३ ) 1 (५ ) तक्तवया तद्ियाबटेनामीष्टसिद्धिभंवति | 
` ( प्र० ५७ प० २९) । (६ ) तावद्धमंभ्यानेन समरक्दधेनाग्रतः स्थित्वा मोहम्छं रातखण्डमकार्षीत्‌ 
 ( प° &० प० १९, २० ) । (७ ) शरणागतमपि वैरिणं न हन्यते ( प्र° ६ प० ९) (८ ) व्वयातपः- | 

` श्रीगुणवत्तवसुद्रान्‌ , महात्रताचारदयानयादीन्‌ › एते ह्यवरयं प्रतिप कनीयान्‌ (प्र ६९; ७० प> २९, २७, ` 
 १५।८(९) तेन मोदेन तां रत्तिरमणीमतिक्षं णां दिन्तापरिपूणि' दृष्ट विस्मितमनाः स मोहः प्रोवाच ` 
५.६ ( प्र° १६ प० २२, २३) "तेन मोहेनः इन दो पदु के आधिक्य सेदही यह्‌ वाक्यासंगति वन पड़ी हे । र ५ 

। (१० 9न(नवु) मे छष्णरमांघानि कराछाश्च दन्ताः ( प्र ५२ प १९)। यह वक्यसंगति मषा छ 
 कीटष्टिसे नद्यं अपितु अर्थदृष्टि से. दै । ( ११) सम्प्रापुस्तत्र शीघ्रं जिनवरयात्रामङ्गटं गायनाथम्‌ ^ 


(प्र 8८ प° १७ ) । 


(६) निम्नङिित विेषणःविरयषयमाव की असंगति ध्यान देन वोष्यददै- =` ` 
(१) प्राप्तो मूढस्पैक्लय (त्रिभि) ख सहितं (तः) ( प° ३५ प० १३ )। (२) वतःस॒ म्ब ¦ 
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७३ | | ॥ि वद॑नपरयाजय 


केवल्ञानवीरः करद्धमनो ८ नाः ) भत्वाऽबोचत्‌ ( प्र० ५४१०८ )। (३) नरकगति की उक्ति । 

“मया विरहभीरणा (प्रण ५२ प० ६ ) । ( ४ ) निर्घोष रथजैः स्वनः प्रपतितम्‌ ( पृ० ४8 १० २२ , । 
(७) निन छिखित पुरिखङग शब्दों का नपुंसक टिङ्ग मे किया गा प्रयोग मी ध्यान देने योग्य हैः 
रपाय--“्तथोपायं (यः) कतमारच्छम (-ष्थोऽ) स्तिः (पृ० ५, प० ४, ५)। 


 श्वापद-“दवापदुमेकमागतमस्ति (प्र २२.प० २५) तथा “८एतच्छवापदं मया मन्त्रेण 


कीलितिमस्ति”, ( प २२ प० २७) । अभिाष-तत्‌किं परदाराभिराषं कत्त युभ्यते ! 


( प्र १७ पठ ७) ] वृत्तान्त-“तदेतद्‌ वृत्तान्तं त्वां प्रति कथ्यते (प्र ४९ पर ७ ) 


। “वृत्तान्तसुक्तं स॒ पुन्ववाद” ( प° ६ प० २१) भङ्ग--^तावड्धङ्गमागत तवस्सेन्यस्यः' 


` (प्र०५३ प०२०)। पोत-^्पोतानीव विभान्ति तानि रुधिरे” (प्र० सं० ४७ प° १६ 
इनमे से महाकवि जयसिंहनम्दि के वराङ्गचरितर्मे मो (१५ सगंका प्रथम पद्य) वृत्तान्त ₹ब्द्‌ को 
नपुंसक लिङ्ग मेँ पयुक्तं किया गया हे । 


(८ ) इसी प्रकार कतिपय पुलिङ्ग शब्दों का खीरिङ्ग मे भी प्रयोग इया है। यथा-- 

जिनराजस्य बाणवषौ न स्थिरा दश्यते ( प्र ५९ प० २५ ) । काय--क्षणविषध्वंसिनी काया 
( पू० ६० प० १२) १ 

एक ध्थान पर नषुसक छिङ्ग सखन शब्द्‌ का भी पिङ्ग भे प्रयोग हज है । यथा--“नि्धोषं रथ 


जैः स्वनः श्रपवितम्‌ ( प्र० ट प० २३) 1 ` 


(९) निम्नक्खित कारक की असंगति भी धिचारणीय है- 

` “क्रिमथमेतस्य युष्माकं मनति मी तिर्विद्यते ! ( प्र° ६२ प० २४ )। 
( १० ) नीचे छख हई समास असंगति भी विचारणीय है ।- 
( १) ब्रह्मविष्णमहैश्वरेरपि ( प° २९ प०५) । ` 


(1 (२) यथारक्तत्या ( प्र ६७ प० १७; | 


` इनके सिवाय कछ अन्य विरिष्ट प्रयोग मी विचारणीय हं । शिवासखः के स्थान पर श्िवा- 


 सखाःका प्रयोग क्रियागया है (प्रण ४४ प०५) भौर पाणिनीय के “राजाहःसलिभ्यष्टच्‌? 
॥ | को बिल्कुक द्ेक्षा की गई है । सिकता शब्द के स्थान पर “शक्ताः का श्रयोग किया गया दै (प्र 
` ४७१० ११) गौर माल देता दै कि छन्दोभङ्गके .दोषको वचनेकी दष्टिसेद्ीयदश्िया 
|  गयादहै। कायाः शब्द देशी माषाका है भौर यछ ( प्र ६० प१० १२) जो -उलका ख्ीरिङ्ग ` 
भँ ्रयोग हृजा दै, वह इस भाषा के प्रवर प्रचार के कारण ही प्रयुक्त हृभा प्रतीत होता है । एक स्थान 
पर कान्यगत प्रसिद्धित्याग दोष भी दिखा देता ' है । यथा--“स्वनान्श्गेनद्रस्य यथा गजादयः ` 
(० ५११० १५) । यँ सिंहनाद के अथेमे प्रयुक्त हा खन शब्द मध्यमदीहै। इसके ` 
अतिरिक्तं युद्धविस्तारेण के स्थान पर “युद्धविस्तरेणः? (प्र ५७ प० १२) कामो प्रयोग किया ` 
 : गयादहै। भोर शिल्पकारक के स्थान मे “ङिल्पिकारकः का ही सर्वेत्र-जाठ जगह प्रयोगहृजाहै ` 
` (० १९, २० स्‌, २२, २३, २४) । "रं कन्तुः को एक साथ प्रयोग किया गया है यर बह ` 
दो ष्थञोंमे हुभादै (दे परः १७ प० २३ तथा पृ०१०)। एकः स्थान प्र शत्य ` 





प्रस्तावना ` ७३ 


 मेषंःका भी साथ-स्थ प्रयोग हुभा है (प्र ४३ प० ३) ओर जगह नानाविधैः प्रकारः का 
भी उल्टेख किया गया है (प्र ६१प०२५)। - । 
इसके सिवा एक स्थान पर “पञ्चेषुना' मेँ णत्व की उपेक्षा की गई है ( प्र ४१ प० १८); 
तथा फार के अथं मँ “रीः शब्द्‌ प्रयुक्त हज है ( प्र० ५५ प०. ) । । 
~ ९ शैली ध 
 भमद्नपराजय रूपक-प्रधान एवं शूपकात्मक् ग्रन्थ होने पर भी प॒च्चतन्ध ओर सम्यक्त्वकौसुदी 
कौ दोडी पर खा गया दै। यद्यपि पञ्चतन्त्र की तरह मद्नपराजय मे मककथा के भन्तगेत 
अवान्तर कथां की एक बहत छम्बी संख्या नहीं पाई जाती है; परन्तु इसमे भी मृखकथावस्तु की 
चचा को प्रामाणिक ओौर प्रभावोत्पादकं बनाने की दृष्टि से कतिपय स्थलों भ. पञ्चतन्त्र की तरह ` 
अवान्तर कथाच्रों का मी समविश किया गया है { मद्नपराज्य पल्चतन्वकी ही तरह गद्य-पद्य 
दोनों भँ ङिखा गया है गौर इसे भी पात्रों की उक्तियों को प्रमाषपुणै ओौर जोरदार बनने की दृष्टि . 
से भ्त्येक स्थर पर न्द्र सुभाषित ओौर समुचित नीतियों का श्रयोग ह्भा है । भूक-कथा-वसतु 
गश्च से प्रारम्भ होती दै; परन्ठु कथा-पा्रोँ के वातौलाप को समर्थित करने के छि सुभाषित ओर 


नीतियों के रूपमे पो का मी प्रचुरता से व्यवहार किया गया है । पर पञ्चतन्त्र की इस तथोक्त ` 


 शेीकी दृष्टि से द्नपराजय की री मँ पक ओर विषेषता ह । ओर वह यह दै कि जँ पञ्चदन्व॒  ` 


की मृढ कथा-वस्तु गद्य मेँ ही चलती है ओौर पात्रों की उक्यो को प्रभावक ओौर बङ्वत्‌ बनानेकी | 
दृष्टि से ही पद्य प्रयुक्त किये गये दिखाई देते है, वहो मदनपराजय मँ मूल-कथा-वस्तुको ग्य ओर 


 पद्य-दोनों ही म चलाया हे । ५ 
 मदनपराजय से परे छिखि गये किसी भी रूपकारमक--^1148010६) मन्थ मेँ मद्न-पराज्य 
जेखी सूक्तयो भौर युभाषितों की भरमार नर्द देखी जात हे। जान पडता हे कि नागदेव पच्तन््र 


की शटी से बहुत अधिक प्रभाषिवये। यही कारणदै जो उन्दने मदन-पराजय सम्बन्धी अपनी | 
 खूपकाटमक रचना को सकप्रथम पञरतन्त्र की शरी पर छ्खा ` ओर प्रधान कथा वस्तु के प्रथन-काढ | 
भँ जर्हौ तक उनसे बन पड़ा न्दो ने सुभाषितों ओर सुक्तियों को प्रयुक्त करने का रक भी अवसर अपने 

 द्ाथसे नदीं जने दिया। 1 ५ द 
मदनपराजय के तुखना्मक अध्ययन करने से प्रतीत होता दहै कि नागदेव की चित्रण्ैटी ` 


५५ 


१ भारतीय पुण्य पुरातन से पूणैतः श्रभावित भौर : आकर्षित है । यही कारण है जो हमे जिनराज ` 
` ` गौर मकरभ्वज के बीच होने वाठ युद्ध में भारतीय आदरं यौद्धिक पद्धति की श्चाँकी दिखखाई देती ` 


 “ भौर जिनराज तथा सुक्ति-कन्या ऊ सयंवर की सन्दर चणैना हम स्वयंवर के उस भारतीय जादशं 


( वेवादिक युग मेँ छा छोडती है । मदनपराजय की समर पदति मँ को नवीनता नदीं है । -भारतीय 
प्राचीन युद्धपद्धति के भनुसार युद्ध के पूर्वै यहाँ मी प्रतिपक्षी क पास दृत भेजा गया है लौर समरकाटीन = ` 
बही पुराने तीर, भाला, पर, गदा, शक्ति, इन्त, कृपाण, पिश ओर चक्र नादि अल्लः = ` 


` अभ मौ 





शंका ही उपयोग हमा है । स्वयंवर पद्धति से विवाह होना भौर उसमे भी धदुभे्ग को स्थान 





दिया जाना भारतकी- एकदम प्राज्धीच कल्पना दै \ 
४५ ९०. ५ 
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ही हम भन्तकेथाओं के नाम से कर रहे है । इस तरह की अन्तकेथा्ं निम्न प्रकार है-- . 


ज (व मदनपराज्ञय 


` इसी प्रकार प्राचीन परम्परा को ध्यान भँ रखते हए नागदेव ने क्ली.निन्द्‌ा के काण्ड को अपनी 
रचनाम भी समाविष्ट कर दिखाया है। यद्यपि नागदेव नेः इस काण्ड को सक्तिकन्या की प्राप्ति के 


लष पागख मकरध्वज के द्वारा रति की निन्दा करने के प्रसङ्क सै उपस्थित किया है; परन्तु इतने मात्र 
सेहदम उन ली-निन्द्‌ा करने वलि प्राचीन धाचायै बग की परम्परा से विभक्त नहीं कर सकते । यदि 
 मदनपराजय के कन्त को खी-निन्दा का पक्ष इष्ट न ह्येता तो उस प्रसङ्ग मँ छन्हैः एक दो सुभाषित को 


खद्धूत करके ही विरत हो जाना चाहिए था; परन्तु हम देखते है कि उन्होने जपने इस पश्च की पुष्टिम 


 छगातार दस पदयो का इद्धरण दिया है, वहँ उन्होने वेया की निन्दा को सूचित कर्ने वारे मृच्छक 


टिकः नाटक के एक पद्य मँ हेरफेर करके उसे सामान्य ्ी-निन्दापरक करने का भो साहस क्ियाहे। ` 
दे° म० परा०, पर १५ पद्य ३१)! 1 


| संसार मेँ सभी पुरषो भौर खियों को एकान्ततः अच्छा ¦ जोर बुरा. नदीं कहा जा सकता। छ 
 अच्छाई गौर बुराई दोनों ही मे समान रूप से पाई जाती दै । इछ पुरुष अच्छे होते हैँ तो छ 


खियोँ भच्छी होती है ओर छ ख्ि्यँ बुरी होती है तो कुछ पुरुष बुरे होते है । एेसी स्थिति मँ 


जरह एक सखीटेखक के द्वारा समग्र पुरुष ज्ञाति पर किया गया निन्दात्मक आक्रमण समुचित 
नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार वँ पुरष-रेखकों के दारा खमथ्रनारी जाति पर श्या गया यह 
 निन्दात्मक आक्रमण भी समुचित नहीं है । यह दखीर युक्तियुक्त नहीं कही जा सक्ती कि नारी 
पुरुष के साधना-मागे मेँ बाधक चषटान दै । क्यो कि. नारी के साघन-मागे मे पुरुष के भी बाधकद्ोनेकी ` 
 दलीर इसी आसानी के साथ उपस्थित कौ जा सकती है । संसछरत साहित्य म खी-निन्दा की परम्परा = ` 
श्राचीन है। उसके मूल में कौनसी मनोदृत्ति काम करती रही, इसे ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता । 
ह परन्तु इतना सुनिरिचत है कि पुरुष ने अपनी साधना-सम्पत्ति को सुरक्षित रखने क ए ही यह चिरे 
बन्दी करने का आयोजन किया है । यह्‌ परम्परा काफी असं तक चरती रही भौर यँ तक.कि अठा- 
रहवीं शताब्दी हिन्दी साहित्य मँ भी हम इसकी ्राकियाँ ठे सकते ह । यद्यपि आधुनिक आरो चकों 
ने इस परम्परा को समादित करने को एक नवीन प्रयत्न किया है, परन्तु तथ्य यही है कि यह एक इस 
. भ्रकार की पुरानी परम्परा रही है, जिसके संस्कार से उत्तरवर्ती साहित्य भी अष्रूता नहीं रह सका। 


` गौर कवि-सम्प्रदायगत विभिन्न विशेषताओं की तरह बह भी निरूढ रूपमे . इस वधि त्क ` ४ 
1 9 चरती रही । | 


ध ९०, मदर्नपराजयगतं अन्तकथा | 4.6 
मदनपराजय की मूल कथा के भीतर * जिन अन्य कथाओं का समावेश हया हे, उनका नि्दंश 


१ प 


१--“^जेपे एक श्राडोचकं कहता है कि गोसाई जी ने लियो की बदी निन्दा की ह~ 
| नारि स्वभाव सत्य कवि कददीं | श्रवरुन श्राठ सदा उर रददीं ॥ 


1 


रौर किस श्रवस्था मे कहा ई तो सष हयो जायगा कि भगडे के समय रावण ने मन्दोदरी से एेसा कदा ३! क्या के ध ५ 


मी समश्चदार विवादं श्रथवा कल€ के समय कदी हई बातो को ठकं मानता ३ ।” 
दे०, साि्यालोचन (स. ावृ शमएुन्दरद।स ) पौँचवां संसकस्ण प° २६४. = 


 भस्तावेना | ७५ 
: १. ककुटुम राज्ञाकी कथा -(म. १. प्र. ६ पद्य १६ | 
` २ हेमसेन निकी कथा-(म. प. प्र. ८ प्च २०)। 
३. जिनदत्त सेठ की कथा--( म. प. प्र. १० पद्य १४ > । 
सिह बननेवालों कौ कथा-(म. प. प्र. १९ पद्य ५ )। 
५. यद्धविष्य की कथा-( म. प. प्र. २० पद्यं & ) । | 
 &. ब्रह्मा ओर इन्द्र का संवाद्‌ (म. प. ध्र. ४८ प. २३)। | 
 नागदेव ने अपने मदनपराजय के अन्द्र इन अन्तकंथाोँ का समविश तो किया है, परन्तुवे 
इम कथाभों के मूल जनक नदीं ह । इतना अवदय है कि इन कथाओं को नागदेव ने जरह से उठाया 
है ओर जिस रूप मै उठाया है, उस्म कछ परिवतेन किया है ओर ठेखा करते समय इन्होंने खनका 
रूप तो अपनो ही भाषा मँ सजाया है । भगे की पङ्क्तियों में हम भपनी जानकारी के अनुसार इन 
अन्तकंथाओं के मूरखोत ओर इनके परिववित हप को दिखला रहे हँ । यह ध्यान देने की चीज है 
कि मद्नपराजय के कर्ता ने किस प्रकार इन अन्तकंथाओं को अपनी मूढकथा मेँ भस्मसात्‌ करते का 
 प्रयटन किया दै। स 
क, + नागदेव ने सवेपरथम प्रीति के सुँ से कढुदूद्रम राजा की कथा कलां है | प्रीति अपनीसखी 
श्तिसे कह रदी है-स्खि, महाराज मकरष्वज किस कारण से इतने चिन्तित हो रदे है । सन्ने इस क 
 -खम्बन्ध मं ङक भी म्म नदीं है ओर न माद्धूम करने की मैं इक आवश्यकता ही समहतीहँ । क्यो 
| कि दक नीतिकार का कथन है कि ; # | | 1 
| ““अभ्यापरारेषु व्यापारं यो नरः फकत्तेमिच्छति । ` 
| स एव निधनं याति यथा राजा कड़दूदुमः ॥ | | 
` अर्थात्‌ जो मयुष्य भप्रयोजनीय कार्यो भँ हस्तक्षेप करता है उसकी कढदुहम रज्ञाकी तरद 
 दुर्वशाहोतीदै - | 9. | 0 1 
श्छ प्रकार नागदेव ने मद्नेपराजय में कडुदुदम राजा की इस अन्तकेथाका नामन्नर्देश् 
करने पर भी उसका थोड़ा भी स्पष्ट विबरण नहीं दिया है कि क्डुदूदुम राजा ने कौन से अप्रयोजनीय ` 
काय में दस्त्षेप किया या जौर उखकी क्रिस प्रकार की दुगवि हद १ "ल. परति मे जवद्य त दइटोक ` 
वाद्‌ इतना र्टेख मिता दै कि--“अस्य इडोकस्य कथा प्रसिद्धा--अर्थात्‌ इख दोक कौ कदानौ ` 
प्रसिद्ध है। संभव है नागदेव ने अपने मद्नपराजय मेँ चक्त कथा का सम्पूणे विवस्ण मी विवाहो, 
परन्तु विद्धान्‌ छिपिकार इस कदानी की प्रसिद्धि से. परिचित दो भौर अपनी अभिज्ञता के कारण उन्न ५ | | ^; | 
कथाका सम्पूण विवरण छिपिबद्ध न किया हो । इसके विपरीत “ अस्य इछोकस्य कथा प्रसिद्धा यह्‌ 
छख दिया दो ओर उत्तरवर्ती छिपिकार भी इसी ठेख का प्रतिर कसते गये हों । जबनगदेवने ` 
जन्य समस्त अन्तकधायों का भपनेः ढंग का पूणं विवरण दिया है जौर कदी कीं छन्दं पल्छवितभी ` 
क्ियादैतोयह संमव नदीं जान पड़ता फि वे पनी रचनाक पडो अन्तकंथा का दी सम्पूण विवरण ` 
` नदेते। क्तु । 0 1 





७द्‌ + मदनपसाज्ञय 
प्रस्तुत कथा का मूर सोत हमे पञ्चतन्त्र मे देखने को मिता है उसमे कङ्कदूद्रम राजा को कथां 
आई ३, परन्तु उकम उस कथा का उत्थान इस प्रकार से नहीं पाया जाता › जिस प्रकर नागदेव ने 
अपने मदनपराजय मे किया ह । पञ्चतन्त्र की कथा का उत्थान निम्न प्रकार होता है- ॥ि 
“स्यक्ताश्चाभ्यन्तरा येन - बाह्याश्चाम्यन्तरीङताः | 
८. | स एव शल्युमाप्नोति यथा राजा कढदूदुमः ॥ › | 
| | ~ [जिसने भने आत्मीयो को तो छोड़ दिया ओर अनारमीयो क साथ नाता जोड़ छिया, उसकी 
¦  कुदूद्ुम रजा की तरह शरसयु हो जाती है। | 
4 ॐ अतिरिक्त नागदेवं ने इस कथा का भपनी रचनाम जिस प्रकार से उत्थान कियाद, 
 प्रच्वतनतर मँ उसका भी सोत विद्यमान दै भौर हम देखते हं ककि दस उत्थान के निचा मेँ मृख्स्रोतका 











| :{ | | 4 तनिक मी असुगमन नदीं किया गया है । पञ्चतन्त्र से पाया जानेवाडा सोत निम्न प्रकार द ~ क 
॥ ८ ''अग्यापारेषु व्यापारं यो नरः कत्तभिच्छ्ति। _ ` | ॥ 
| । र | 4 घ एव निधनं याति कौरोत्याटीव वानरः ॥° 
| (| [ जो मदुष्य अप्रयोज्नीय कार्यो म हस्तक्षेप करता दै, सकी कीर को चखान वा 
: | (| घन्द्र की तरद भलयु हो जाती हे । | ४ 
. | (| यदि इस कथाका इत्थान सदी दिश्चा मेँ हुमा है तब तो यही मानना चाहिए किं भ्न्थकार 
| को अपनी रचना मे कौर उलाढृने बठे बन्द्र की कानी ही जभीष्ट रही होगी मौर यदि इन्र 


कबुद्‌द्ुम राजा की कानी दी जमीष्ट रही हो तत्र यदी मानना होगा कि प्रसुव कहानी का प्रारभ | 

हयी गङ्त तरीके पर किया गयाहे। . | 
| मदनपराजञय की दूसरी अन्तकेथा हेमसेन युनिराज की है। इख कथा के मूढ स्रोत के 
सम्बन्ध मै अभीतक कुक विशेष ज्ञात नदी हो सका हे । | 

| हौ इस कथा चे छ अंशो मे मिरती जुरुती एक कथा हरिपिणाचायंक्ृत बुहत्कथाकोशः 
अवय पाई जाती दै। यह्‌ कथा सुभोग राजा की है, जिसकी मृत्यु उल्कापात से हो जाती है ओर 
ज्ञो जपने मकानके पाखनिकेविष्टाकाकीड़ाबनताहै। 
चौथी कथा सिंह बनाने वालोंकी है । जान पड़ता है, नागदेव ने पच्चतन्त्र के अपरीक्षित. 
कारकःसे इस कथा को वसु ढी दै ओर ऽसे अपने ठंग से गदृने का ्रयल्न किया है । पश्चतन्त्रमे 
इस क्थाकाप्रारंम निग्न प्रकार से हेता है-- 








 भ्नवरं बुद्धिनं सा विद्या विद्याया बुद्धिर्तमां । ` । 
बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंहकारकाः ॥?" 


छुवणसिद्धि चक्रधर के किप यह्‌ कथा सुना रहा ह । बह सुनाता दै कि “किसी स्थानम चारं 
( 1 ब्राह्मण पुत्र रहते थे । इन छोगोँ की परस्पर मँ घनिष्ट मित्रता थी । इनम से तीन तो शबन्नये;ः 


हि ५ कयोतत ण । = प योमन काननम ----*+ 


९ दे०, पञ्च" मि० म कथ। १०। र्‌ देऽ, वृदतकयाकोश की १५१ वीं छथः । ३ दे०, पञ्चत 











र: 
५ | छ्मपरीक्षितकारक कौ तीसरी कथा । | १ 1 ० | 
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प्रतीची". ` ~ ५७ 
` परन्तु बुद्धिमान्‌ न थे भौर एक बुद्धिमान्‌ था, पर सञ्च का जानकार न था। एक दिनि समस्त 
मित्रों ने भिकर विचार किया कि परदेश जाकर भर्थोपाजेन करना चाहिए । चारों दी अर्थोपाजैन ` 
 केर्एिरवानादहोजातेद्ैँ। रस्तेमें उन्है एक जंगरूमें मरे हृए सिह की हडयां दिखला देती 
दँ। उन शाखज्ञों मसे एक कहता है कि हम छोगों को अपने विद्या-्छ से इस मरे हए सिह को 
जीवित करके अपने विद्या-बर्‌ का चमत्कार दिखखाना चाहिए) अतः वह्‌ हद्यं इकटी करने ख्गता 
 है। दूसरा शाखन्न उन ह्यं को चमडा, मां भौर रुधिर से संयुक्त कर देता है। तीसरा व्यो 
उसमे जीवन संचार करने ङ्गता है, सुद्धि उसे योकता है ; परन्तु बह अपने संकल्प से विरत. 
नहीं होता है। सुबुद्धि एक श्रक्ष पर चद्‌ जातादहै। सिंह जोवितदहौ जाता है ओर उन शाश्नज्ञोको 
भल डार्ता है ।” 
रन्तु मदनपराज्य मेँ यही कथा कुछ पल्छवित ओर परिवर्तित रूप में दिख देती है । 
 पश्चतन्त्र मे जौँ उन मित्रों के निवासस्थान का कोई निश्चित उल्टेख नदीं हे वहं मदनपराजय मं 
` उप्रके स्थान पर पौण्ड्वद्धेन नगर का नामोत्छेख किया गया है भौर मित्रों के मी ्चिल्पि (त्प) 
` कारक, चिच्रकारक, वणित ओौर मन्त्रसिद्ध के रूप मेँ नामोल्डेख हए इं । कथावस्तु मेँ भी तीन 
 मभित्रोंके शाखज्ञ परन्तु मखं होने का ओौर एक के बुद्धिमान्‌ परन्तु अशाल्लन्न होने का कोई निश 
नहीं दै। इसी प्रकार घटनाचक्र मे भी पच्तन्त्रीय कथावस्तु की अपेक्षा विभिन्नता दृष्टिगोचर होती 
है मदनपराजय की प्ररतुत कथावस्तु के घटनाचक्र के अनुसार चारों भित्रजंगङ मै तो अवदय ` 
 पषटुते है ; परन्तु पञ्चतन्त्र की कथावस्तु के अनुसार छन्दं सिंह की हड्याँ दिखढाईं नदी देती। ` 
ये भिन्न रात के समय चोर ओर व्याघ्र भादि से अपनी रक्षा करने के रिए एक एक पहर तक चौकसी 
करते का परस्पर भँ निश्चय कर रेते है। सवेप्रथम शिल्पकार को पहरा देने का अवसर प्राप्त देता 
है ओर बह अपनी निद्रा-मंग करने के खयार से काठ का एक सिह तैयार कर डाष्तादहै | चिन्रकार ` 
अपने जागरण-कार मे उस पर चित्र-विवित्र चित्रकारी कर ड।कता है भौर अयोंही मन्त्रसिद्ध अपे ` 
बर से उसे सजीव करने के छिए उद्यत दोता है, वणिक्ुत एक वृश्च पर चद्‌ जाता है। अन्तम 
काट का सिह जीवित दो जाता है ओर हन तीनों मित्रों की जीवन-लोडा सबप्रकरडाखरूताहै। 


इस कथानक से मिरता-जुता एक कथानक हरिषेणाचायंकत इहत्कथकोश्च म मी पाया ` 

ज्ञाता ह । जिनदत्त सेठ महादमवर सुनिराज के ल्य यह्‌ कथानकः. सुना रदे ह । धनचनद्र गौर ` 

= भौर धनमित्र नामक सहोदर भाई चम्पानगसी से आयुव॑द की सर्वाङ्ग दिक्षा ठेकर अपने घर 

 ( बनारस ) क ओर खोट रहे थे । रास्ते मे इन्हे एक अन्धा गौर मरणासन्न सिंह दिलडर्ई दिया। ` 

9 छोटे भाई घनचन्द्र ने बडे भाई घनमित्र से कहा -भेया, मे इसे गुणकारी ओषधि देकर जीवित ` ध र 
| करना चाहताहँ। धनमित्र ने बहुत मना किया; परन्तु उसने एक न मानी । धनमित्रव्क्ष पर ` 
चद गया। घनचन्द्रने चस सिह की आंखों मे दिव्य दवा डाङ्दी। वह्‌ सृहताबनग्याओओर । 
शौर त्काङ ही धनचन्द्रको चारग्या। 4... | 
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हो जातादहै।)] 


मदनपराजय की पोच जन्तर्वथा यद्धविष्य की दै । नागदेव ने इस कथा को सिंह ति 


वालो की अन्तकथा भै आये हृए तीन मित्रं ॐ सुख से शिल्पकारक के ट्यि कदखाई है । अतः 
 मदनपराजय की यह्‌ प्रस्यन्तकथा है ओर इसके कत्त ने इस प्रव्यन्तकथा का उत्थान निम्न भकार 


किया है- 


“मित्राणां हितकामानां यो वाक्यं नाभिनन्दति । 
तस्य नाशो (कं ) विजानीयाद्‌ यद्धविष्यो यथा खतः ॥" 


विष्य की इस कथा का खरोत दम पञ्चतन्त्रः मे देखने को मिर्ता है; परन्तु वहं 
विष्य की कथा का प्रारम्भ उक्त भ्रकार से नदीं हुमा है । पच्चतन्त्र मँ उघ्तका उत्थान निम्न प्रकार 


पाया जाता दै- 


८“अनागतविधाता च प्रसयुत्पन्नमतिस्तथा 
| दरवेतौ सुखमेधेते यद्धविष्यो विनश्यति ॥” | | 
[ अनागतविधाता ओर प्रयुखन्नमत्ति- ये दोनों तो सुखी रहते द ; परन्तु बेचारा यद्धविष्य 


मारा जाता दहै। | 


नागदेव के “मित्राणां हितकामानाम्‌? के आश्य को अनुसरण करने वाडा एक पद्य जो 


 पल्नतन्् स जाया है उसमे यद्धनिष्य मलस्य की कथा का निर्देश न होकर एक मूल कट्ुवे की कथा 
कही सूचना हई है। वदप निम्न प्रकार है- 


“सुहृदां हितकामानां न करोतीह यो वचः 
घर कमं इव दुडद्धिः काष्ठद्धषटो विनक्यति ॥* 


[ जो हितैषी मिघ्नों की बात नीं मानता है, वह्‌ काठ से गिरे हए मूखं कुवे की तरह नष्ट 


इस प्रकार नागदेव ने यदि पच्रतन्त्र के भाषारसे ही यद्धविष्य की कथा की रचना की है 


तो इन्दोनि पञ्चतन्त्र के परय मे जो परिबतेन किया है वहं एक विचारणीय विषय है । जान पड़ता है 
 कियातो पञ्चतन्त्र की इस कथा को सम्पूणतः आत्मसात्‌ करते कौ दृष्टि से नागदेव ने एेसाक्रिया 
हैया संभव है पञ्चतन्त्र की किसी तत्काङीन प्रचङ्िति पाठ-परस्परा के असार ही नागदेव ने उसे 
 श्योंकास्यों अपने भरन्थम च्ठाखिया है [ यह भी संभव है कि मदनपराजय की रचना करते समय _ 
‡ नागं गदेव के सामने पत्चतन्त्र की को प्रति न रदी दहो ओर अपनी स्प्रतिके आधार पर ही उसका 
इपयोग करते ६९ हनके द्वारा इख प्रकार के कतिपय स्वल्न हौ गये हौं । 
| ` चतुथे परिच्छेद मे ब्रह्मा भोर इन्द्र ॐ संबाद्‌ रं रह्मा ने अपनी, विष्णु र महादेव की काम ` 
| द्वार पराभूत होने कीजो कानी सुनाई दै बह एक संवाद के रूपमे हो मरथितहृहदै। 





इस प्रकार नागदेव ने अपने मद्नपराजय मँ इन भन्तकथाओं का निवेश करके मृ कथा 


 चुको कापी दुङ्गटिव रूप म इपस्थित कर दिखाया दै ओर इष प्रकार प्रस्तुत रचना बहुतद्ी ` ^ 
५ ~ सज्ञीव, रोचकं ओर हृदयस्पर्शा बन पड़ी हे । 1 । 





~ २ इपर पिन्तेनपव इष  दे०, पञ्च पिर मे° पच ३४४ । 
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११ अदनपराजय के पद 
सागदेव ने मदनपराजयमं दो प्रकार के पदों का समावेश क्य है। कुछ पद्यतो इस 
` भ्रकार के है जिनकी रचना उन्होँनि स्वयं अपने ही द्वाराकी है ओौर ङ्क इस प्रकार क ह जो अन्य 
कविँ के ह ; ` परन्तु जिन्ह अपनी रचना को मूल्यवान्‌ ओर उपयोगी बनाते की दृष्ट से उन्न 
अपनी रचना मेँ संमिलित कर छियाहै। 
इन संमित कि गये पयो के भी तीन प्रकारै पक प्रकार तोउनपद्योँकाहैजो 
परकीय होते हए भी “क्तव्वः के नीचे या “उक्तच की धारावाही परम्परा मेँ भन्यच्चः भथवां तथा च! 
के नीचे व्यो के स्थो उद्धृत कर चयि गये हँ । एेसे पो का अनायास ही पताचछज्ञाता हैकिवे | 
नागदेव द्वारा प्रणीते नहीं ह । दूसरा प्रकार चन पयो कादहैजो दूसरों के है परन्तु “उक्तच्चः आदि के 
खूप से उनका उल्रेख नहीं हा है । विद्दृत अध्ययन भौर गंभीर अनुसन्धान के बिना एेसे प्यं का 
सहज ही पता न्ह लगाया जा सकता कि इनं पयो के प्रणेता कौन है ओर इन्हः किन भन्थोँ से ठेकर 
रचनां मँ संमिरित किया गया है ¢ तीसरा प्रकार उन पोका दहै जो मूर्तः परकृत है, परन्तु 
| `जिन्हं तोड-मरोड्‌ कर ओर विना किखी “उक्तश्चः आदि का उल्डेख करते हुए मदनपराजयकारने अपनी ` 
|  रचनाका मौलिक भङ्ग-सा बना ङियाहै। रेसे भरसंग मँ एकाधिक स्थर पर उत्च्ःकामभी निदश्च 
` किया है. इसके सिवा पहर ओर दसरे प्रकार ऊ पच्च अनेक स्थानों पर मृ भन्थों म उपर्ब्ध पाठ ` 
की अपेक्षा विभिन्न पाठान्दरको लिए हृए भी दिखाई देते है । इनमें से पहटे प्रकार क पोको 
उदाहरण के रूप भँ उपस्थित "करने की जरूरत नहीं मादू देती । मद्नपराजयमं इसप्रकार के 
 सैक्डों पयोंका उपयोग हुमा दै। हम य्ह दुसरे तीसरे प्रकार के पदयो को दही नम्‌नेकेरूपमे 
उपस्थित करेगे । दूसरे प्रकार के कतिपय पद्य निम्न प्रकार है- 
| “किमिह बहुमिर्क्तयुक्तिशन्यैः प्रहपै- = 
दवंयभिह पुरुषाणां सव॑दा! सेवनीयम्‌ । ` 
भमिनवमदरीरसार्सं सुन्दरीणां 
| ~ स्तनतटपरिपूणं यौवनं वा वनं वा|| १।१६। | ५. 
| यह पथ सुभाषितत्रिशती के वैराग्यशतक का ३९ वा पय है, जो विना किसी 'उक्तच्चःके निर्देश 
के मद्नवराजय में पाया जाता है । त ८ 4. 
~ "'छायाञु्गः शङन्तनिवहैरालीदमीरच्छद 
दीररातश्नोदरः कविङ्खकेः स्कन्धे कृतप्रश्रयः । ` ५ क 
` विश्रब्धो मघैर्निपीतङघुमः इरष्यः स एव दरुमः ` 
५ सरवाङगेवैहुसच्वकङ्कपुलदो भूभारभूतोऽपरः ॥ २।२.१ ५ 
1 इसी प्रकार मदनपराजय के द्वितीय परिच्छेद के पोच नम्बर बारे पद्य से छेकर पन्द्रक्वे नम्बर २८८ ५ 
|. ५ तक के पद्य एकाधिक पाठान्तर के साथ शुमवन्द्राचायेकृत ज्ञानाणेवसेब्योंकेत्योंच्ठाङ्ष्गेहै 
ओर इनके पूरव मँ “उक्तच्चः आदि के दच्टेख द्वारा शस बात का कोई आभास नहीं दिया गयाहैकि ` 











त व 





८०. ५ १ मदनेपरजय ` 


 ये.पद्य किसी अन्य रचनाके ह| हमने भपने पाद्-टिप्पणों मै इस बात को बताया हैकि ज्ञानाणेव 
कये पद्य किस श्रकरण के ह ओर उनकी कौनकती प्रकरण-संख्या दै । ज्ञानाणेव के भन्य प्य भी इसी 
प्रकार नागदेव ने अपनी रचना मँ संमित कर ्िहै। 


यश्ञस्तिङकचम्पू का निग्नङ्िखित एक पद्य भौ इसी ठंग से मद्नपराजय म सम्मिलति किया 


` हमा दृष्टिगोचर होता है 


(“दुरापरह्हयस्ते विदान्‌ पुलि करोतिक्षिमि। 
कष्णपाषाणखण्डेषु मादवाव न तोयदः ॥ ३।२७०। 
पच्चतन् ॐ छ पद्य भी इसी पद्धति से मदनपराजय भर समिदिति हए दिखडाई देते ह । 


 ( उदाहरण ष छ्ए देखिए, म० परा०, पर: ५२ पद्य ५९, प्र ५१ पद्य ६० तथा प° ६१ पद्य <$ ) | 


तीसरे प्रकार के कतिपय पद्य निम्न प्रकारै 
यो मां जयति क्षग्रामे योमे दपं व्यपोहति | 
| यो मे प्रतिबलो कोके छ मे सर्ता मदिष्यति ४'7-दुगासप्तशती अ° ५ मं° १२०। । 
गदेव ने इस पद्य के चतुर्थ चरण भँ “स रत्नाधिपतिभवेत्‌” का परिवतेन करके उसे भपने 


प्रकरण के अनुसार संगत बिठाया है ॥ 


इसी प्रकार हितोपदेश्च मित्रछाभ के निम्नञ्खित पञ्च को भी उत्तराद्धं के चरणों मँ परिवर्तित 


करके उखे किस चतुराई ॐ साथ नागदेव ने भपनी कथावस्तु की धारा का एक मोलिक अङ्गं बना | 


ख्या है | ४ | 
"र्था; पाद्रजोपमा गिरिनदीकेगोपमं यौवनं ` 
युष्यं जटबिन्दुखो वपलं फेनोपमं जीवितम्‌ । ` 
धम योन्‌ करोति निन्दितमतिः स्वर्णागरोद्धारनं 
पश्चात्तापदयुतो जरापरिगतः शोकाग्निना द्यते ४: 


मदनपराजय के कत्त ने उक्त पद्य के उत्तराद्धं मे निम्नाङ्कित परिबतेन करके उसे भपने प्रकरण 


` भं जास्त किया है । इस पचम जिनराजने राग भौर द्वेष से सांसारिक भोगों की अनित्यता 
`  म्मौर अपनी अनाषक्ति प्रकट की है। पद्य का परिवर्तित उत्तराद्धं इष प्रकारदहै- 


“भोगाः स्वप्नसमास्तृणा्चिखदशं पुचेष्टमायादिदं । 


| 1 सवच्र क्षणिकं न चादइवतमहो स्यक्तञ्च तस्मान्मया ॥” | 
कतिपय वे पद्य, जो “उक्तच के नीचे उद्धृत किये जञाने पर भी इच्छित हेरफेर के सरथ 


अपनी रचना के मौलिक अङ्ग बना छिएहै, निम्न प्रकार है- 


“ये खीक्चखश्चसूत्राच्यं रागादयश्च करड्धिताः 
निग्रहाऽनम्रहपरास्ते देवाः स्युनं सुक्तये ॥२।8।7; 





१ दे, म०.परा ग ¶०.१६ पच २६। २ देर मर परा प° ३१ प्य १७। ३ दे, म० परार, | 
प० ३१ प्य १८ । ध १ | 1 





` निन्नप्रकार है-- ` 


भस्तावना ` < 


खक्त पद्य आचा हेमचन्द्र क योगशाञ्ञ का है ओर इसमे बतलाया गया है कि अमुक प्रकार के ` 
देष मुक्ति प्रदान नहीं कर खकते। परन्तु नागदेव ने इसी पद्य के चतुथं चस्णके स्थान मे “घा 


सिद्धिस्तान्‌ न वाज्छति" को रखकर समूचे पद्य को अपनी रचनानु्लारी रति का बह उत्तर प्य बना = ` 


ख्या दहै जिस्म रति मकरध्वज्ञ से निवेदन कर रही है किदेव, वह मुक्ति-कन्या इस प्रकार के देवों 

कोतो चाहती ही नही है।* साधारण पाठक इस बात को नदीं जान सकते कि उक्त पद्य नागदेव 
का स्वयं का नहीं हे। | ५८ 

इसी प्रकार पञ्चतन्त्र मिघ्भेद के निश्नाङ्कित पद्य के “राजेति? के स्थान पर “जिनेतिभ्कोरख 

करः सम्पूणे पद्य को अपनी कथा से सुसंगत मोह का उत्तर पद्य बना लिया है, जिस्म मोह जिनराज 
की नगण्यता को दिखलाता हुजा मकरध्वज के उत्साह की संवधेना कर रहा है । बह पद्य निम्न ` 

प्रकार ह~  ' ति ह । ॥ ॥ 

| ~ “सर्पान्‌ व्याघ्रान्‌ गजान्‌ सिंहान्‌ शषटोपायेवंशीङूतान्‌ । 

राजेति कियती मान्ना धीमतामप्रमादिनाम्‌ ४ ७१ ॥. | 

अथ च, पञ्चतन्त्र मित्रभेद के निश्रटिखित पद्य के चतुथे चरण के स्थान पर “श्रसन्नो मदनो 


यदा” को जोड़कर इख पद्य को भी मूल-कथा का एक आत्मीय जङ्ग, बना छया गया है ।3 व्ह 


पद्य निन प्रकार है-- 
५ "“धवकान्यातपन्नाणि वाजिनश्च मनोरमाः । 
सद्‌ा मत्तादच मातङ्गाः भ्रसन्ने सति भूपतौ ॥ ४३ ॥?' 


इसी प्रकार प्रबोधचन्द्रोदय के निश्नाद्धित पद्य के इत्तराद्धं॑को “न पतन्ति बाणवषो यावच्छ्री- । 


कामभूपस्वः" के रूप मँ परिवर्तित करके उसे भी अपने कथागत प्रकरण मे मात्मसात्‌ कर ल्या गया ` 


हे ।* वह पद्य निन्न प्रकार है-- न 
“श्र मवति मनसि विवेको विदुषामपि लाल्लस्षम्मवस्तावत्‌ । 


| निपतन्ति द्टिविश्षिखा यावन्नेन्दीवराक्वीणास्‌ ॥ १।१ १४५ 
इसके सिवा पञ्चतन्त्र ॐ नीचे छ्खि पश्च को आधार बनाकर एक स्वतन्त्र हयी पद्य कौ रचना 


गई हे ओर इसे बड़ी ही निपुणता के साथ प्रकरण के प्रवाह म बदाया है। प्छतन्त्रकापद्य 1 


“भूतैः सगप्ाष्यते स्वगो जोवद्धिः छोविषत्तमा ध 
क ह तदुभावपि शूराणां गुणावेतौ सुदुकंमौ ॥ मि० मे ३३३ 1"? ८ । 
(९ ओर इसी के आधार पर तैयार किया गया नागदेव का पद्य निन्न प्रकार हे तथा मदनपराजय- 
` करने इसे मोह के द्वारा जिनराज ॐ उत्तर भँ कहलाया है" 44 1 
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~ "मदति दभ्यते रक्मी्ध तेनापि सुराङ्गनाः 6 ५ 
~. `  . क्षणविध्वंसिनी (नः) काया (याः) का चिन्ता मरणेरणे ध 
१२ मदनपराजय के छन्द 


मदनपराजय मँ निश्नङिखिव छन्दो का उपयोग हअ! है- माङिनी, वसन्ततिरका; अचुष्टुप्‌ 


` शा्दृविक्रीडित, शिखरिणी, आर्था, इन्द्रवजा, सानी, उपेन्द्रवज्रा, मन्दाक्रान्ता, उपजाति ओर 


खग्धरा । परन्तु कीं कीं पर छन्दो मँ रोथिल्य आ गया है । 
निम्राङ्कित छन्दोभङ्ग के स्थर विचारणीय है- 
( १ ) नामवीरमवधारयितुं समर्थः ( प्र ७२ प ११ )। (२) दन्ताद्वभौ य्य च रागद्रेषो 


८०8 2 )। (३) इमश्रुणि मुखे कृति नोद्धिखन्ति ( प्र ५७ प° १७) । (४) एवं 
बहुभिः प्रकारैः ( प्र ४९ प० ७ )। (५) सकठमिति च शरुत्वा क्षिप्माहूय यक्षम्‌ ( प्र ६६ प० १९) । 


(£ ) समभ्प्रापुस्तत्र शीध्रं जिनवरयात्रामङ्गढं गायनाथप्‌ ( प्र ६८ प० १७ ) 1 (७, चेत्तत्कथमप्यनङ्ख 


 ( प ६९ १० & 3 । 


१३  भदनपराजय का स्थान | 
 मदनपराजय एक अल्पकाय रचना है; परन्तु हमाय विषश्वास है कि रूपकात्मक साहित्ये 


` उसे एक बहुत अच्छा स्थान प्राप्त है । उसकी रेकी रोचक है, आकषक है जौर निराली हे तथा 


कथावस्तु की धारा भी पाठक को आत्मा को बराबर अपने स्माथ बहाए चरती है । निव्रृत्तिमागें का 
कोई .भी पथिक इस धारा मेँ भवगाहन करके -अपने को बलवत्‌ ओर अनुप्राणित कर सकदा है । 


मदनपराजय से सम्बन्धित संस्कत के रूपकारमक साहित्य के टेखाङ्कन मँ निःसन्देह नागदेव की यह 
 भपूत्रे भोर अमूल्य देन है । | 


५, मदनपराज्य की साहिसियक धारा ` 


भारतीय - वाङ्मय मँ जहौ मदन के खूप . भौर उसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध स अतेक प्रकारकी 


मान्यतां गौर कल्पने ख्पर्ब्ध होती है, वदँ उसे पराजय का इतिास भी विविधयुख वैचिन्य ` 

ओर महत्वसे भरा हुभा है । हमे सर्वप्रथम मदनपराजय की साहित्यिक धारा का रूप शुत्तनिपातः 

कै श्रधान सुत्त मँ दिखलई देता है । इसमे महात्मा बुद्ध की वाणी द्वारा दी ह्मे मदनपराजय के 
 एकरूपकीशचकी मिरु जाती हे । सहासा बुद्ध कहते दै-- ` क 

1 जब मँ निर्बोणप्राप्ति के छिए अत्यन्त इत्साह के साथ नेरञ्ञना नदी के तट पर ध्यान कर रहा 

था, तव पापी मार सकरुण बचन बोरता हमा भाया- “तुम कृश ओौर दुबेख हो गये हो । तुम्हारी 

ध  मृद्यु निकट है । सहर भाग से तुम मर चुके । एक भाग से तुम जीवित हो । हे जीवो ! जोना अच्छा 

व है। जी कर पुण्य करोगे । ब्रह्मचयं का पाटन करते ओर अग्नि हवन करते बहुत पुण्य. होता है । योग ¢ ५ 

चयो से तुम्दं क्या करना है १ योगचर्या का मागं कठिन है, इतका सष होना मुरिकिछ है ।?इन॒ ` 

त गाथाओं को बोछता हंजा मार बुद्ध के पाल खडा हो गया । ॥ . ४ 





प्रस्ताचना | ८2 


फेला कहने वाङे मार से भगवान्‌ बोके--“अरे पापी, प्रमत्त बन्धु" यह क्यों आया १ सुश्च तो 
अणुमात्र भी पुण्य से प्रयोजन नहीं है पुण्य से जिनं प्रयोजन है, उन्हे तुम कह सक्ते हो । युवम 
भरद्धा, तप, वोयं, प्रज्ञा विद्यमान है, इस प्रकार युञ्च प्रहितास को तुम जीने की सराह क्यो दे रहो 
हो| यह वायु नदीकी धाराओंकोभीपठुखा देती है, पिर मुञ्च बरती के रक्त को क्यों नदीं घुखाती है ? 
रक्त के सुख जाने पर पित्त भौर कफ सूख जता है । मसि के क्षीण हो जाने पर चित्त ओर भी प्रसन्न 
हो जाता है । स्मृति, प्रज्ञा गौर समाधि ओर भी अधिक प्रतिष्ठित होती है । इस प्रकार विहार करते 
मेरा चित्त काम में नदीं गता । सत्व की इस द्धि को देखो 12 भगवान्‌ कहते गये-“वुम्हारी 
पहली सेना काम है। दूसरी सेना अरति है । भूख प्यास तीसरी सेना है। चौथी सेना तृष्णा, 
= पचरी भस्य है । छठवीं मय, सातवीं विचिक्िरा ( संशय ), भाठवीं श्रक्ष जौर वमण्ड है । 
है मार ! वुन्हारी यह सेना अनिष्टकारकं है । लाम, श्र्सा, सत्कार अनुचित 
उपाय से प्राप्न यश्च, अपनी प्रं भौर परी निन्दा, यह सब मार की सेना कार्यं की 
 विघातक है । अ्युर मनुष्य इसको नदीं जीत सकरा ओौर जो जीत ङेता है, उसको घुल प्राप्त होता है । 
यह्‌ वृण धारण करता ह, यँ जीने को धिक्कार है । संयाम मँ मेया मर जाना अच्छादहे) पराजितं. 
होकर जीना नहीं । कितने श्रमण ब्राह्मण इसमे फंस जाते है । उन्हे दिखाई नदीं देता । वे उस मागे को 





नी 


1 नदीं जानते, जिससे सुब्रत ( ज्ञानी ) पार हो जते ह । चारौ ओर ध्वजा ओर बाहनसे युक्तमारको | 


` देख मैयुद्ध ॐ छिए आगे षद । सु बह पीठेन हटाने पावे । देवतासदित यह छोक जिख सेना को नही 


विचरण करता रहा ।” मगान्‌ कहने ठगे-“इ् प्रकार अप्रमत्त प्रहितास्म ओर मेरी रिक्षा का पारन ` 
करने बज वे मेरे दिष्य सहज दी इस पद को प्रप्र करगे, जौँ शोकसेसुक्तिहो जातीदहै।? 
इस तरह मार ने सात वर्षो तक भगवान्‌ का पीछा किया, ओर अन्त म वह कहने ख्गा~ईइसरं 


 भिख्गी, परन्तु क स्वाद की वस्तु न पा कौञा वर्ह से उड़ पया । मार कहता गया-~“हे गोतम ! 


“ वीणा खिसक पदो । तन वह यक्ष दुखी हो वहीं भन्तथौन हो गया ।" 


दिखा देती है, जिखका सार यह है {< 
मारदेव पुत्र ने सोचा--“सिद्धा् कुमार मेरे अधिकार से बादर निकलना चाहता है, इसे नदी 


को वश्च मँ कर, स्ति को उपस्थित रख अपने शिष्यो को शिष्षादेताहृमाएक देशस दूसरे देशर्मे 


` प्रकार सात वषै तके भगवान्‌ का पीछा करते रहने पर भी सुने खन सम्बुद्ध स्मृतिमान्‌ मँ कोह छेद नही | 
 मिडा । साफ पर्थर के कड़े को चर्बौ का खरड समञ्च कोभा पटा छि कछ स्वाद बारी कोमल्व्छु 


पत्थर के पास भये कौवेको तरह मै निराश दो गया । अन्तमं शोकाङ्कर चस मारकीरकोखस्रे ` 


मारपराजय की एक बहत. ही विशद धारा हमै “"जातक्टकथा'? की निदान क्था मै 


जने दूंगा बौर अपनी सेना के साथ शुद्ध का पराजय करने निकृ पडा । मारसेना ॐ बोधिमण्ड ` 


तक पचते पवते देवसेना भे खे एक भी खड़ा न रह सकरा । सभी सामने अति ही माग गये । 
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काङ नागराज प्रथ्वी मँ अन्तर्घान होकर पौँ सौ योजनवा अपने मञ्ञेरिक नामक भवनम 






























८ |  कृहं कर मारः" 





द्र . 


 ज्ञादोनों हाथों सैर्महको ठकण्ेटरहा। शक्र विजयोच्चर क्ख को पीठं प्र रख कर चक्रवारं के 


प्रधान द्वार पर जा खड़ा हृभा । महान्रह्मा खेत छत्र को चक्रवारके शिरे पर रख.( अपने भाष) 
जद्यढोक को भाग गया । एक भी देवता न ठहर सका । महापुर अके ही बैठे रहे मारनेभी 
अपते अनुचरो से कहा--“तात ! शद्धोदनपुत्र सिद्धाथं ॐ समान दूसरा ( कोई ) वीर नदी है । दम 


सामने से इससे युद्ध नहीं कर सकेगे । इ घए पे से चख्कर करे । महापुहषने भी सब देवता 


ॐ आग जाने के कार्ण तीनों दिशाओं को खारी देखा । फिर उत्तर दिशा की भरसे मारखेना को 
आशे बहते देख भ्यह्‌ इतने छोग मेरे अकेरे के विरुद्ध इतने प्रयतनरीख है । आज वर्ह माता, पिता; 


भाई या दुसरा को सम्बन्धी नहीं है । मेरी दस पारमिता ही वचिरकाङ से परिपोषित मेरे परिजन 


के समान ई । इसछिए इन पारमिता को दी ढाङ वना कर {स पारमिता शक्ल को हो चखा कर सुने 


यह्‌ सेना-खमूह विष्वं करना होगा ।» यह सोच दस पारमिता का स्मरण करते हृए वे रहे । 


तब मारदेषपत्र ने सिद्धां को भगने कौ इच्छा से वायु, वर्षा, पाषाण, हथियार, धधकती 
राख, बालू, कीचड़, अन्धकार कौ वषो की । पर बह बोधिसत्व को न भगा सका तो अपनी परिषद्‌ 


से बोडा--५भटो ! क्या ख्डेहो ! इस छृमार को पकड, मारो भगाओ» भौर इख प्रकार परिषद्‌ 


को आज्ञा देकर अपने भाप मिरिमेखल हाथी के कन्धे पर कैढ चक्र को ङे, बोधिसत्व के पास पर्व 


। कर बोढा “सिद्धं ! इख आसन से उठ । यह तेरे छिद "नदीं मेरे छिए है ।? मदहासस्व ने उसके । 
वचन को सुन कर कहा--““मार ! तूने न दख पारमितार्पे पूरी की, न उपपारमिताए न परमाथपार 
भिताएदही।नतूने पोच महात्याग ही श्ियि, न जातिहित, न रोक-हित के काम क्ि,नज्ञानका 
आचरण किया । यह भआघन तेरे किए नहीं मेरे किर है ॥” | 


मार भपने क्रोध के वेग कोन रोक सका, भौर उसने महापुरुष पर चक्र चराया । सहार 


| ५८५ ते दख पारभिवाओं का स्मरण किया, ओौर नके उपर वे आयुध एूर्छो का चद्वा बन कर ठर गये । 
। यह वदी तेज-चक्र था, जिसे यदि ओौर दिनो, मार करुद्ध होकर रकता तो एक ठोख पाषाण-सतंम को 
ए जास के कीर की तरह खण्ड खण्ड कर देता । जब बं बोधिसत्व के छिष साढा का. च॑दवा 
बन गया; तब बाकी मारपरिषद्‌ ते आसन उ भगाने के ष्यिवब्डी बडी पटथरकौ शिङाए फेको। 
वह पत्यर की शिका भी दस पारभिताज का स्मरण करते ही महापुरुष के पाष आकर, पुष्पमाङष् ` 
बन कर ध्रथ्वी पर गिर पडीं। 


चक्रवाड के किनारे पर खडे देवतागण गदेन पसार पसार सिर उठा च्डा कर देख रहे थे । 


` भमो! सिद्धाथं मार का सुन्द्र सरूप नष्ट दो-गया । अव वह क्या करेगा ¢ पारमिताओं को 
पुरा करने बह बोधिसत्वो के खुद्धसवपरातति के दिन भासन पात होता है, वह मेरे ढिणही है यह कटने 
चे मारसे भापुरूष ते पह्ठा- “मार! तेरेदानदेनेका कौनसक्षीहै!” मारनेमास्सेनाकीः 
बर हथ पसार कर कदा-- “यदह इतने जने साक्षी द । उ समय । भै साक्षी" “नै सक्षीहू 
५ परिषद्‌ ने जो शब्द्‌ किया, ह परध्वी के फटने के रष्द्‌ के समान था । तब मारने 
महापुरुष से पृा-“पिद्धाथै त्‌ ने दान दिया है, इसका कौन सक्षी हे ?" महपुरुषने कदा-^्तेरे 














दान दैने क साक्षी तो जीवित प्राणी ( सचेतन ) है, ऊेकिन इस स्थान पर मेरे दान (व्यि) श 
कोई जीवित साक्षी नदीं । दुसरे जन्मों मे दिये दान की बात रहने दे । वेस्सन्तर जन्म के समय 
मरे दारा सात सप्ताह तक दिये मये दान की यह अचेतन, ठोख महप्रथिवी भी साध्चिणी है। भौर 
फिर ! चीवर के भीतर से दाष्िने दाथ को निका, वेस्सन्तर जन्म के समय मेरे द्वारा सात सप्राह 
तक दिये गये दान को तू साक्षिणी है वा नदीं १५ कह महघ्रथ्वी की भोर हाथ टटंकाया । महप्रथ्वी 
ने तेरी तवकी साक्षिणी हु इस प्रकार सौ बाणी से, सहस्र वाणी से, छाखं बाणो से मार-बढ 
को तितर-वितर करते हृ महानाद किया । तव मार ते “सिद्धां ! तूने महादान दपा; उत्तम 
दान दिया है" का । वेस्सन्तर के दान पर बिचार करते करते उद्‌ सौ योजन के शरीरवारे गिरिमेशखङ 
हाथी..ने दोनो घुटने टे% दिये । मारसेना दिश्चा-विदिक्चभों की ओर भाग निकट । एकु मागंसे 
दो जनोंकाजाना नहीं हृञ। बेच्धिरके आभरण तथा पने वसखोंको छोड़, जिधर यह्‌ समाय, 
उधर ही भाग निकरे । 


| देवगण ने भागती हृं मारसेना को देख सोचा--““मार की पराजय हृद, सिद्धां मार 
विज्ञयी हए । आभो, हम चछ कर विजयी की पूजा कर ।” फिर नागों ने नागों को, गरुडं ने गर्डों 


को, देवताभों ने देवताथों को, जहाभों ने ब्ह्मओं को ( सन्देश ) भेजा भौर हाथ मँ गन्धमाडा. 
ठे, महापुरुष के पास बोधि-भासन के पास पहुंचे । इस प्रकार उनके वहाँ पहुंचने प्र- ` 


डस समय प्रभदित हो सव ने “यह श्रीमान्‌ बुद्ध की जय इ जीर पापी मार पराजितहुभाः 


कह बोधिःमण्डप म महषि फी विजय उदूघोषितत की । 


देती दै । मार को खिन्नहृदय देख कर वे पूछती है--"तात ! *ाप क्रिस ठि इखी तथ ` । 


` (निदानकथाः के “सन्तिकेनिदानः म बुद्ध की मार-विज्यखे सम्बन्धित एक.मौर घटनां ` 


५ पाद जाती है । यदह घटना उस समय की है जव बुद्ध मार ।वजय के पश्चात्‌ चार सप्राह तक बोधि- 
बृक्ष के निकट ठरे रहते है भौर पँचवें सप्ताह बोधिनृक्ष से चल अजपा बरगद रे पास चरे जति ` 


है| भगवान्‌ बुद्ध तो धरमेचिन्तन ओर भिसुक्तिःसुख कौ अनन्दातुमूति भे तन्मय हो जाते हैः परन्तु ` 
` देषपुत्र मार अपनी पराजय से एकदम निरस्य हो सोचता है, में ते इतने समय तक शस्ता का 
पीठा किया भौर इस ताक म रहा किं अवसर यिख्ते ही इन पर आक्रमण करके इन्दं पराजितकर ` 


` दू; परन्तु खेद ! बह मवख्र ही हाथ नहीं खगा-शस्ता म ठेला कोई चछद्र हो दिखा नहीं दिया, ^ 


जिससे मुञ्चे न्ह पराजित करने का ` अवसरं प्राप्त होता । भौर अव तो यह्‌ मरे अधिकार से एक- ५ / 


दम. बाहर गये ।? इसन प्रकार चिन्न दोकर -मार महामागे परवेठे बेठे ही सोलह बतोँकां ॥ि 
स्यार कर प्र््री पर सोढह्‌ रेखाएं खी चता ह ओर सोचताहैकिरैनेवुद्धं की तरह किसीभी ध 1 
 -पारमिताकी पूर्ति नदींकी। ठीक देसे शी ससय दृष्णा, अरति ओौर राग नामक नारकी तीन कन्य 


अपने पिता मार को खोज्ञती हृदे यँ जा पहुंची हे भौर पिता को विषण्णचित्त तथा जमीन कुरेदते ` 





 चिन्नचिन्त है १ मार कहता है- “म्भा ! यह महाश्रमण मेरे अधिकार से बाहर हो गया । इतने ` | ् 
समय तकृ देखते रहते भी इसके छिद्र नदीं देख सका। इसी से म दुखी तथा खिन्नचित्त ह ।'* ध | | 


१ 



























शै भद्नपराज्ञय 
कन्याये: कहने'खगती है- “यदि देता है तो सोच मत करो हम इसे अपने वश्च मँ करके ठे 
आवेगी । मार कहता है--“जम्भा ! इसे कोई व्च मँ नहीं कर सकता यह पुरुष , भच श्रद्धा 
र ररिष्ठित है । मार-कन्याए कहती है-“तात ! हम खियां दहै । हम चसे मी राग दिके 
पारमे बोध कर ठे आयी । भाप चिन्तान करें ॥ मार-कन्यारं' अपने पिता से इतना कहती 
भौर बुद्ध के पाल पहु ब कर उनसे कहती दै- श्रमण ! हमे अपने चरणों की सेवा करने दो ॥ 
भगवान्‌ बुद्ध इन मार-कन्याओं के कथन को मन में तनिक भी स्थान नहीं देते है ओर वे 
हपाधिश्चीण निर्बौण मेँ हौ निरत बने रहते ह । तदनन्तर बुद्ध इन कन्यां को उपदेश देते है-- 
“जिसके जय फो पराजय म नहीं बदरा जा सकता, जिखके जीते राग, देष, मोह षिर नदीं 


 दछ्धौट लकते उ बे-निश्चान (अपद -रथानरदित ) अनन्तदर्ी बुद्ध को किस रास्ते पा सक्ोगे ? जा रच॑ने 
बाढी जिसकी विषयक्ूपी तृष्णा कीं भी ठे जाने कायक नहीं रह गई । उस अपद्‌, अनन्तर बुद्ध 
 क्ोक्रिखरस्तेसेपा सकेगे १ | 


 धर्मोपदेश्च सुनते ही मार-कन्या कहती है--“पिता ने सत्य ही कदा था । अहत्‌ सुगत को 
राग के बन्धनम छाना आसान नहीं \* ओर तिरश्चो अपने पिता के पास चटी जाती है |२ 
| अश्वघोषचिरचित ध्वुद्धचरितः की मारविजय भी जातक कथा भी मारविजय से मिती 
 जुखती दै । इसमें वह अभने बिध्रम, इषे, दपं पुत्रो को ओर भरति, परीति, ठष्णा-कन्यार्थो को ठेकर 


भगवान्‌ बुद्ध को वि चछित करने की चेष्टा करता है, परन्तु उसे सफकता नीं मिती । तदनन्तर बह 
भूतगणो से बुद्ध को अरत, तर्जित ओर ताडित करना चाहता है । भूतगण मी अपनी अपनी भयंकर 


रीरा दिखरति है; परन्तु वे भी बुद्ध को अपने क्ष्य से स्वलि नहीं कर पातते। मार बहुत दी 


 : ज्ञोकाङ्कढ होता है । अन्त मँ आकाश्च-वाणी होती है- 


“मार ! तुम व्यथं प्रयास क्यो करते हो { अपनी हिंसक प्रकृति छोड दौ ओर शान्त हो जाओ। 


 -जिस प्रकार वायु सुमेड पवेत को कंपित नहीं कर सकती उसी प्रकार तुम भी बुद्ध को तनिक भी चङित 
नही कर सकते। भे ही जाग अपनी उष्णता छोड़ दे,.पानी द्रवता छोड़ दे, प्रथ्वी अपनी स्थिरता 
 ; छोड दे फिर भी अनेक कल्पौ मँ पुण्योपाजंन करने वाढे बुद्ध अपने व्यवसाय से विरत नहीं हो सकते। 
"जि प्रकार अन्धकार को दूर किये विना सूर्योदय नहीं हो सकता, उसी प्रकार बुद्ध-जैसे संकल्प, 
` पराक्रम, तेज जौर भूत-दया को परास्त किये विना तुम बुद्धजैते विजयी नदी हो सकते । काठ को ` 
-रगडने वाछाजैसे आगभ्रप्त कर ठेता है गौर जमन खोदने वाखा पानी प्राप्र कर ठेतादै। | 
इक प्रकार बन्धन-सुक्त के ठि भी कुलं असाध्य नदीं है-वह मो सव ङक प्राप्न कर ङेता दैः, 
 इसदिए मार! जिस महान्‌ वेय क अन्तत मे संसार ॐ रागादिक रोगों सेदुखी प्राणियोँ 
ॐ प्रति सहज ही करणा का भाव भरा हमा है। उत्त महान्‌ वैय की सखवृत्तिमे विन्न 
डाघ्नेका दुम्दं कोद अधिका नही है । यहतोहइन रोणियोँको ज्ञान की एक अमूल्य भौर 
भूक ओषधि देना चाहते है । जो बुद्ध नाना प्रकार ॐ खोटे मार्गो पर जाने वाटी जनता को घन्मागं ` 


प कि ननन - 


१ दे०) धम्मपद्‌, बुद्धवग्ग ( १४ ) 
२ दे०; जातक्ष्टक्ृथा, प्र ९९ 








ता्‌ 


प्स्वावना ८७. 


पर ठे जने के छिए यतनशीख ह उन. हितोपदेश्षी को तुमह कदापि श्चुब्ध नहीं करना चाहिए } संसार 
म आज सतोगुणियोँ के नाक्च हो जाने से महान्‌ अन्धकार फैडा हभा है ओर इसे भगवान्‌ बुद्ध 
ही अपने ज्ञानदीपक को भ्रज्वङ्ति चि हुए । इसलिए हे आयं ! अन्धेरे मेँ जछ्ते हुए दीपक को 
बुश्चा देना कभी मी ठीक नहीं है । समस्त भणी संसार-सागर के महान्‌ प्रवाह मँ उन्मल्न-निमल्न ` 
कर रहे है-- इन्हे किनारे छगने बाडा कोर भी नदीं है । भगवान्‌ बुद्ध ने आज अपने मनको इस 
ओर प्रवृत्त किया है तो तमह इनके सम्बन्धे पापकी आशङ्कान करनी चाहिए । हे मार! यह्‌ तो 
मोह पाशो से जकड़ी हृदं जनता को इन्युक्त करना चाहते दहै, इसलिए इनके सम्बन्ध र्म वुम्हाया. ` 
हिषा-भाव कदापि समुचित नदीं है | | | 
यह्‌ सुनते ही मार खिन्न ओर हतोःघाह्‌ होकर भाग गया ओर मार की सेना भी आश्रयदहीन 


होकर तितर-बितर हो गई । मार-विज्ञय के अनन्तर आकाज्ञ प्रसन्न हो गया, सुगन्धित पानी बरसा ` 
भोर पुष्पों की भी वषौ हृ ।° | 


बौद्ध ओर जैन साहित्य भ जहां मार की पराजय या मदन की पराज्य ते सम्बन्धित बटनार्णै ` 


च उपर्न्य होती ह, वहां तदितर साहित्य मँ मद्न-दाहं या कामदा को सूचित करने बाढी - घटनाएं 
ही प्रायः दृष्टिगोचर होती है । पहछे साहित्य मँ एेी एक भी घटना का उल्टेख नहीं मिलता है, ` 


| जिस्म सुभृष्चुभों हारा मदन यामार का संहार किया गया दहो; परन्तु दृखरे ाहित्य मे इसका 


 भस्मावरेष रुप ही देखने को मिख्ता दै । हँ, रति के करुण विलाप ओौर उखकी भरथना पर काम के 


क ` पुनख्ज्लोवित होने की ओर अमूत्तौकार मेँ बने रहने की घटना भी पाईं जाती है । 
ध  मदनद्ाह्‌ का उल्छेख कवि क्ुख-गुरु कालिदास के कुमारसंभवर् मै देखने को मिख्ताहै। = 


महदेव जी अपनी समाधि मेँ निमभ्नहै ओर मदन उनकी समाधि भंगक्रनेकेङिए अपनेबा्णों 
द्वारा उन पर आक्रमण करताहै। वे समाधिसे चङ्ति होजते दहै ओौर इसके साथदही अपनी ` 
समाधि भंग के कारण को खोज निकाठना चाहते हँ । इन्द उनको समाधि से विचलित करनेवाला 
कामदेव दिखरष्् देता है ओौर वे उस्र पर एकदम क्ट दो जते हैँ । महादेव के ठृतीयनेत्रसरे भाग 
 निकड्ती है ओर वह काम को भरमसात्‌ कर देती है । 


६ शिवपुराण मँ भी मदनदाह से सम्बन्ध रखने बाढी रेली ही घटना भह है । काम केवा्णों 
से आदत होकर महादेव जी का चित्त पावैती के उपर चछङ्तिहोजातादहै गौर वह अपनी तपस्या ` ` 
 सेडिग जति है । बह सोचते है-“इस प्रकार के उत्तम तप को करने पर भी इसमे विघ्रक्योंभये१ 
किस छ्ुकर्मी ने मेरे चित्त मँ विकार इत्यन्न कर दिया १ बडे खेद की बातदैकिमाजमेरामनपर ` 
शी के उपर अनुरक्त हो गया ! यह कितनी धर्मैःविरुद्ध बात है आर श्रुति की सीमा का यह कितना ` 
` अकल्पित उतल्टंन है १3 





१ दे०, बुद्धचरसिति रा 41160 $ ए. ६, @०ा1१5{००० 0, 1.1 
२ दे०, कुमारसंभव स० ४। 


३ “किसु विन्नः समुसत्नाः कुवतक्तप उन्तमम्‌ । केन मे विहृतं चित्तं कृतमत्र कुकर्मिणा ॥ ४ ॥ 
कुवर्यनं मथा प्रीत्या पर्ल्युपरि वे कतम्‌ जतो घमत्रिरोवोऽतर धरुति्तोभा विलंष्रिता॥५॥ 
दे०, रिवपुराण, ₹० सं० द्वि° प ख० ३, अध्याव १६ । द 














` ८ "0  मदनपराजय 


यह सोचते ही बह रोष मँ आ जाते दह । उनके छढाट के मध्यवर्ती तीसरे नेत्र से आग निकः 


॥ छ्ती है ओौर काम जठ जाता ह । 


मदनपराजय से सम्बन्ध रखने वादी जैन साहित्यिक धारा भी बड़ ही आकषक ओर सुन्दर 


है । इतना ही नहीं, जैन साहित्यकायें ने इस घटना को इतना भधिक महसव दिया किं उससे सम्ब. 
 न्धित खतन्त्र आख्यान ओर रूपक प्रन्थों कौ सृष्टि तक कर डी । वाव भीेसी ही है । जेन धमे 
| एक युक्च का सुक्तिखाम तव तक संमव नही, जब तक वह मदन के उपर विजय प्राप्न न करे! ` 
एसी स्थिति मँ जैन साहि्यकारों ने यदि इस घटना को इतना अधिक मद्व दिया भौर उसके आधार 
पर विभिन्न भाषाओं मेँ सहन्त म्रन्थो को छिपिबद्ध क्रिया तो इस मश्वगरं को कोई बात नहीं है।' 
वि दनपराजय से सम्बन्धित जैन साहिस्यिक धारा मेँ ही जयशेखरसूरि की श्रबोधचिन्तामणिः 
= | एक उल्छेखनीय रचना है । परन्तु यह ध्यान देने की वात है कि इस रचना मँ मदन-पराजय के स्थान ` 
प्र मोह्‌-पराजय को महत्व दिया गया ड ओौर यह मोह-पराजय भी विवेक राज के द्वारा सम्पादित 
` कराया गया है । 


मदण जुञ्छः की मदनपराजय की धारा भी रबोध-चिन्तामणि कौ मद्न-पराजय से भिख्ती 


 जुखती है । भगवान्‌ कषमदेव ने विवेक के साहाय्य से किंस प्रकार काम जौर मोहको 
पराजित किया, इस बात का चित्रण कठकार ने अपं कौ कोमङ कान्त पदावरीमँ बड़ी दी 
निपुणता के साथ चितित छ्िया है । इसका प्रारम्भिक अंस निन्न प्रकार है- । 


“श्री भादिज्निणं प्रणम्य ॥ 
जो सञ्बट विमाणहूति चवीयो त्िण्णाण चित्त्॑तर 
बवन मरदरेधिकूखरयणो दक्लागङ्करुमंडणो 
सुत्तं मोगक्चरन (?) देसविमके पाटी पवजा णो, | 
संप्तो णिरवाण देव रिषो काडण सो मंगलं ॥ 
| जिणवरह वाक्वाणो प्रणमड सुहमत्त देहजदजणणी । = 
बन्न सुमयण जज्ं किम नित्त रिह जिणनाह ॥ २ ॥ 
` . रिख जिणावर पढम तित्थर, निणघम्म धरण, = 
` मरमम स्वह निवारण, नामिराय कुख्किमर सब्वाणि संघ्ारतारण । 
जो सुर इदह वंदियढ सद्‌ा चरण सिर धारि । | 
` कि डि रतिपति जित्तियड ते गुण कड विचारि ॥३॥ 
भौर अन्तिम श्रं निम्न प्रकार है र 
` “रयविकं$मतणड वत्तु नवासी पनरष सरदरितु भासू वह्लाणडईं 
तिथि पडवा सुक्षि्रिपखु सनिखवार करनखतु जागड । 
ध : ऋत पदति सुणद नई नप्ड सामि र्वि हे ॥ 





$द्तावना | `` ई 
मदनपराजय कौ एक अन्य धारा ॐ दन हरे खदसमल्छ विरचित एक अन्य ममयणजुब्धः 
भ दिखाई देते है । इस रचना भँ धर्मदास मुनिवर ते जिस प्रकार मदन ॐ मद को निभ किया 
उख घटना काही अति संक्िप्न किन्तु सारवत्‌ चित्रण है। इ बात को रचनाकारने स्यं दही अपने 
दब्दों मँ इख प्रकार दिखखाया है-- । 
 “वरमद्ाल धर धीर ङ, जिन ॒मल्यो मदन हमत | 
स्म जिन श्चरष, संत ॒सखुणो ढे चित्त ॥ 
 निवर मकरथ्वजदह दं नमामि रा रि॥ 
इस रचना की कथावस्तु का प्रारंभ नागदेव के 'मदन-पराजयः-जैसा हयी है ओर मदन को 
पराजित करने का चित्रण भी (सदन पराजयः के चित्रण से मिर्ता-जुखता है । (मद्न-पराजयः की 
मयण जुष को प्रस्तावना"भी निम्न प्रकार बोधी गर है 
 ५एक समय मनमच्छराय सिष्टालतन वेर, 
छक्र चवर करहृ् ध्वजा उडी विराज्‌ । 
शाणी रति बा्वेगि रण पंच सुख संगा 
कशत केठि स्वौ खित मानमद्‌ बद्यो भर्नंगा ५ 
मंन्निय परिजन बोकि कद्‌, पृङद सव विवार । 
को भजीत त्रियकोकमश संबोधह भय डार ॥ ` 
|  सुनिवर मकरध्वज दृह ङु नमामि रारि॥ 
ˆ अन्व भरं भी जव मदने र्णस्थछ मँ युद्ध करा इना हार जाता है नौर बन्धनमे बोध छ्य 
जातादहै तो मदनपयजय की तरह यर्हाभीरतिने दही उसके बन्धन-मुक्त होने का मागं निकार 
है । परन्तु मद्नपराजयः की अपेश्चा प्रस्तुत 'मयणजुञ्छः म यह विषेषता है कि जहां (मदनपराजयः 
मरति के प्रयत्न करने पर मदन जीवननखाभ प्राप्न करके भी अन्त मँ अपने यप अपनी जीवन. 
 छीढा समाप्त कर डता है--अनङ्गाकार मेँ परिणत हो जाता है, वदँ 'मयणजन्छः मँ प्राण-लाभ 








सतुति करता है । देखिए, रचनाकार ने इस घटना को कितने सजीव रूप मँ हपस्थित क्रिया है- 
` “तब छंड्यो रन मैन दंत तिन जे चिर नायो 


हुम सरि दीद कवन भादि शि का गणधर, + 4. | 
| जप तप संजम-अति बट जिन धम रधर ! | 
धनि जननी शुरु तत्वमय जिण जण्यो विकार-संप्न । 
 . करे एकपद खो भ्रणपति रदं महन्न ॥ ` 
4 सुनिवर मषटरध्वनदह दं नमामि रारि॥ ` | 
+ ५ धनि भसुमदकः दढन ! चित्त भयु राद्ञिद् चरणे । ग 
| `  । भर्पडुद्धि जन सदश्षमष्ठसो कसे करि व वरण दं १) ॑ 





करके बह युनिराज क सामने बड़ ही विनस्र भाव से अपने पापों का प्रायश्ित करता है भौर उनकी ` 











'व्रवोधं चिन्तामणि ठार भाषा बन्ध जर ज्ञनश्ङ्गार चोप मः मी मदनपराजयकी 
मनोरम धारा भ्वाहित दिखलाई देती है । 


्रगोष चिन्तामणि, दान्न भाषाबन्धः श्रौर श्ञानश्ङ्गार चौपः की पाण्डुं ह्पियौँ युन्ञे श्री श्रगरः 
चन्द्र जी नाहय, बीकानेर के सौजन्य से उनी के निजी भंडारसे प्रात हुदै । | ८ 
भ्रवोध चिन्तामणि टाज्ञ माषा बन्धः राजशेखर सूरि की संसृत श्रवो चिन्तामणिः का दालबद्ध भाषा 
` कुबाद्‌ है ! इसके कर्ता खरतरगच्छु के दयालुपाज्ञ के शिष्य धममन्द्र गणि, है) इसष्धी रचना मुलतान म मग. 
पिर शङ्गा दशमी वि० सं° १७४१ मे हृद । सम्पूणं स्वना ६ सखण्ड श्रौर ७६ दाल मे समात इहै हे । प्रस्त 
` प्रति चैत्र शङ्गा श्रमी वि° सं° १८४१ की ल्ली हई है । इसका लेखन मोजागद्‌ मे दश्राहे श्रौर रेखक श्री 


। श्ल शुवनविशाल जी के प्रशिष्य तथा पंडित प्रवर श्री कनकेन जी के शिष्य पं° चैनरूप दै । 





धं० १८५२१ वर्मे, चैत्रमासे शुक्लप्ते अष्टमीतियो सोमवासरे लिखिता प्रतिरियम्‌ ॥ श्रीनोजगट्म्य 





० ॥ 


॥वा॥ शी १०८ श्र शवनविशाल जी तल्शिष्य भी कनकेन जी || तस्दिष्य प° चैनरूप लितं ॥शीरष्ठ | == ` 


कल्याणमस्त॒ ॥7 | 
 क्ञानशृङ्गार चपः भी (भमोधविन्तामखिः का भाषानुवाद है ! इसके कर्ता खरतरगच्छकी ीतिरनसूरि शाला 
के चन्द्रकीति के शिष्य सुमितरंग ह । इसका प्रणयन यलताननिवासी श्रावक भी चाईडमन्न, नवलला, वदमान 
त्रादि फे ग्राग्रह से आश्विन शुग्ला दशमी ( विजयादशमी ) वि° सं° १७२२ मेँ हृश्रा । यह रचना भी ठलद्ध 
द श्रोर ४७ ठालो मँ दसकी समपि हई है । प्रस्तुत प्रति बहूत दी जीण-शीण स्थितिमे है श्रौर इसमे इसके 
 लेखन-काछका कोई निर्देश नदीं है। हौ, रचनाकार, उनकी गुरुपरम्परा तथा रचना लिखने मे परक मदाबु- 
वों का अन्थकार ने स्वयं दी म्रन्थ की श्नन्तिम दाल मे निम्नप्रकार परिचय दिया है-- | 
संयवाङ र सेरौ ए , भाचारिज पड़ धार । 
की कीरततिरतन सूरीस ए , जिनलासन जयकार ॥ | 
 ावण्यज्ञीक पावक तणौँ द्‌ , बापुण्य धीर सुसीक्च । | ५ 
ज्ञान कीरति बणारसी ए , गुणप्रमोढ सु जगीस ॥ 
समयष्टीरति वाचक सदाषएु, हरस कल्छोर पदरधार। 
 चन्द्रकीतिं शरु सानिधिष्‌ , बाख भाष्यौ श्रीकार॥ 
 सुमतिनाथ सुपलातैं ए , श्री युरुताण मश्चार । 
खरतरगछनायकं खरौ ए , जिनचंद सूरि सुखकर ॥ ` 
 तालराज मे मँ ए कोयौ ए, चरस बंध क्िवदाव । ` 
नयण नयण द्वीप शद सही षु, अ्रिवन माल मनमाय || 
विज्ञय विज्ञय दमी दिने ९, भादितवार श्डार। ` 
समतिरंग सदा कहे ए , सुश्ग राम श्रीकर ॥ 
संब सकक्‌ ञुरुतान णो ए, समश्चदार लिरदार । 
 । ~ फरक्षनाथ प्रसादी ए, दिन दिनं जय जय कार ॥ 
 बाहृडमरः मरू चास ए, राजेवा धमं रीति। 
^ "वाहक आह तत्र रक्तौ , व्नंमान बड चीत ॥ 
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प्रुत ( नागदेव विरचित ) मदनपराजय की मदन-पराजय-धारा भी बडी ही मनोरंलक 
है । परन्तु यह -विरेष है फि इसी मदन-पराजय धारा श्रवोधचिन्तामणिः की मद्न-पराजय धारा 
से एकदम स्वतन्त्र है । भ्रवोधचिन्तामणि' जर इसके परवर्ती प्रस्तुत रूपकात्मक साहित्य मँ जहौ 
विवेक द्वार मोहको परयज्ञित करके मदनपराजय की धारा प्रवाहित की गई है, वहं इसमे सक्षात्‌ 
जिनराज हयार द्यी मदन का पराजय दिखाया गया है । इसके सिवाय प्रस्तुत "मदनपराजयः मँ मोह ` 
कोः भ्रबोधचिन्तामणिः की तरह कामपुत्रके रूपभे नहीं रूपित किया गया है, वरन्‌ उसे कामका 
प्रधानामात्य बतलाया गया है । परीषह विद्या, दिभ्यारिनी बिदा, काम के पराजित ओर बन्धनवद्ध 
होने पर रति ओर प्रीवि दवाय उसे बन्धनमुक्त करने के लिए किये गये प्रयत्न, काम कां अन्त मेँ अन- 
काकार मेँ परिणत हो जाना ओर युक्तिकन्या के स्वयंवर ॐ समय जिनराज द्वारा कर्मधलुष का भंग 
किया जाना आदि कल्पनां नागदेव की एकदम मौलिक ह । मोह तथा केवलज्ञानवीर के युद्धकाल मेँ 
मोह द्वारा अन्धकार स्तम का गादा जाना भौर कर्मप्रकृतिसमृह्‌ का केवलज्ञानवीरके उपर छोड़ा 
ज्ञाना जैसे रूपक भवदय जातकट्कथा की निदान कथाः मेँ वणित द्ध की मारविजय की स्यति 
को सजीव कर देते है । | 
| ६, अ्रन्थकार 


५५ (क) मदनपराजय के कत्त ५ 
प्रो एच. डी. वेणकर के "जिनरत्नकोषः ^ मँ "मदनपराजयः के विभिन्न नामधंरी तीनं 


 कत्तीभों का उल्छेे पाया जाता है ओर एक 'मद्नपराजयः का अज्ञात कत्त 


के नाम से भी निर्देश हभा है। तीनों कर्ताओं मेँ ज्िनदेव नागदेव भौर उक्छुर ` 
 माइन्ददेव बतखाये गये है । श्री जेन-सिद्धान्त-प्रकाशिनी संस्था कलकत्ता से प्रकारित ओर श्री 
पं गजाधरछाङ जी न्यायतीथं द्वारा अनूदित्त 'मकरध्वजपराजयः के परिच्छेद के अन्तर्मे भी 
 (मदनपराजयः के कन्त को ठक्छुर माइन्ददेबदयुत जिनदेव सूचित धिया गया है । यद्यपि उपयुक्त 
उल्ठेखों के प्रकाश्च मँ (मद्नपराजयः ॐ कत्त का यथाथ निश्चय होना दुष्कर है; तथापि हरम इसके 


अभरन्त निर्णय के ङ्एि बहुत भारी श्रम ओर प्रमाणो की आवद्यकता नही क्योकि मदनपराजयः 


के कत्तते गपनेम्नन्थके आरम्भं ही अपना ओर अपनी वंशपरम्पय का स्प पस्वियदे दियादहे। < 


को संस्छत भाषां निबद्ध किया है भौर यह्‌ वहो कथा है जिषे नागदेवसे पव छठी पीढी के हरि. ` 


देव ने प्राक्घतर्मेचल्खिथा। ^ 


। व मनर न नागदेच ही भसु भदनपराजयः क कौ सथर होत ई तो ठर मशददेव 
भौर जिनदेव को किस प्रकार इस भ्रन्थ का कत्तौ बतछाया गया, यह बात अवद्य विचारणीय रषं 


जाती है। इस सम्बन्ध मेँ डोकढर द्यीराखार जैन ने अपने “अपभ्रंश भाषा ओर साहित्यः शीषंक3 


१ दे०, जिनरतन कोष ( मा. त्रो. रि. इ. पूना ) प° ३००। 
२ दे०, मदनपराजय कै प्रस्तुत संस्करण प, १२१ ५ 
३ दे० नागरी प्रचारिणी पत्रिकाः वष ५०--त्रक ३ ४पृ० सं० १२१॥ 


९२ |  भदनपराजय | | | 
निबन्ध म डिखादै कि “इस कान्य का ठक्कर माईन्ददेव के पुत्र जिनदेव ने अपने शमरपराजयः १ 
ति भै परिवर्धन किया , ठे प्रतीत होता है ।” परन्तु जव तक “मदनपराज्ञय' ओर श्मसपराजयः नामक ` 
|| | दो खतन्त्र रचना पन्थ नदीं होती तब तक यह केवल भनुमान मात्र है । नागदेव ने मदनपरा- 
| | जकः को ही शमरपराजयस्तोत्रः “मारपरज्यः ओर जिनसतोत्रः केरूप मँ विभिन्न नामों से 
५1 / । | |  - अभिहित किया है।१ अतः (मदनपराज्ञयः का श्मरपराजय' मँ परिवर्तित अदुमानित करना ठीक 
| प्रतीत नदीं होता । % | 4; | 
जदो तक माइन्ददेव ठक्कर को मद्नपराज्ञयः के कनत्तौ बतङाने की बात है, बह तो एकदम 
अप्रामाणिक दै, परन्तु जिनदेव को फिर भी उसके कतृ सव से प्रथक नदीं किया जा सकता । क्योकि 
 मदनपराजय की प्रायः समस्त उपद्थ हस्तङिखित प्रतियों की पुष्पिकाओं मँ “जिनदेवविरचिते 
 मदनपराजये” का उ्छेख हुभा भिरा है । इ सम्बन्ध म मेरा अनुमान है कि भमदनपराजयः के 
अपर नाम वाङ “जिनप्तोत्रः के कत्त नागदेव ही "जि नस्तत्र बनने के कारण 'जिनदेवः रूपसे 
 नामान्तरिव किये गये ह । वि० सं० १५५६ मँ छिली हुई मदनपराजञय की सवौधिक प्राचीन प्रति मेँ 
"टक्कुरमाहन्ददेवस्तुतजिनदेवविरचिते मदनपराजयेः ठेसा पाठ भाया है । इससे प्रतीव होता है 
। | कि ठक्कर माईन्ददेव जिनदेव के कायं का मूल्याङ्कन करते थे ओर वह उनके बडे ही भरशंसक थे । 
|| श्त की जगह सुतः पाठान्तर के प्रचार हो जाने से ही जिनदेव को माहइन्ददेव का सुत बतखा दिया 
गया है। जतः यह कल्पना भी निभ हो जाती है कि यदि नागदेव ही जिनदेवकेस्प मनामा 
 न्तरित किये गये ह तो उन्दं ठक्कर माइन्ददेव का पुत्र कि प्रकार कह) गया जब किं 'मद्नपराजयः, ` 
(. ५ की प्रस्तावना में चन्दे स्पष्ट रूप से श्री मल्लुगित्‌ का पुत्र बतराया गया दहै१ ` 


(ख ) नागदेष का पाण्डित्य 


यद्यपि नागदेव ने हरिदेव के प्राकृत मयणपराजयचरिडः के आधार पर ही संस्कत मदन. 
पराजयः को पडवित किया है, परन्तु इस सम्बन्ध मेँ दो मत नदीं हो सकते कि इसे पष्ठवित करने मँ 

नागदेव ने अपने प्रखर पाण्डिटय योर प्रसन्न प्रतिभा का पूरा पूरा उपयोग किया है । खम्पूणे मदन 

पराजय के गभीर अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि नागदेव न केवल जैन सिद्धान्त, दक्षन ओर काव्यः ` 
| 1 साहित्य के वेत्ता थे, किन्तु उन्होने जेनेतर पुराण, ज्योतिष, नाटक, काव्य, सायुद्रिक ओर शङुन-शाख 
1. कामी अध्ययन कियाथा। यदी कारण हे जो उन्होने भपनी रचना मेँ आये हए पात्रों की उक्तियों 
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९ (कं ) “सान्तं यः श्रणोतीदं स्तोत्रं स्मरपराजयम्‌?? 


1.1..18;85.1111. । १.2, [| 17.185}, | ॥ 
॥ ए +: क 1 1 ति ॥ 


५ (ख) म (9 ००००००५००००००॥ ् 

तावद्दुःसदधोरमोश्तमतच्छननं मनः प्राणिनां 

ध यावन्मारपराजयोद्धवकथामेताञ्च श्रन्ति न | २॥ ५.4... 
(ग) श्रृणोति बा वहति वा पठेत यः कथामिमां माखयाजयोद्ध बाम ॥ ३ | > ध 
४ ( | ) श्मज्ञानेन धिया बिना किलं जिनस्तो ९८ न्नं मया यद्‌ ¦ कवम्‌ । द° मदनपराजय की श्रन्तिम 

प्रशस्ति, पृ° सं०७.। ध | 1 | 





ना मु 


को भ्रमाणित यौर समर्थित करने क छिए जगह जगंहं इस सादिरंथ का यथेष्ट उपयोग किया है । प्राङ्क 
जोर सं्छत (मद्नपराजयः के तुढनात्मक भभ्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि मदनपराजय की ` 
कथा की जितनी सार-सम्हार संस्कृत “मदनपराजयः मँ की गई है, प्रात मद्नपराजय मै उसका 
 दृशमांश भी दिखङाद नदीं देता । मूर्कथा भँ नागदेव द्वारा की गई अनेक सामयिक अन्तकेथाओंं 

योजना भी एकदम नवीन है । जह्य वक हमारा अध्ययन है, उसके आधार पर यह्‌ निःसंकोच 
का जा सकता है कि उपङब्ध मदन-पराजय संबंधित रूपकारमक खा्ित्य मेँ नागदेव का भदन- 
पराजयः एक सर्वोत्तम रोचक रचना है । वह रचना है, जिस्म मृखकथा की रसवत्‌ धारा है । सुन्दर 
भौर भद्धुत रूपक है एवं सुचिन्तित तथा मधुर सूक्तयो की रक्षि है । 


ग ) नागदेष की अन्य रचनाएं 


|  , जहो तक नागदेव की करम का सम्बन्ध है, उन्दने अपनी कलम सरे कीं मी इस बात का 

` उल्टेखं नहीं किया है क इन्होने अपनी कराल ठेनी से किसी अन्य साहिप्यिक रचना को प्रसूत 
किया है ओौर न साहिस्यिक इतिष्यासविदों की किसी खपर्ब्ध रचना से ही पता चलख्ता है किं नागदेव 
ने किन किन भन्थरत्ीं का सूजन किया है । ज्य तक हमारी जानकारी हे, मद्नपराजय ८ संस्छृत ) 


दही नागदेव की एक मात्र रचना दहै। जिसमें नागदेव के कठत्व का उल्डेख पाया जाता है, परन्तु 





इसके पूवे मदनपराजय के हिन्दी-जनुवाद्‌ जेन सिद्धान्तप्रकाशिनो संस्था करकत्ता वारा संस्करण 
के प्रकाशित होने पर भी नागदेव “मदनपराज्ञयः के क्तौके रूपमे प्रकश्मे नर्दीञास्केयथे। 
किन्तु तुखनाटमक अध्ययन से प्रतीत ह्येता है कि नागदेव ने मद्नपराज्ञय के अतिरिक्त क्मसेक्मषएक 
रचना भौर ङिखी होगी भौर वह है-“सम्यक्टवकोञुदौ । सम्बक्स्वकोमुदीः को भ्रकाशित हए एक न्वा ` 
असौ हो गया परन्तु न तो सम्यक्सवकौयुदीकार ने स्वयं ही अपनी रचना मेँ अपना ङक परिचय दिया 
भरन इतिहास-शोधकों का ध्यान दी इस ओर आक्षित्‌ हुभा । एसी स्थिति म (सम्यक्त्वकोयुदी' के 

कन्त का ठीक ठीक पता गाना एकदम कठिन दै, पिर भी 'सभ्यक्त्वकोुदी' जर मद्नपराजयः 


` को आमने-सामने रखकर शैी-साम्य, माषा. साम्य, भअन्थोद्धूत पद्य-साम्य, न्तकंथा-घाम्य भौर 


 प्रकरण-साम्य आदि आधारो से वुख्नात्मक अध्ययन करने पर हम इसी परिणाम पर पचे है ` 
| किं “सम्यक्स कोयुदीः के कत्ता नागदेव टी होने चाहिए । | = 


मदनपराज्य मं उपधुक्त अन्थ 


जिन मन्थकारो की मद्छपूणे कृतिं का सदनपराजय भ ययेच्छ च्पयोगक्या गयाहै ` 


` उनका निर्देश करना अत्यावश्यक हदै- ^ | १ 
अज्ञेन (१) शृच्छकटिक (२) पञ्चतन्त्र (३) सुभाषितत्रिशती (४) प्रबोध चन्द्रोदय (५) हितोपदेश । 


१ इस सम्बन्ध का खोजपूख निबन्ध मेँ श्वतन्त्र लिख रहा द | 


 कैन--(९) यरस्तिल्कचम्पू (२) वाम्भष्रङ्कार (३) ज्ञानाणैव (४) योगज्चाज्ञ (५) सोगारधमौमेत = ‹ 
(६) सृक्तिसुक्तावी । ` अ 


(७ ) नागदेष का संमय ओर स्थान 
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[गदेव ने मदनपराजय की प्रस्तावना मेँ जो मपनी वंसच.परम्पंरा का परिचय दिया है। उसके 
सिवाय वे कब भौर कहँ हए, इख बात का कों स्प प्रमाण अब तक सामने नदी आ सका है । पिर 
मी.अन्य खो से नागदेव के समय तक पहंवने का हमने रक प्रयल किया दै बे खोत निन्न प्रकार है-- 

( १ ) नागदेव ने भदनपराजयः ओर 'सम्यक्त्वकोषुदीः मे जिन प्रन्थकारों की रचना्गोँका 
हपयोग किया है, उनमें सवीधिक परवती पंडितप्रवर आश्चाधर ह । पंडित आशचाधर ने अपनी अन्तिमि 
रचना ( भनगारधर्मामृतटीका ) वि. सं. १३०० मेँ समाप्र की है। अतः यदि उनका अन्तिम काड ` 
इसी अवधि को मान छिया जाय तो नागदेव वि. सं. १३०० के पूवे के नदीं ठहरस्कते। 
ध (२)श्रीए. वेषर को १४३३ 4. 0. शी छिखी हुई 'सम्यक्त्रकौमुदीः की एक पाण्डुङिपि 
|||,  प्ाप्हदथी। यदि इष प्रतिको नागदेवके२७वें वै मी ङिखित मान ल्या जायतोभी 
1 | | इनका याविभीव काठवि. सं. की चौदह्ीं शताब्दी के पूर्वाद्धे से जगे का नीं बेठता। ब 
|| आषा है, भविष्य मँ नागदेव ऊ स्थान भौर समय को सुनिश्चित रीति से प्रकाशित करते वाटी 
| | | को साधन-सामभ्र प्रप्र होगी भोर इतिदास प्रेमी विद्रलन इस सम्बन्ध मँ विशेष प्रकाश उडगे। 


= राजङ्कमार जैन, 
साहित्याचायं । 





श्रावणी पूर्णिमा, २८०४ ५ ५ | | 
दि, लैन कल्ज्ञ,' - ॥ 
वडोत (मेर) 
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¦ ॥ | । र श दे०, धद ञ्मफ़ इ रिडयनं कल्चर १ ( द्वितीय भागं ), ० ६५४ क्री | वोद्रिष्पी काषाय 
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अः नी ध 1 ॥ तातान ता सन 9 
५ + # छ न ध न न 
व ~ ॥ < 
॥ श ^ । ^ => 


नागदेवविरचितो 


मढनपवसजय 


 अथमः परिच्छेदः 


१, यदमटपदपद्च श्रीजिनेक्नस्य नित्यं 
शतमखशतसेव्यं परगर्मादिबन्यम्‌ । 
रितवनङुटारं भ्वस्तमोहान्धकारं 
सदखिरसुखहैतं रिंप्रकरिनेमामि । १॥ 


यः श॒द्धरामदुरपञविंकासनोर्को 
जातोऽथिनां सुरतरुथेवि चङ्गंदेवः 
त्न्दनौ रईरिरसेत्कविनागसिहः ` ध 
तस्माद्धिषगजनपतिशेवि नागदेवः ॥ २॥ ` 
तजावुभौ सुमिषरजाविह ` हेमरामौ (० 
 रामास्ियङ्करं इति प्रियदोऽथिनां यः। १ 
तजधिं किल्सितमहाम्बुधिपारमप््‌ 4 
 श्रीमस्टुगिज्जिनपदाम्बुजमत्तमृङ्कः ॥ ३ ॥ 


४ 


५ "~ ^~. ---- 7 । मि म १७ १०००५५०५ 








६०। १ भ त भ भ त 


क १ शतं मखा यागा येषां ते तथोक्ता इन््रास्तेषां दातं तेन सेव्यं बन्दनीयम्‌ । र पञ्मगमों विष्णुः। 
ड त्रिः्रकारे-क०, ग०, च ०। मनसा वाचा कर्मणेत्यथंः। ४ -सोम- ड० । एतेन चज्गदेवस्य तत्सन्ततिपरम्परातु- 
 वत्तिनो अन्थकनतैनांगदेवस्य च सूयाँन्वयप्रमक्तवं प्रतिपादितम्‌ । «५ विकादाना- क०, ग०, घ०, ड०; च० | 


॥ 8 -नाके च०। ७. एतन्नामा। ८ चङ्गदे वसुतो हरिदेवः | येन. सवपरथमं प्राङ्गतभाषायां मदनपराजयो | । | | 
ग्रथितः । अयमेव प्रसतुतप्रस्तावनायाः पञ्चमपद्यपरिगणितो हरिदेवः | «५ एतेन हरिदेवस्य सर्वातिशायि ` _ 








| | क | । दोऽ 
 . १५ श्रीमल्छुगित्‌” इत्यमिषेयः । 


वित्वं प्रतीयते । १० वैद्यशिरोमणिः । १ ¶ नागदेवप्रस्‌तौी | १२ देमरामदेबनामानीौ । १३ -दोऽ्थिना ति 1 | 
-दोऽर्थनी यः ख० | १४ चिकित्सासागरपारङ्गत चिकिःसाक्रियाङुद्श्चिकित्सक इत्यथः | | ॥ 1 ४ 


श्‌. ॥ ` अदनपराजये 
तंजोऽं नागंदेवाख्यः स्तोक्ज्ञानेन संमतः । 
छन्दोऽलङ्कारकाव्यानि नामिधानानि वेद्म्यहम्‌ ॥ ४ ॥ ˆ 
कथा प्राृतबन्धेन हरिदेषेन या कृता । 
भ व्ये संस्छृतर्बन्येन भव्यानां धर्मवद्धये ॥ ५॥ 
५  . स्मिन्‌ मन्यजनप्रगोर्धंजनिका या मोक्षसौर्यप्रदा 
 संसाराव्धिमहोम्मिश्नोपणकरी नणामतीव प्रिया | ४ 
यस्याः सुश्रवणात्‌ पृराकृतमघं नां समू व्रजेत्‌ ५० 
या दारिदरियविनाशिनी भयहरा वच्ये कथौं तामहम्‌ ॥६॥ ` 




















९ २, ्जस्ति मनोहरमेकं मवनाम पत्तनं प्रसिद्धम्‌ । ततरेषुकोदण्डमण्डितो "मकरध्वजो 

१० नाम राजाऽस्ति। तेन मकरध्वजेन "सकटसुरसुरेनद्रनरं नरेन््ररणिरूणीनदरपरभृतयो 

दण्डिताः! एवं व्िधस्ेलोक्यविजयी य्युवाऽतिरूपवान्‌ महाप्रतापी त्यागी भोगी 
रतिग्रीतिभा्याद्यो "मोह्रधानसमन्वितः सुखेन राजक्रियां वत्तमानोऽस्थात्‌ | 


स॒च मकरध्वज एकस्मिन्‌ दिने ` र्यत्रये गारषत्रयं दण्डत्रयं करम्मा्टका्टा- । 






५ ९ ४ तिनि क क कमात ० मत ११.१८७०४७११०९० ध प ध ॥ 
तोन न ५१००५५८१ हि 4 ध ५ ^ त ध त 





| १ ततोऽहं ग० । तच्योऽदं ख० | २ अयमेव प्रस्त॒तग्रन्थस्य मद्नपराजयस्य ्रथकः | ३ पद्येनानेन 
कविना स्वकीयमौद्ध्यं परिहयतम्‌ । ४ एतेन स्फुटितं यद्धरिदेवङ्कतप्राङतमाषानिबद्धमदनपराजयस्यानुवादात्मकोऽयं | 
` . करतल्गतो मदनपयाज्यः । * संस्करतबन्धे । & प्रबोधजनका च ० । अन्न “प्रत्ययस्थात्कासूवस्यात इदाप्यसुपः 
अष्टा ७।३।४४) इत्यनेनेत्वे प्रबोधजनिकाः इत्येव पद्‌ साघु । ७ कथा ख०; च ०; क० । एतेन ग्रकृत्तकथाया 
 धर्मकथात्वं प्रतीयते आदिपुराणेऽपि श्रीमगवजिनसेनाचारयैः सन्माग॑देशकत्वाद्मानुबन्धिनी कवितेव प्रश- ` 
 स्यतवेनाभिमता] “धर्मानुबन्धिनी या स्यात्कविता सैव शस्यते । रोषा पापाखवाय॑व सुपरयक्तापि जायते ॥ परे ` 
 दष्यन्तुवामा बा कविः स्वार्थः प्रतीहताम्‌ | न पराराधनच्छरेयः श्रेयः सन्मागंदेदानात्‌ ॥-आदिषु० 
१1६३1७६ ।| ८ अथास्ति ख०। ९ तत्रे्षुदण्डकोदण्ड-क०, ख ग०, ०, च० । कोदण्डं धनुः 
ध्वं कोदण्डकं धनुः इति धनञ्जयः | १० मकरो ष्वजोऽस्य तथोक्तः, कामदेव इत्यर्थः । ११ सकर्सुरेनद्र- 
च| १२ -नरामरन-ग० । १३ युवति -ङ०, च० । १४ -द्यमोह-ख० । १५५ (्राजक्रियां वर्तमानः इति, 
- प्रयोगस्यासङ्गतत्वात्‌ शराजक्रियां प्रति वत्तमानः इत्यन्वययोजना विधया ` राजक्रियां वत्तयमानःः इति 
बा संद्लोधनीयम्‌ । सुखेन राज्यं सश्राव्यंस्तस्थावित्यर्थः । १६ “विविधवेदनाशलाक्यमिः प्राणिगणं शरणाति 
[ नस्ति इति शल्यम्‌ ।*- साजवा ० ७।८ । माया-मिथ्या-निदानभेदाच्छल्यस्य चिविध्त्वम्‌ । १७ "गारव्यः 
 :: ० पुस्तके नास्ति । “गारवाः परिरहगताः .तीबाभिलषाः ।“-मूटारा० द° गा० ११२१ । कद्धित्यागासहता ` 
` ऋद्धिगौरवम्‌ , अभिमतरसात्यागोऽनमिमतानादरध नितरां रसगोरवम्‌ । निकाममोजने निकामदयनादौ ग 
र आसक्ति सातगौरवम्‌ ।??-मरास० विजयो० गा० ६१३ १८ "दण्डः मनोवक्रायानामसदयापारे 122 | 
-“:8 १ क्रियन्ते विरतिग्रमादकषाययोगेहंतुभिजंविनेति कर्माणि अष्टसंख्यानि ।>~ ` 
८ . ङत्त० टी०.म० ३३ | तानि च ज्ञानद्॑नावरणवेदनीयमोहनीयायुनांमगोत्रान्तरायाभिधानि । 
























18 ॥ क्ष ५ ्ैः । 0 





1 स मायातो 
४ ॥ : ५, 
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देशदोषां स्व-विषयौभिमानर्मदप्रमाददुष्परिणामासंयंमसरभेव्यसनमटप्रमृतिभिः सर्वैः सभा 
संदेर्वे्टितोऽमरराजवद्राजते । एवमन्येरपि नरनरेन्द्रेः सेषितो मकरध्वजः सभामण्डपे 
मोहं प्रति वचनमेतदुवाच- 


भो मोह; रोकत्रयमध्ये काचिदपूवा वत्तौ भ्रुताऽस्ति १ 
अथ मोहोऽज्वीत्‌-देव, बार्तेकाऽपूी भरुताऽस्ति। तदै(दे)कान्ते भवद्धिः श्रयताम्‌ । ५ 
` +अपि ख्पतरं कार्यं यद्भवेत्‌ प्रथिवीपतेः | 
त्न वाच्यं सभामध्ये प्रोवाचेदं वृहस्पतिः ` ॥ १ ॥" 


तथा चो(तथो)क्तश्च- ५ 
“षट्कर्णो भिद्यते मन्त्रश्चतुष्कणः ` स्थिरीभवेत्‌ । | 
तस्मात्‌ सवप्रयलेन षठ्कर्णोऽरक्ष एव सः ॥ २॥ ` १०. 


6 ३, एवं ` तद्वचनं श्रावयितुमेकान्ते गत्वा मोहम; कामं प्रत्याह- मो स्वामिन्‌, 
 सञ्ज्वरमेन विज्ञपरिकेयं प्रपिता । तद्धवद्धिरवधायंताम्‌ । एवञुक्त्वा मोहोऽनङ्गहस्ते 
 वि्ञतिकामदात्‌ । ततस्तां विक्ञपनिकां मदनो यावद्‌ बाचयति, ताबदतिचिन्तापरिपूर्णो 

भृत्वा मोहं ` प्रत्यभणत्‌-मोह, मया जन्मग्रभृत्येतदिदानीमपू्ं श्रतम्‌ । तदेतत्सत्यं 

न भेवस्येवं मे मनसि वत्ते । यतोऽरोषं त्रैलोक्यं मया जितम्‌ । तदन्यस्िथेवनबाद्यो १५ 
जिननामा ˆ राजा कोऽसौ जातोऽस्तीति। असम्भाग्यमेतत्‌। तच्छरुत्रा मोहो बभाण- 

देव, अवश्यमेषेयं “सत्या वार्ता । यतः सञ्जञ्वलनोऽसौ स्वामिनं प्रति भिथ्योक्ति" न 
करोत्येव । उक्तश्च ` 


ध १ क्षुत्विपासाजरातद्कजन्मन्तकभयस्मयरागद्रेषमोहचिन्तारतिनिद्राविस्मयमदस्वेदखेदा अष्टादश दोषाः । 
` द्रष्टन्यम्‌--आ्ठस्व० १५, ९६ । २ “यथा सरःसल्लिवाहिद्वारं तदाखवकारणत्वादाखव इत्याख्यायते तथा योग- 
` प्रणाल्किया आत्मनः कम॑ आखवतीति योग॒ आस्तव इति व्यपदेशमर्हति ।>-स० क्ि° ६।२ । योगश्च काय- 
वा्छनःकमांत्मकः। ३ विषिण्वन्ति-विषयिणं संबधन्ति स्वात्मकतयेति विषयाः स्पशंरसगन्धवणंशब्दरूपाः । 
४ मदोऽहङ्कारः । स चाष्टघा । तथा हि-“्ञानं पूजां कुरं जातिं बलमृद्धि तपो वपुः । अष्टावाभित्य मानित्वं 
स्मयमाहूर्गतस्मयाः |*-र० श्रा० १।२५ । ५ “प्रमादः कुशरेष्वनाद्रः-मनसोऽप्रणिधानम्‌ । ?-राजवा० 
८१] सच विकथाकषयेन्नकनिद्रालेदानां चतुश्ववुःपञचकेकभेदात्‌ पञ्चदशधा । तथा हि-खीमक्तराष्रावनिपार 
 कथास्मिकाश्चतखो विकथाः | क्रोषमानमायालोभरूपाश्चत्वारः कषायाः । स्पशंनरसनघाणचक्चुःशोत्राणि पञ्चेन्द्रियाणि । 
एका निद्रा, एकश्च जेह इति । & “प्राणीन्दयेष्व्चुभप्रृतेरविरतिः संयमः ।'-स० सि० ६।१२ 1 न 
 संयमोऽसंयमः । ७ व्यसनं निन्यकार्यप्रवृत्तिः । “व्यसनं त्वशुभे सक्तौ पानल्लीमगयादिषु ।> इति विश्वः | ततु 
 दययतम्मांसवेश्यापरनारीचौर्यखेयासक्तिमेदात्‌ सस्तविधम्‌। ८ सभामध्यै कण, ग०, घ०, च० । ९-जः मण्डपे ग०। 
१० प्रच ० भि० मे १०७। ११ स्थिरो भ-७० । १२ षट्करणाद्‌ र-ग० 1 १३-रश्ष्य स । रध्यते सदा ग० । 
५. - रकण वर्जयेत्‌ सुधीः ॥-पञ्च० भि० १०८ । १४ तस्य वचनमाकर्ण्य एका-ख०, ग०, घ०, ङ० 
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गण, घण, क०, च० | 4९ मिथ्योक्तं खर, ग०, च 1, „~, 





जाना ततता टुत ज्‌. 


 च०। १५.गतो-ग० ) $ & प्रत्यवदत्‌ ख० | १७ जिननामरा-खण०, गण घण. ०, चण | १८ सत्यवा-ख्खण० ति । | 1 (र 
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 भसवैदेवमयो राजी वदन्ति विबुधा जनाः । 
तस्मात्तं देव॑वत्‌ पद्येन्न व्यलीकं कदाचन ॥ \ ॥ 


तथा च- 
। “सर्वदेवमयस्यापि विरोषो मूपतेरयम्‌ । 
दमाञ्ुभफरं सयो गपादेवाद्धवान्तर ॥ ४ ॥ 


अन्यच *मो सामिन्‌, तं जिनराजं कि न वेत्सि ¦ परारस्माक्व भवनगरे ` 


दुगं तिवेह्याया "आश्रमे यः सततं वसति, चौर्यकम्मं करोति । ""भूयोभूयोऽपि कोड 


पालकेन "ृत्युनाऽपि ` बुध्यते माय्यत च एवमेकस्मिन्‌ दिने दुगं तिवेश्यायां 


विरक्तो भस्वा ` करारादिरुन्धिवदेन अस्मच्छुतभाण्डाभार प्रविश्य त्रि्ुबनसारं रलत्रय 
रभतां गीत्वा तत्वणाट्‌ गृहमा्यादिसमृहं त्यत्तयोपमा्वमारु विषयभटेन्द्रियभट 


 हदस्ािुरं ययौ । अथ ततर पञ्चमहात्रतसुभटा च सन्ति तैः प्रभूताथरलसंयुक्त 


८ कषिसिगरनिभनीरय्ुनाजरनिभमधुकरङुरसेवितसुरमिडछमनिचयनिचितमृदुषनङटि 1 
 रुश्षिरसिजा, उदितपोडश्चकरापरिपूणंशशशधरसन्निमवदन बिम्ब, तरिदरेन्द्रमचण्डथूर्जदण्ड- 


२. सजजीकृतवक्रकोदण्डसदशभरूरुतिका विकसितचश्चलनीरोत्पलदरस्पद्विविशारलोचना, ` 
निजधतिषिस्फुरदमलसुवणशुक्ताफरभूषणविभूषित रलिततिरकढुसुमसमाननासिकाग्राः 
0 अगृतरसपरिपूरितेषर्ुबि(श्चचि)स्मितविराजमान बिम्बाधरा, नानाविषेन्दरनीलदहीरकमाणि 
॥ । क्यरल्नं खनितमनोहरोज्ज्वलब्ैरक्ताफलदारलम्बमानारडकृतरेखात्रयमण्डि तफम्ुव ~ 


` १५५८" "मनुना संप्रकीर्तितः । व्यलीकेन कर्हिचित्‌ ॥"-पञच्च० मि° भे० १३१ | २अत्र धतिः 
छी ६ अन्यच) क०, ग०, 


४ , भत 


` पं०, कश, चण पुस्तकेषु नास्ति| ७ हं क०, खण, ग०, घण; चण | € अत्र चस्य प्रयोगशचन्त्यः भ 
1 ९ वेश्यायां यः ख० ग०, =° च० | १० “अाभ्रमेः ख०, ग०, घण; ९; चण पुस्तकेषु नास्ति | ११ श्य? ` 
॥ गर, घ° पुस्तक्यानास्ति | १२ भूयोऽपि क०. च०. च० | १३ मूत्युवा परणापूणयुता च ० | १४ वध्यते 
लर गर व, कुर] पय दीति चछ] १६ निश्वति क० , १०७ (करालादिकुम्बिवरोनः क०, = ` 
| खण, गं, च०, च पुस्तकेषु नास्ति} १८-मूताथं ङ० 1 १९ गुणस्थानसोपानारङ्छृते क०, ख०, ग०, घ०ः ` । 
५ ८. 4 पुस्तकें नास्ति । २० दुगंदुगंमे ख । २१ ८ाज्यक्रियां वर्तमानः इत्यत्र पूववत्‌ समाधान प्रकारा- ॥ 
4 उनंसंरणीयः | रेरे हे देव ङ०,च०। भेद कामोऽभांणि ख०, घ०, च० ¡ २४ तनूजा ग० | २५-युन्दरा कण ( 
( रा० घण, €, च | २६ भुजा च०रख०। २७ (लिति, च 9 पुस्तके स्ति] २८ शलः चट पुस्तके नास्ति [~ 





ज्ययोभ्यं दृष्ट्रा तस्मै तपोराज्यं दत्तम्‌ । एव तस्मिशारितिपुरे ` गुणस्थानसोषाना- 
लङ्कृते “दुगवद्दु्गमे सखेन राज्यक्रियां वत्तमानाजस््‌ । 


स्मो वत्तते । 
तच्छत्वा चकामेनामाणि- भो मोह, तत्र मो्षपुरं कस्यात्मजां कीटदशाऽस्ति ! 


९४, अथ मोहोऽवदत्‌-हे देव, तस्मिन्‌ मोकषपुरे सिद्सेनतं खजा एक्तिनामाऽतिषुन्दरी 














य्याहार्थम्‌ । ३ दैव-ग० । ४ पञ्च मि०मे० १३२। ५ छमाञ्म गड 





यच, र्द्व, तस्य जिनस्येदानीं मोक्षपुरे विवाहो भविष्यतीति सकल्जनपदो- 





प्रथमः परिच्छेद | ५. 


र(स्बु)ग्रीवा, अभिनववरचम्पक्कुसुमञुभतरदुतकनकरुचिनिभगोरवणाङ्गा ङ्गी), अभमिनव- 


शिरीषदामोपमबाहुकतिका, . प्रथमयोवनोद्धिनककशस्तनकलश्चमरनमितक्षाममभ्या । 


इत्या दिनाभिजघनजाचगुर्फचरणतललाबण्यलक्षणोपेतायाः ` सिद्धचङ्गनाया सशूपवणेनं 


कृस्वा जिनं प्रति दयानामदतिकय! यथा इयोर्विंवाहघटना भवति तथोषायं(यः)कत्त- 
मारन्धम(न्योऽ)स्ति | 
एवं तस्य मोहस्य वचनमाकण्यं विषयन्याप्रो भूत्वा मकरभ्वजोऽभणत्‌-हे मोह, 


५ 


तदच संग्रामे जिनेश्वरं जित्वा सिद्धचङ्कनापरिणयनं यद्यहं न करोमि तत्‌ स्वं नामत्य- ` 


जामि । इत्युकत्वा पञ्चविधङ्कसुमबाणसहितं धलुः करतले गृहीत्वा तत्सस्ग्रामाथमगमत्‌ । 
$ ५, अथेवं तधरुत्सुकसवेन निगच्छन्तमवलोक्य मोदोऽजल्यत्‌-देव, वचनमेकं शृणु | 

निजबलमन्ञात्वा सङ्घामाथं न गम्यते । उक्तश्च, यतः | 

धस्वकीयबरमज्ञाय सडग्रामाथन्तु यो नरः | 

गच्छत्यभिमुखो नाशं याति वहो पतङ्गवत्‌ || ५ ॥।” 


तथा च- ४ 
र “भूत्यर्विरहितो राजा न रोकानुम्रहप्रदः । 
५ = मयूसेरिव दीपताशस्तेर्जस्यपि न शोभते ॥ ६ ॥ 
 अर्न्यच- . 
५ भ्न विना पार्थिवो मूलेन भृत्याः पार्थिवं विना। ` 
॥ एतेषां व्यवहारोऽयं परस्परनिबन्धनः ॥ ७ 1" 
तथौ च- ¢ 
| “राजा तुष्टोऽपि मत्यानामथमात्रं प्रयच्छति। 
“तेन (ते तु) सम्मानमात्रेण ` भराणेरप्युपकुवेते ॥ ८ ॥ 
` ` एवं" ज्ञाता नरेन्ेण भृत्याः कार्या विचक्षणाः । ` 
५ कुलीनाः शौर्यसंयुक्ताः राक्ता भक्ताः क्रमागताः ॥ ९॥ ` 
तथा च~ ` | 
1 , “न भवेहरमेकेन ` समवायो बरवहः । 
तृणेरेव कृता रल्लुयया नागश्च बद्धयते ॥ १० }“ 








१०. 


| | 9 | 


४ 8 द्रुतः च० पुस्तके नास्ति। द्रुतं तप्तम्‌ । द्रुतं शीघ्रे च विद्राणे इति चिश्चः। २ विदयते इतिरोषः। = 
स्वनाम घ । ४ गन्तुमुयतो बभूव । ५ तुरुना-'“भविदित्वात्मनः शक्ति परस्य च समुत्सुकः । गच्छनभि- = ` 

मुखो नाशं याति बहौ पतङ्गवत्‌ ।|2-पञ्च० मि० भे २५४ | ६ “'मृत्येविंना स्वयं राजा लोकानुग्रहकारिभिः। = ¦ 

५ मयूखैरिव ५ क ५००४ |:?-पञ्च° मि< भे ८८ । ७-स्तेजसापि ग० 1 ८ पञ्च० भि० भे०८७ | ९ पञ्च सिर 

मरे० ९१] १० तेऽपि स~ ख०। ११ पञ्च ० मि० मे० ९२। १२ गत्वा ग०। १३ तुलना-“अल्यानामपि वस्तूनां = ` 

संहतिः कार्यसाधिका } वृणेगुंणत्वमापन्नैवेश्यन्ते मत्तदन्तिनः ` -दितोप० मि० २७ । १४ नागोऽपि गं०। ` 1 ¢ 


६ ` मदुनपराजये ` 





एवं तस्य वचनमाकण्यं सवोणं कायक परित्यज्योपविष्टः। ततो मोहं प्रत्यवोचत्‌- 
भो मोह, यचेषं तलं सकलसेन्यमेरनं कत्वा द्रुततरमागच्छ । + 
ततो मोहो जजंस्प- देवं, एवं भवंति युक्तम्‌ । एवशुक्त्वा तं मकरभ्वजं प्रणम्य 
निगतः । अथ मोहम गते सति मकरध्वजः श्रतवस्था व्याप्नः शछोकमेन(त)मपसत्‌- 
त. “मत्तेभकुम्भपरिणाहिनि कुङ्ूमाद्र 
| | तस्याः पयोधरयुगे रतिखेदखिन्नः । ` 
वक्त्रं निधाय मुजपञ्ञरमध्यवर्ती क 
स्वप्स्ये कदा क्षणमहं क्षणदावसनि ॥ ११ ॥ ^ 
|  §६. एवंविधयुचरितचित्तं शोकन्वरसन्तप्रङ्गमतिक्षीणकायं दष्टाः रतिरमणी 
| = प्रीतिसखीं' प्रस्यप्च्छत्‌- है सखि, साम्प्रतमसमद्धर्ताऽयसुचरित वित्तधिन्तापरिपूणेः । ` 
| कथमेतत्‌ १ तदाकण्यं ` श्रीतिः सखीं `प्रत्याह-हे सखि,कीदशावस्थया व्याप्ोऽयमस्त्येवं 
न जानामि । तत्‌ किमनेन व्यापारेण प्रयोजनम्‌ १ उक्तश्च यतः 
| “अव्यापारेषु व्यापारं यो नरः कत्तमिच्छति | 
व स॒ एव निधनं याति यथा राजा ककुट्ुमः ॥ १२ ॥" 
१५ "अथ रतिराद-हे सखि, अयुक्तमेतत्‌ स्वयोक्तम्‌ । यत एवं पतिव्रताधर्मो न मवति । 
अथ सा प्रीतिरत्रवीत्‌-हे सखि, यद्येवं तर्हि त्वमेष पृच्छां रु । एवं सखीवचन 
माकण्येकदा शय्यागारे शयनस्थमनङ्गं रजन्यां ˆ प्रश्नाथं रतिरारिरिङ्क । तचथा- 


यद्वत्‌ पवेतनन्दना 
4. दिन्द्राणी त्रिदश्चाधिपस्य हि यथा गङ्गानदी ` चाम्बुधेः | 
२  - सावित्री कमलोद्धवस्य तु यथा रच्मीयंथा भीहरे- 

` चन्दो रोहि्णिसंञ्िका फणिपतेर्दबी च पद्मावती ॥ ७॥ 


एवश्च समारिङ्गय तमप्रच्छत्‌- देष, युष्माकं सम्प्रतं न चाहारः, न निद्रा, 4 


वा 


"4. 
{ \.4' + 
ज 4 
{1 4 
गं ॥ 1 
(3 
५. 
५! ¶ 
14. 
(५१ `" 
| 

1 

| 

॥ 

॥ 


























न 








$ सर्वाणकामुकं प~ क०, ख ०, ग०। २ अन सः अध्याहा्य॑ः । ३ अजल्पत्‌ ख० | ४ हे देव घ०, च० | 
 ५.मवलु ख । £ युक्तयुक्तम्‌ ० । -७ श्रुतावस्था पूर्वरागात्मका, तया व्याततः सन्‌ । पूरवैरागश्चायम्‌- 
“श्ववणादर्शनाद्रापि मिथः संरूढरागयोः । दशाविरोषो योऽश्रासौ पूर्वरागः स उच्यते ॥-घ्ा° द° ३।१८८। ` 
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अनङ्गम्‌ इत्वध्याहाय॑म्‌ । ११ प्रीतिः सखीं क०, ख०, ग०, घ०,.क2 । १२ -तश्चिन्ता--च० । १३.प्रीतिः ` 
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प्रथमः परिच्छेदः ७ 


 तयाकोन जितो रोके, खयाकाष्लीन सेविता 
सेवा ते न कृता केन, तदवस्थान्वितोऽसि किम्‌ ॥ ८ ॥ 

6 ७, एवं तया पृष्टो मकरध्वजो वचनमेतदूचे-गप्रिये, किं तवानेन व्यापारेण 
ममवस्थामपहरत्येवंविधः कोऽस्ति ! तच्छुत्वा रतिरजल्यत्‌-काऽवस्था रुंम्ास्ति ते ! 
तद्वश्य कथ्यताम्‌ । सं आह~-ग्रिये, यदा सञ्ज्वलनेन विज्ञपिका प्रेषिता तदा सिद्ध्य- ५. 
नारूयरवण्यवणन श्रत्वा तदिनप्रभृति मस श्रताञवस्था ठभ्रा | तक्कि करोमि ! 

अथ रतिराह-हे देब, त्तयात्मनो बृथा श्ररीरश्षोषः कृतः । यतो मो्ह॑महसद्शे 
सचिवे सति गुद्यमेतन्न कथयसि । उर्तश्च यतः 

“जनन्यां यच्च नास्येयं कायं तत्‌ स्वजने जने । क 
सचिवे कथनीयं स्यात्‌ कोऽन्यो विश्रम्भ ''माजनः॥ १३ ॥" १०. 


ततः पञ्चेषुरुचे-हे ्रिये, मोहेनापि ज्ञातमेतद्‌ गद्यम्‌ । तन्मया सकरसैन्य- 
मेटनाथं प्रषितोऽस्ति। तवत्‌ स नागच्छति तावत्तत्र गत्वा यथा मामिच्छति 
तथो्यमस्त्वया कततेव्यः ¦ यत उचमात्‌ सकलं भवति । उक्त श्च यतः ध 
“उद्योगिनं सततमत्र समेति रक्ष्मी- ( 
दवं हि दैवमिति कापुरुषा वदन्ति। द. 
देवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या | 
यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोऽत्र दोषः ॥ १४ ॥" 
"तथा च- 
“रथस्यैकं चक्रं अुजगयमिताः सप्त तुरगा 4 
ष निरारम्बो मागंश्चरणरहितः सारथिरपि ॥ = ~ २० । 
रविर्यत्येवान्तं प्रतिदिनमपारस्य नभसः | र 
क्रियासिद्धिः स्वे वसति महतां नोपकरणे ॥ १५ ॥ 


अन्यच, यतस्त्वया स्वभाषेन पृष्टोऽहं तस्मान्मया कथितम्‌ । तदि म्मांपत्तिमप- 


५ ` हरसि तन्तं पतिव्रता भवसि । 


£ कनन [न क 
साता मातत ता न ७ (1 न 


। 4 १८्ग्राते षण, च० | रेस काम आ- घण, च० | ३ सुरतावस्था कण० | 9 अतः परं खण पुस्तके - | ५ | 
| निग्नाह्कितं प्रकी्णकप्मुदुतमस्ति-- 1. 
५. | ““कची उालितणाडं फर देखि फाटिम हिया | 

वीणिन भूमितणादं जे विडविहिं ( ची १) आङयं |” 


1 । - ५ -रोषणं कृतम्‌ च० } मोहसददो ग० । ७ कथयति क०, ग०, घ०, च० | ८ तुटखना~^स्वामिनि ` । ४ | 1 

गणान्तरे गुणवति भूत्येऽनुवसिनि कलत्रे । सचिवे चानुपच्ये निवे दुःखं सुखी भवति ।*-प्ञ० मिग्मे० 
११० । ९ सचिवे ज~ ख० | १० सत्यं तत्‌ क-ख० ! ११ भाजनम्‌ ख, =० । १२ कामः] १३ यथानन्तरं 
भसा ( सिद्धयङ्खना ) इत्यध्याहार्यम्‌ । १४ पञ्च °मि०भे° २१४ | १५ मोजप्र ° १६९ | १६ -मात्तम-च० [` 0 


कुन 
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; ८, ततो रतिरत्रवीत्‌-मो देव, युक्तायुक्तं किञ्चिन जानासि । उक्तश्च - 
“सवाभीनिऽपि कर्त्रे नीचः परदाररम्पयो मवति। ` 
1 स्पूेऽपि तडागे काकः कुम्मोदकं पिवति ॥ १६ ॥' 
| ` अथि क्वाऽपि स्वभार्यादूतत्वमस्ति १ तच्ुत्वा कन्दरपोऽबोचत्‌- हे प्रिये 
५ युक्तमेतत्‌ तयोक्तम्‌ । परं किन्तु त्वया बिना कायमिदं न मवति । यतन्नीभिः कियो 
 विश्वासमायान्ति | उक्तश्च यत ~ 
` पुगः सङ्गमुतजन्ति कियोऽद्ननमिष्ुरगस्ुङ्गैः। == ~ 
मूर्खाश्च मूः घुधियः सुधीभिः समानरीरव्यसनेषु सस्यम्‌ ॥ १७ ॥ 
9 तद्वचनं भत्वा सचिन्ता भूत्वा रतिरभणत्‌- देव, सत्यामदणुक्तं भवता । पर किन्तु 
१० यचेवं देशेयसि तत्ते सिद्विमायौ भवति । 
| “कौकि ोचं चयतकीरेषु सव्यं संप क्षान्तिः सखीषु कामोपशान्तिः । 
क्वे धेयं मपे तच्छचिन्ता ययेवं स्यात्‌ तर्दुभवेत्‌ सिद्धिरामा ॥ १८ । 
अन्यच, सा सिद्धधङ्गना लिननाथं वञ्चयित्वाञन्येषां नामपृच्छामपि नं करोति । 


उक्तञ्च यतः 



















११. त 


“ये सीशलखा्षसूत्राचै रागायैश्च करङ्किताः ॥ 
| निग्रहाऽनुग्रहपराः सा सिद्धिस्तान्‌ न॒ वाञ्छति ॥१९॥' 
तर्कि ब्रथाऽनेनात्तेन प्रयोजनम्‌ { उक्तश्च यतः 


प्रथमा" न करव्यमात्ती्ियंमातिभवेत्‌ 
यथाऽमूद्धेमसेनाख्यः पक्वे ` चैवीरुके क्रमिः ॥ २० ॥ 


२० (९९. अथ कामोऽवादीत्‌- कथमेतत्‌ ? साऽत्रवीत्‌- 


१५. 








नधर्माचारोत्सवसहितश्रावका घनहरिततरंखण्डमण्डिता, , सकरुभूमिभागोत्सङ्गसञ्च 
= इद्वरतिकासिनीविरासचरितचतस्चरणरणितन्‌परं रसं नारव वधिरितदिगन्तराला, वण॑त्रय 
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4 ॥ ९ सुभाषित्त० भा० १७० } २ पद्रमिदं कण, गम०, घण. चण पुस्तकेषु नास्ति | ३ अय क०;) गण, 
` घण, च पुस्तकेषु नास्ति । ४ मगा मृगे गावश्च गोभिस्वु' ` ` 1” ~ पञ्च० भिण मे० ३०५. । 
4 दर्शयति च० | ६ ८ ` राजा मित्रं केन दृष्ठं श्रुतं वा ।“-पञ्च० मि० भे १५८ । ७ पद्रस्यास्य द्वितीयतु 


| तीयचरणयोः पू्वापरीभावोऽवलोक्यते ग० पुस्तके 1 « राजा मित्र केन च्छं श्रुतं वा ख०। ९न च पुस्तके 
चासि । १०'गच्छति च० । वेच्छति ० । ११ आततवयानमित्यथंः । १२ “डवारः कटी लियो” इत्यमरः । = ` 
` तै कुटी क~ ग० । चैवातुके च० । १३ स्वना र~ क०, ग०, घ०, ङ०, च० | १४ राच ब-ष०, च | । 


`. बध्िरौकृतदि- मः) 


अस्ति कस्मिधित्‌ प्रदेशे चम्पानाम नगरी सततप्रवृत्तोरसवा प्रभूतवरजिनारयनि- 


५ 1 1, 
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गुणश्चुश्रष्यशद्रजनपरिषारितजनपदा, नानाविषयागतनेकपत्रवेदेश्यसाथसमस्तज्ञानस- 
म्पन्नोपाध्योयश्चतक्लोमिता, प्रचुरपुरवधूवदनचन्द्रव्योत्सनोद्धासितवसुधाधवटमालोपक्च- 
भिता ।  एवंविधायां नगय्यां हेमसेननामानो सुनयः कभ्मिथिज्ञिनाटये महोग्रं तपथर- 
णं कुन्तो हि तस्थुः । एवं तेषां तपश्चरणक्रियावत्तंमानानां कतिपयददिषसेमैत्युकालः 
पराप; । अथ यावत्तेषामासन्नम॒त्युषंत्तते, तावत्तसिमिश्चेत्याल्ये भावकजना विविधडुसुम- ५ 
फ़लाधेराराधनापूजां चक्रिरे । ततोऽनन्तरं प्रतिभेकायाथरणोपरि सुपक्रमेक्छमर्वारुकं यत्‌ 
स्थापितमासीत्‌ तद्गन्धजनितार््तेन प्राणान्‌ परित्यज्य तत््षणात्तरिमनेवै्वारुकमध्ये ृमि- ` 
जंक्ञिरे । ततः श्रावकजना मिरिस्वा मंहोत्सवपूवेकं शरीरसंस्कारं चक्रिरे । 
१ १०. ततो"द्ितीयदिने येऽन्ये चन्द्रसैननामानः साधवसतिष्ठन्ति तान्प्रति श्रावकाः 
पृच्छां कत्तमारन्धाः-अहो, हैमसेनैरिमे रमि) मेरणपयन्तमस्मिधेत्याटये महोग्रं तपथरणं १० 
कृतम्‌ । तत्तपःप्रमावादधुना कां गतिमवापु रेबमवलोकनीयो(यं) भवद्धिः | 
अथ ते कारन्ञानसम्पूरणा यनयो यावत्‌ पश्यन्ति मोक्षे स्वगे पाताले नरके । एतेषु 
स्थानेषु यदान तिष्टन्तितदा ते विस्मितमानसा बभूवुः । ततो भूयोऽपि यदा 
पश्यन्ति तदा तत्रेव वेत्यारये संवज्ञचरणोपरि पक्रेनारुकमध्ये कृमिरूपेण सथुत्पन्नाः 


< € 


सन्ति। एवं स्फुटं जञात्वा श्रावकान्‌ प्रत्यंभिहितम्‌-अहो, अस्मिन्नेव चैत्यारये सर्वज्ञ. १५. 
 चरणोपरि पकेवारुकमध्ये कृमिरूपेण सथुखन्नाः सन्ति | | 


एवं तच्छुत्वा तरक्ष णात्‌ तदे(दे)वैवीसकं भित्वा याबदवरोकयनति ते तावत्‌ कृमि 
९, मिमे र 


` रूपमस्ति । अथ ते विरिमतचेतसो भूत्वा श्रावकाः पुनरखः-मो स्वामिन्‌, एषंमिनै(एभि)- ` 
हंमसेनेमंहोग्रं तपश्चरणं कृतम्‌ । ततप्रभावादीदश्चाया गतेः सम्भवाथं किं कारण- 


मिदम्‌ १ तदाकण्यं चन्द्रसेनघुनयः प्राहुः-अहो, यद्यपि महोग्रं तपश्चरणं क्रियते तथापि २० ` 
ध्यानं बलवत्तरमिति । उक्तश्च यतः- ` 9; 
` “अत्ते च तिथ्यंगतिमाहुंरायां रौद्रे गतिः स्यात्‌ खट नारकी च । 


> = 9 


धर्मे भवेदेवं गतिनंराणां ध्याने च॒ जन्मक्षयमाश्ु शुक्टे॥२१॥* 


6 ११. तदारण्यं भावकाः प्राहुः-मगवन्‌, कीदशमात्तं ध्यानम्‌, कीदशं रोद्र- ` ८ 


भप 


ध्यानम्‌, कीदशं “धर्मभ्यानम्‌ कीदशं " चङ्कभ्यानम्‌? इति सरव प्रकटमस्मान्‌ प्रति कथनीयम्‌ ।२५ ` 
अथ ते ध्यानचतुष्कस्य निदनं तान्‌ प्रति निवेदयन्ति स्म । तयथा- छ 


दयुश्रषा ख०; ० | २ ~-र्नोद्धासि व-च० | ३ महासेनमुनीनामासधनापूजाम्‌ | ४ “मदोत्सवपूर्वकं = 


कण, गण०, घण, ङ०, च० . पुस्तकष्रु नास्ति | “‰-अन्याद्‌~ ख० | ९ ध्ये" ग पुस्तके. नास्ति । ७ जिनच-क ०, 


 ख०, ग०, घ०। ८ अतः पूवं "हेमसेनसुनयः' इत्यध्याहायम्‌ । ९ एवं विधि घ०; च०। १९ कुलना-“अनन्त- =. 


दुःखसंकीणेमस्य ` तियग्गतेः फठ्प्र ।-ज्ञाना० २५४२ । १ १-राद्या क०, ग ०, घ ०. } १२. तुख्ना- ५ 


 श्वभ्रपार्तफलङ्कितम्‌ ।2-ज्ञाना०.२६।३६ । १३ तुखना-““संमवन्त्यथ कल्पेषु ? -क्ञना० ४१।२०। ह 
१४ ध्यानन ज-~ग० । १५ तख्ना-~- । जन्मजानेकदुवांरबन्धव्यसनविच्युत | -क्तानार ४२।५ ।.$&-मात्त | ध व) + 


८  की-ख०, च० | १० किं रौद्रम्‌ ख०, च० | १८ किं धर्मम्‌ ख०, च० | १९ किंशक्घम्‌ख०,च०।. ` ` 


२ 
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| |  बसनेश्षयनयोपिद्रलराग्योपभोग- ् 
1. 1 श्रवरङुसुमगन्धनेकसदभूषणानि । ` 
सदुषकरणमन्यद्राहनान्यासनानि 
सततमिति य इच्छेद्‌ ध्यानमात्तं तदुक्तम्‌ ॥९। 


 गंगनवनधस्िरीचारिणां देहभाजां 
दलनदहनवन्धच्छेदधातेषु यलमू । 
इति नेखकरनेत्रोप्पाटने कोतुकं यत्‌ 
तदिह गदितयुशेतसां रद्रमिर्थम्‌ ॥१०। 
 दहनहननबन्धच्छेदनैस्ताडनैश्च ` 
प्रभृतिभिरिह यस्योपेति तोषं मनथ । 
 व्यसनमति सदाऽघे, नायुकम्पा कदाचि | 
स्धुनय इह तदाहर्यानमेषं हि रौद्रम्‌ ।११॥ 
भर्तसुरगुरुभक्तिः सवभूतानुकम्पा 
स्तवन नियमदानेष्वस्ति यस्यानुरागः। 
मनसि न परनिन्दा लिद्दियाणां प्रशान्तिः | 
| कथितमिह हितज्े्यानमेवं हि धर्मम्‌ ॥१२॥ 
खल विषयबिरक्तानीन्द्रियाणीति यस्य 
५ सततममटसूपे निषिकल्पेऽव्यये यः | 
 परमहदययुद्धध्यानतष्टीनचेता ` 
यतय इति वदन्ति भ्यानमेवं हि शुक्रम्‌ ॥१२॥ 


तदवश्यं यादृशं ध्यानमन्तके चोत्पद्यते तादश्ची गतिभेवं ति । अन्यच- 


मरणे या मतियंस्य सा गतिभेवति ध्रवम्‌ | 
यथाऽभूज्ञिनदत्ताख्यः खङ्ग नात्तन ददुरः ॥१४॥ 


अथ ते श्रावकाः पोचुः-भगवन्‌, कथमेतत्‌ १ ते नयः प्रोचुः 
6 १२, अ स्ति करस्मिधित्‌ प्रदेशे राजगृहं नाम नगरम्‌ । तत्र च जिनचरणयुगरु 





. + व्यसनरा-ग० | २ प्रचुर ु-ग० । ३-मतिय- च० । -मपिय-ख० । ४ पद्यमिदं सम्पूर्णं कण, 
` ग०, घ०, च० पुस्तकेषु नास्ति। ५. नखकरपदने- ० | . £ क्ञाना० २६।८ । ७ तुखना-“अनारतं 
 निष्करणस्वभावः स्वभावतः करोधकषायदीतः। मदोद्धतः पापमतिः कुरीलः स्थान्नास्तिको यः स दहि रौद्रधामा ।।2- 
ज्ञाना० २६।५ | < सुरश्ुतसु-क०, घ०, ङ०, च० | ९ जिनगु-ग० । १० तुरखना-“निन्छियं करुणातीतं ` 
 ध्यानधारणवर्जितम्‌ । अन्तुंखं च यचित्तं तच्छुक्कमिति पण्यते ॥2-ज्ञाना० ४२।२ | ११ मवेत्‌ च० 
१२ स्वाङ्खना-ग० | १३ अस्तिः च० पुस्तके नास्ति| १४ तच जि-ष्० 5० | ४ 








पथमः परिच्छेदः = १ 
विमलठकमरपरमश्चिवदुखरसास्वादनटीनमत्तमधुकरजिनदत्तभेष्ठिनामा श्रावकः प्रतिवसति 
स्म | तस्यैका प्राणग्रिया स्रूपनिनितघुरेशाङ्गनेस्याघनेकापूवेरूपा जिनदत्ताख्या भाया 
तिष्ठति । एवं तस्य सागारधमक्रियावत्तंमानस्य जिनदत्त्य कतिपयेरहोभिरन्तकालः 
प्राप्तः । ततोऽनन्तरं यावत्तस्य प्राणनिगंमनकालो वत्त॑ते, तावत्त स्मिन्नवसरे निजरुछना- 
इतरावण्यमवलोक्यत्तेव्याप्रः सन्नेव विधमवोचत्‌ । तचथा- ` ५ 
किमिह बहुभिरुक्तयु क्तेशत्येः ्रखपे- 
हय मिह पुरुषाणां सवंदा सेवनीयम्‌ । 
 अभिनवमदरीलखासाटसं उन्दरणां 
स्तनतटपरिपूणं यौवनं वा बनं वा ॥ १५॥ [त 
एषा स्ीषु मनोहराऽतिसुगुणा संसारसोख्यप्रदा । = 
वाखाधुयेयुता विकासचतुरा भोक्त न र्धा मया। 
देवं हि प्रतिकरतां गतमरं धिम्‌ जन्म मेऽस्मिन्भवे 


यत्पूं खट दुस्तरं कृतमघं दष्टं मयेर्तद्‌ ध्रवम्‌ ।॥ १६ ॥ 
तथा च~ 
असारे खट संसारे सार शीताम्बु चन्द्रमाः। ` १५ 


चन्दनं मालतीमाला बीरदिकावलोकनम्‌ ॥१७॥ 
एवं जलपन्‌ महाज्वरसन्तपाङ्गः स्वाङ्गनात्ेव्याप्तः` पञ्चत्वमथाप । तत्क्षणात्‌" स्व- ` 
` गृहाङ्गणवाप्यां ददुरोऽजनि । | 
6 १३. ततोऽनन्तरं तस्य भायां कतिषयेदिनेस्तस्यामेव वाप्यां पानीयमानयनाथं 


यावद्‌ गता तावत्तां दष्टा पूवेभवसंस्मरणात्‌ ` तस्याः सम्बुखो धावन्नागतः। अथ सा २, 


 तदशनभयभीता सती शीघं गहाभ्यन्तरं विवेश । एवं यदा यदासाक्ची प्रतिदिनं 


तद्वप्यां गच्छति तदा तदा सेः सम्मुखो धावन्नागच्छति । एवं प्रकारेण भूरि 
दिनानि गतानि, 


ततः कतिपयेदिवसेस्तन्नगरबाद्यप्रदेशस्थोचानवने केचित्‌ सुभद्राचायनामानो यनयो ` 
 निक्तपश्चकसमेता विदहारकम इवन्तशाजग्मुः । अथ तेषामागमनमात्रेण तद्वनं सुश्षो- ` 
भितं जातप्‌ | तचथा- \ 
 श्ुष्काशचोककदम्बचृतं वकुलाः शखल्जूरकादिद्ुमा _ 
जाताः पष्पफरप्रपहवयुताः शाखोपक्ञाखान्विताः । ` 


वि र ~~~ न 


, ¶स्वादेन टी-डः० । -स्वादने टी-क० । २-व्याप्त एवं- ख०, ग०, ड० । २ पद्यमिदं क०, ख०, ` 
 ग०, घर, च०. पुस्तकेषु नास्ति} ४ ^^“ “` 'स्तनमरपरिखिन्न * - "॥““-सुभाषितत्रि ° २।३९ । ५ ततम 


२५ 





ख० । ६ मया तदरुतम्‌ ख ° । ७ रीता च । ८ देष्यलीटव-ग० । °-वगाहनम्‌ ख० } १० जिनदत्तः | = ` ` 
११-णाच य-~च० | ९२ स जिनदत्तः इत्यध्याहायम्‌ । १३ “यदा यद्‌ाः ख० पुस्तके नास्ति } १४ सः घ० 1 
० पुस्तकयोनास्ति । १५-तकेञुखाः ग० । ५ व 








१२ | | - मदनपराजये 


शुष्काञजाकरापिक्षप्रभृतयो जाताः पयपूरिताः ` 
क्रीडन्ति स्म पराजहंसक्षिखिनथक्रः स्वर फोङिखाः ॥ १८ ॥ 
जातीचम्पकपारिजातकजपौसत्केतकीमरिलिकाः ` 
 पञ्चिन्यः प्रपुखाः कणादहिकसिताः प्रापुमंधूषास्ततः 
षन्तो मधुरस्वरं सररितं तद्गन्धमाधाय ते 
गायन्ती हि गायकाः स्युरपरे (स्वरपरा) भातीदश तदनम्‌ ॥१९॥ 
एवं तदनं फलकुसुमविरयजमानमवरोक्य वनपार्को विस्मितमना मनसि चिन्तया 
मासेन कारणेनेदं बनं सहसरा सुशोभितं सञ्जातम्‌ । तत्किमेषां घनीनामागमनप्रभावात्‌! 


रम्बा किश्िदरिष्टमस्य कषत्रस्य भषिष्यत्येवं न विज्ञायते मया । तदहमेतानि फलानि 

क 1 ¢ £ (~ # %. ~ । ~. ~ ४९ क | क 

रज्ञो दशंनकरणाथं नेष्यामि। एवं चिन्तयित्वा नानाषिधफरानि गृहीत्वा तत्पुरनराधि- ` 
राजदज्ञनाथमस्सुकस्वेन येयो । अथ नृपसकाशचमागस्य प्रणामं कृत्वा तस्याकारोद्धव- 


फलानां दशनमचीकरत्‌ । 
अथ तान्यकालफङानि समालोकय विस्मितचेता नरपतिरबोचत्‌-अरे बनपारफ 


किमेतानि फलान्यकाले १ तदाकण्यं स चार्है-भो देव, किमाश्चय' कथयामि । केचिन्धु- 


„ नीडवरा निरतपश्वकसमेता अस्मद्नमागताः । तत्वेणात्‌ तेषामागमनमात्रेण तद्वनं 


सहसा .फण्ङ्कमुमविराजमानं मनोहरं सज्ञातमिति । 

6 १४. तद्वचनमघ्रश्रवणात्‌ सिहासनार्ुल्थाय सप्रपदानि तेदिशि [प्र-] चङ्क्रम्य 
परममवेन प्रणामं कत्वा स राजा सान्तःपुरः सपरिारो बन्दनाथ चचारु । अथ तहा- 
त्तामाकण्यं तत्पुरनिवासिनः स्वँ श्रावकजना जिनदत्तमायादिप्रभूताः ` श्रावकाङ्गनाः ` 
परमभक्त्या बन्दनाथं नियंयुः । ततो युनिसकाशं सम्प्राप्य त्रिःपरीत्य गुरुभक्तिपूषेकं 
प्रणम्य स्वे तत्रोपविविष्ठः । अथ तत्रेके वैराग्यपरां दीक्षं प्राथयन्ति स्म । एके धमंमाकं 
णयन्ति स्म । एके गद्यपदयस्तुतिवचनैः स्तुतिं चक्रिरे । एके तान्‌ ुनीनवलोक्य अव वयं 
धन्या! एवं मनसि दधिरे । एके स्वातीतानागतमवपएृच्छां वनि स्म॑ । एवं यावत्तत्र 


“लोकमहोत्सषो वर्तते तावत्तस्मिन्नवसरे सा जिनदताङ्गना म्धलं स्थित्वा प्रणम्योवाच- 
२५ भगवन्‌, अस्मद्धतुजिनदत्तस्य कीदशी मतिः स्नाता, तत्‌ कथनीयं भवद्धिः तच्छुता ते 


ज्ञानदष्ट्वा विद्धलोिरे। ततः प्रोचुः-दे पुति, किं कथ्यते ? "कथनं योग्यं न भवति | 
१ बुर्वन्तं क०, च० । २ 'फल्कुसुम- इत्याद्यादारभ्य केन कारणेनेदं वनम्‌ इतिपर्यन्तः पाठः 








| ०, गम, घम, च० पुस्तकेषु नास्ति । २३ अरिं श्भम्‌ । “अर्ष ठ श॒माश्चमेः इत्यमरः । ४ राज्ञी कण, 
~ गण, च०। ५.माययो ख०, ग०, च०, ० । ६ चावदत्‌ ग० | उवाच क० । ७ एवं वचन-ख० 
०.८ समुत्थाय चम 1. तदिसं क०, ख०, ग०, घण, च० । १० गत्वेत्यथः | ५१ प्रचचाल कण, खभ, र, 
| ०, 5० | १२ श्रावकजनाः ख० । १३ वाक्यमिदं ख०, ग० पुस्तकयोनांसिति । १४ श्मः क° युरतकेनस्ि। ` 
१५ लेके म-ग० | १६ सुखं स्थि-घ०, च० | १७ कथनीया भ-ष०, च० | १८ कथनयेोग्यं न-क०, ` । 
` ख, ग०, घण, ॐ) क 1 1 1. 





ता 
# तणा ५५ 


प्रथमः परिच्छेद ` ९९ 
` ततः साऽत्रवीत्‌-मो भगवन्‌ , किमस्मिन्‌ मवद्धिः शङ्का कंत्तव्या १ यतोऽस्मिन्‌ संसारं 
उत्तमो जीबोऽप्यधमः स्यादधमोऽष्यत्तमः स्यात्‌ । अथ ते प्राहुः-हे पुत्रि, यद्यं तत्तव 
मत्तां खगरहाङ्गणघाप्यां ददुरो भूखाऽऽस्ते । 
6 १५.तदाकण्यं सँ विस्मितमना चिन्तयामास-अवर्यमिदं सत्यम्‌ । यतस्तद्ाप्यां 
प्रतिदिनं मम सम्युखो धावन्नागच्छति यो ददुरः स एव मम भक्तौ भवति। यतो 
न्यथा ुनिभाषितमिति । एवं चिन्तयित्वा भूयोऽपि युनि पप्रच्छ । तद्यथा- 
वशीकृतेन्दरियग्रामः कृतज्ञो पिनयान्वितः 
` ` निष्कषायः प्रसन्नात्मा सम्यग्ट्टमहाश्चः | २०॥ 
शरद्वाट्भावसम्पन्नो नित्यषट्कमंतः्परः । 
व्रतज्ीरतपोदाननिनपूजासथुयतः ॥ २१॥ 
नँवनीतसुरामांसेमंधूदुम्बरप्वकेः । 
` अंनन्तकायकाज्ञातफरादिनिर्िभोजनैः ।॥ २२ ॥ 
आमगोरससम्पक्तविंदरैः पुषिितो(तो)दनैः | 
दध्यहर्ितयातीतप्रसुखेरुज्जितोऽश्नेः ॥ २२ ॥ ( युग्मम्‌ ) 
पश्चाणुव्रतसंयुक्तः पापभीरुदंयान्वितः 
एवं बिधथ्च मे मत्तौ भेफोऽभूत्‌ स कथं प्रमो ॥ २४ ॥ ( ङरुकम्‌ ) 
तच्छत्वा पुनयः प्रोचुः-हे पुत्रि, युक्त मिदयुक्तं भवत्या । परन्तु यद्यपि जीवस्य 
परमश्रावकगुणाः सन्ति, तथाप्यन्तकले यादश्ची  बुद्धिरुत्पयते तादी गतिभेवति । 
6 १६. अथ स प्रोवाच-भो भगवच्‌, तन्मे नाथस्यान्तकके कीदशं भावः सथुत्पन्नः ? 
अथ ते ब्रवन्ति स्म-दे पत्रि, स जिनदत्तो महाञ्वरसंपीडितोऽन्तकाले तवैव वात्तंन(तेया) 
मृत्वा निजगृहाङ्गणवाप्यां ददुरोऽभूत्‌ । ततः साऽत्रवीत््‌-हे स्वामिन्‌ , यद्येवमन्तकाले 


थ तोता थो कान ६ 3०.०२५ ५ १ ४४७० 
" ॥ | पा 
मु क य ॥ । 


१० 


१५ 


५. 


` भावः प्रमाणं तरिकि भ्रावकाणां सागारधर्माचरणं व्यथ्‌ ? तदाकण्यं ते नयो विहस्य 


 प्रोचुः-हे पुत्रि, न मवत्येवम्‌ । न भावो व्यथो न बाऽऽ्चरणम्‌ । तच्छृणु । यस्य हि जीवस्य ` 


1 


१ किमप्यस्मिन्‌ विष्ये मवद्धिः शङ्का न कक्तव्या ख० । २ क्रियते क० । न कर्तव्या ङ० । ३ सवि- ` 


` स्मितम-क०, ग०, च० । ९ इतः पूर्वं शश्रावकाचारसंयुक्तो निजस्लाघापरान्ितःः इत्यधिकः पाठः ० ` | 


पुस्तके । ४ ““मधुवन्नवनीतं च मु्चेत्तत्रापि सर्शः । द्विमुहूतात्‌ परं सश्वस्ससजन्त्यङ्गिराशयः | पागारध० 


 २।१२ 1 ५ “पिप्पलेोदुम्बरक्वरकल्युफसन्यदन्‌ । हन्त्याद्राणि तरसान्‌ चुष्काण्यपि स्वं रागयोगतः ॥--सापारघ० ` 
२।१३ 1 & अनन्तैजवेर्परक्षितः कायो येषान्ते तथोक्ताः; त एवानन्तकायका मूढदिग्रभवा बनस्पतिकायिकाः । 
 '“्मनन्तकायाः सऽपि सदा देया दयापरः ।-सागारध०५।१७। ७ “सर्वं फर्मविन्ञातं` “ ` खादेन्नोदुम्बरबती।*-~ ` 
सागारध० ३।१४ 1 ८ “रागजीववधापायभूयस्ववात्ददुत्खजेत्‌ । रात्रिभक्तं तथा. . .॥-सागारध० २।१४। = ` 
८“अमगोरससंपृक्तं द्विदलं प्रायशोऽनवम्‌ । वर्षास्वदलितं चातर पाकं च नाहरेत्‌।-घ्ागारध० ५।१८ | =. 
१० भीतिद च० । ११ यादशो-ख०, क० | १२ मावः-ख०, ऊ° । १ ३े-कारमावप्रपाण्‌ं कण, वर, च| 





४ | मदेनपराज्ये 


“1 शयुभधमौचरणवं्मानस्याप्यन्तकारे यदि कथमप्यश्ुमो भावः समुत्पद्यते, ततस्तद्धाव 
| वज्चात्‌ तादृक्तीं गति प्रापनोति । ततः स्वल्पतरं येक पश्चाच्छुभगतिं लमत । यतः 
सिथतिच्छेदोऽस्ति प्रं गतिच्छेदो नास्ति । अत एव नोभयं व्यथेमू । तत्तव मर्ताऽसौ 
जिनद्तः कतिपयेदिवसैदुरते निधत्ते देवगतिं प्राप्स्यति । एवं निवचनं श्रुता धनि 
प्रणम्य स जिनदतता स्वेगृहमाययौ । अतो वयं बमः- 
अरणे या मतिर्यस्य सा गतिभेवति ध्रुवम्‌ । 
यथाऽभूजिनदत्तारुयः स्वाङ्गनार्तेन दुरः ॥ ॥ि 
एवघुक्तवा तस्य मिरूपस्य पश्चनमस्कारान्‌ द्दौ । तत॑ः शीघं षोडशे स्वर्गे | 
 देवोऽजनि । अतोऽदं ्रवीमि- = न. 
= व्य्थमार्तं न कर्तव्यमार्तात्तियम्गतिभेत्‌। | 
“8 यथाऽभृद्रमसेनास्यः प्क चेवोरुके कृमिः॥ 
१७. एवं शरुत्वा महाकोपं गत्वा कामः ्रोचाच-हे दुारिणि, किमनेन प्रपश्ोः 
कन १ यया रचितमस्ति तस्स्नं मय। ज्ञातम्‌ । शोकेनानेन मां हत्वा त्वयाऽन्यो 
अर्ता हृदि "चिन्तितोऽस्ति । यतः स्रीणामेकतो रतिरनास्ति । उक्तश्च यतः- 
"जरयन्ति सामन्येन पदयन्यन्यं सिभ्माः। = ` 
हृद्तं चिन्तयन्त्यन्यं न' सीणामेकतो रतिः ॥ २२ ॥ ¦ 
'्ागनितृप्यति *काष्ठानां नापगानां महोदधिः । 
नान्तकः सर्वमूतानां न पुसां वामरोचनाः ॥ २३ ॥ 
"क्वकं नृरोंसत्वं चच्चरत्वं उुकीरुता । 
| | इति नैसिका दोषा यासां ताः सुखदाः कथम्‌ ॥ २४ ॥ 
| वाचि चान्यन्मनस्यन्यत्‌ करियायामन्यदेव हि। 
यासां "साधारणं सीणां ताः कथं सुखहेतवः ॥ २५ ॥" 















= म 


+ 4 । 


` १५ 


तजा न नत जाम ०१०७०११अ१.१०७अ 








 १-मानेऽप्यन्तका-ग० । २ सजि-ग०,ङ० । ३ 'साः ग० पुस्तके नास्ति । ४ “जिनदन्ताः ख ° पुस्तके 
नास्ति| ५ ग्रहम्‌ ख० । ६ वाक्यमिदं च० पुस्तके नासि । ७ अन ८सः इत्यध्याहार्यम्‌ । ८ पोडशमेस्व-5०, 

५ ख०, ग०,ब०,ङ३० ९ अन्यं भर्तारं ख०)डः० | १० चिन्तितम्‌-ङ० । १५ ५“ प्रियः को नाम योषिताम्‌ ।*- 
 पञ्च० मि० मे० ९४६ । तुरुना-““एकं टया परं भावेवाग्मरन्य ्गितैः । संलयाऽन्यं रतैश्वान्यं रमयन््यङ्गना 
अनम्‌ -्ाना० १२।५२। 8२ पञ्च°मि°मे०१४८। १३ काष्ठः घ०५च ०1 १४ तुरुना-“निदयत्वमनात्वं 

 मूर्खत्वमतिचापलम्‌ । व्क कुशौर्त्वं खी दोषाः स्वमावजाः ।-ज्ञाना ० १२।९] १५ तुरुना-“मनस्यन्य- 
तिदेषेण परेम तासां कियदवरम्‌ ।-ज्ाना० १२।२१ । १६ साघारण- 





विम । यसं म 





णाता न्तमा 
५ + ॥ भः ॥ + न ५००१५ पाणा व ति ति 
यो ततता नय १ 


प्रथमः परिच्छेदः  . १५ 


अन्यच 1 
| “विचरन्ति कुरीरेषु रुह्वयन्ति कुलकमम्‌ । 
न स्मरन्ति गुरु मित्रं पति पुत्र योषितः॥ २६ ॥ 
देवदैत्योरगव्याख्हचन्द्राकचेष्टितम्‌ । 
जनन्ति ये महाभाज्ञास्तेऽपि वृत्तं न योषिताम्‌ ॥ २७ ॥ 
तथा च- | 
“सुखदुःखजयपराजयजीवितमरणानि ये विजानन्ति । 
मुह्यन्ति तेऽपि नूनं तत््वविदश्चेष्िते खीणाम्‌ ॥ २८ ॥ 
जल्ेर्यानपात्राणि गरहाद्या गगनस्य च । 
यान्ति पारं न तु स्रीणां श्वसिस्य केचन ॥ २९ ॥" 
त॑था च- | 
५त तत्‌ करुद्धा हरिव्याघ्रव्याखनरनरेरवराः । ` 
कुवन्ति यत्‌ करोत्येका नरि नारी निरङ्शा ॥ ३० ॥ 
अन्यच- 


“एता हसन्ति च रुदन्ति च वित्तहेतो- 
विधासयन्ति च नैर न च विद्वसन्ति । 
तस्मान्नरेण कुर्रीरुपरक्रमेण 
नायः इमञ्ञानघटिका इव वज्ेनीयाः ॥ २१ ॥" 


6 १८. एवं तस्य कामस्य दारुणं बचनमाकण्यं रतिरव्रवीत्‌-मो नाथ, सत्यमिदयुक्तं 


भवता । परं किन्तु युक्तायुक्तज्ञो न भवति । उक्तश्च यतः 
7 , “कैशेयं "कृमिजं छुवणंमुपलादुव्वा * च ` गोरोमत 

पङ्कात्तामरसं शशाङ्क उदधेरिन्दीवरं गोमयात्‌ । 

काष्ठादभिरहेः फणादपि मणिगेपित्तगो(तोरोचना = ` # 
. | ` प्राकादयं स्वगुणोदयेन गुणिनो गच्छन्ति किं जन्मना ॥ २२ ॥ 
 , त्चां- वश्चयिस्वा कोऽन्यो मत्ताऽस्माकमस्ति ? त्या एतदक्तव्यं ममोपरि 
त्तम्‌ | 





रि बृथाऽ्नेन प्रोक्तेन ? यतस्त्वयेवात्मतः सन्देहः छतः । ` 


१५ 


` तद्वचनं शरस प्रीतिः प्रोवाच-हे सखि, यत्न वक्तव्यं तदनेनोक्तम्‌ । तदिदानीं 


१ ज्षाना० १२।१०। २ ज्षाना० १२।२४। ३ ना० १२।२५। 9 ज्ञाना० १ ना० १२।२६ । ५ ज्ञाना० ` छ 


१२।२५1 ६ ५" "वेश्याः इमयानखुमना इव `" `" `" -खच्छक० ४।१४। ७ परं न-ल०। -न्ति पुरषं न~ = ` 
खच्छक० .४।१४ | ८ सदैव कु-ख० । ९ रीख्वता नरेण ख० । १० भवसि क०, ख०, घ०, क०, च० । = | 
` ११ यत उक्तञ्च ख० । १२ पञ्च मि० मे० १०३। १३ कृमितः घ०, च | १भ्दृवापि गो-ख० | १५ 


गोरोमतः ग० । १३ शशङ्कमुदधे-क०, ख०, ग०, घ०, च० ] १७ तत्र त्वां क० गर, चर | 








॥ 


१० 


१५ 


१६ मदनपराजये 


“पंखेरपक्बोधेश सहारापन््‌ पे) चतष्फल्म्‌। ` 
वाचां व्ययो मनस्तापस्ताडनं दुःप्रवादनम्‌ ॥ २५॥ 
अन्यच्च - 
“"दुराग्रहय्रहभ्रस्ते विद्वान्‌ पुंसि करोति किम्‌ 
कृष्णपाषाणखण्डेषु मादवाय न तोयदः ॥ २६ ॥ 
तत्स्वदोषनाश्चाय गच्छ । उक्तश्च यतः- 
“अद्यापि नोञ्ज्ति हरः किरु कालकूटं 
कूर्मो विभक्तिं धरणीं खट प्ष्ठमागे । 
अम्भोनिषिवंहति दःसंहवाडवाथि- ` ` | 
मङ्गक्रतं सुकृतिनः परिपाख्यन्ति ॥ २३ ॥" 
तथा च- 
मार्चण्डान्वयजन्मना श्षितिंभृता चाण्डारुसेवा कृता 
रामेणाद्भत विक्रमेण गहनाः संसेविताः कन्दराः । 
मीमादयः शशिवंशजेनृपवरेदं्यं कृतं रङ्वत्‌ 
स्वाऽऽभाषाप्रतिपाटनाय पुरुषैः किं किं न चाङ्गीकृतम्‌॥ २७॥ 
एवं सखीवचनमाक्ण्यं रतिरमणी काम प्रणम्य निंग्रन्थमागेण निगंता । तच्था- 
यथेन्दुरेखा गगनाद्िनिगेता 
यथा हि गङ्गा हिममेदिनीधरात्‌ । 
` क्रद्धाद्यथेभीत्‌ करिणी विनिगेता 
रतिस्तथा सा मदनादिनिगंता ॥ २८ ॥ 


6 १९. एवं सा रतिरमणी यावत्तेन निग्र॑न्थमागेण गच्छति, तावत्‌ कामराजस्य 


सचिवो मोहः सम्भुखः प्राप्तः । अथ तेनं मोहेन तां रतिरमणीमतिक्षीणां चिन्तापरिपूणां 
दृष्टा विस्मितमनाः स मोहः प्रोवाच-हे देवि, अस्मिन्‌ पिषमे “मागं इतो मवतीभिरागमनं 


ततो रतिराह-मो मोह, विषयन्याप्ता ये भवन्ति ते युक्तायुक्तं किञ्चिन्न जानन्ति। ` 


जनन्त ‡ 


५. ` छतम्‌ ? एवं तेन पृष्टा सती सा "रतिरमणी सकल्रत्तान्तमकथयत्‌ । तच्छुत्वा मोहेऽ- ` 
२५. 


वीत्‌-हे देवि, यदा सज्ञवलनेन विक्गप्निका प्रेषिता तदैतत्सवे' मया ज्ञातम्‌ । तदहं "तेनैव 
सेन्यमेलनाथ प्रेषितः। "तद्‌ यावदागमिष्यामि तावत्‌ स न सहते । तदेतदयुक्तं कृतं तेन 1 





१ पद्दयामद्‌ क०, खम, ग०, घण, चण पुस्तकेषु नास्ति| २ चारपण० ५०३ दुवंहवा-ख ०, ङ० | ` 


| , ४ हरिश्नद्रेण | ५ स्वकीयवचननिवांदाथंमित्यथंः । “माषा गिरि सरस्वत्याम्‌” इति विक्वः। ९ आर्यिका- 
वेषेण । ७ हिमाचलात्‌ । ८ इभात्करिणः । शद्विरदेभमतङ्गमाः"” इति धनन्नेयः। ९ कतेन मौदेनः इति ` 
पदद्रयमवासङ्गतं प्रतिम्माति। १० भ्र्गेः ग० पुस्तके नास्ति| ११ स्मरर-ग० । पदमिदं ख० पुस्तके नास्ति ` 


` 9२ कामेन! १३ ततर या- ग० | 








प्रथमः परिच्छेदः | ९९७ 


उक्तश्च यतः- 4 1 
| “किमु कुवख्यनेत्राः सन्ति नो नाकनायं- 
सखिदशपतिरहल्यां तापसीं यत्‌' सपि । 
 हृदयतृणकुटरे दीप्यमाने स्मराभ्ना- 
वुचितमनुचितं वा वेत्ति कः पण्डितोऽपि | ३४ ॥" 
अन्यच, सा सिद्ध्यङ्गना जिननाथं वश्चयित्वाऽन्येषां नामपृच्छमपि न करोत्येवं खं 
जानासि । तत्कि परदाराभिलाषं (षः) कत्ते" युज्यते ? उक्तञ्च यतः 
“शप्राणनाराकरा प्रोक्ता परमं वरकारणम्‌ | 
। रोकट्वयविरुद्धा च पररामौ, ततस्त्यजेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
तथा च- | स 
“मवस्य बीजं नर्य द्वरमागस्य दीपिका | 
क दुचां कन्दः कटेमूटं पररामा, ततस्त्यजेत्‌ ॥२९॥ 
अन्यच्च- | ५ | 
“सवंस्वहरणं बन्धं शरीरावयवच्छिदाम्‌ । 
मृतश्च नरकं घोरं रमते पारदारिकाः | ३० ॥ 
 नंपुंसकत्वं तियंकलं दौभाम्यञ्च मवे भवे | 
 भवेन्नराणां मूढानां पररामामिखषतः ॥ ३१ ॥ 
दत्तस्तेन जगत्यकीर्तिपटहो मोत्रे मषीकूचंक- 
`  श्चाखिस्य जलञ्चङ्शिंणगणारामस्य दावानर; ¦ 
संकेतः सकखपदां रिवपुरद्रारे कपाटो दढ 
|  कामात्तस्स्यजति प्रतोदकमिदां८£स्वसखीं परीं न यः ॥२२॥ 


९ २०. एवं तस्या वचनमाकण्यं मोहमह्लस्तां रति[स परपश्चमवोचत्‌-हे देवि,युक्त- ` 


 मिदघक्तं भवतीभिः । पर किन्तु यस्य यथा भवितन्यमस्ति तदन्यथा न भवति । 
उक्तञ्च यतः- ` 


“भवितव्यं यथा येन न तद्धवति चान्यथा | 
नीयते तेन मागण स्वयं वा तत्र गच्छति ॥ ३६ ॥ 
नहि भवति यच्च मान्यं मवति च भाव्यं विनापि यत्नेन। ` 
कृरतङ्गतमपि नदयति यस्य च भवितव्यता ` नासि ॥ ३७ | 


०५०५७१५ सन 











च । पापवीनं श्चं कन्दः शभरभूमिरनितम्बिनौ ॥ *-क्ञाना० १२।४९ । ^" दुःलानां लानिरङ्गना ॥*-यो० = 
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१३ पञ्च० सि० सं !०।। 
ड 





१ 





१९ [र  एरदैनपरराजये 


|. : ततो रतिर्वाच-मो मोह, तदधुना फं कक्तेव्यम्‌ । तत्कथय । अदहञ्चेत्‌ त्वया सह 
 भूयोप्यागमिष्यामि तन्मां दृटा स कामोऽतिकोपं यास्यति । तं गच्छ । अहं नाऽऽग- 
मिष्यामि । मोहः प्राह-हे देवि, युक्तमेतन्न भवति । मवतीभिरवरयमागन्तव्यम्‌ । रति- 
राह-भो मोह, सवं तत्र मां नीत्वा किं तावत्‌ प्रथमं भणिष्यसि ? संमोहः प्राहः 
५ ॥ उत्तरादुत्तरं वाक्यं बदतां सम्प्रजायते | ॥ 
सुवृषटिगुणसम्पननाद्‌ बीजाद्नीजमिवापरम्‌ ॥ ६६ ॥ 
एवपुक्त्वा रतिरमण्या सह कामपाश्वं समागतो मोहः 


इति र॑क्छुरमोदन्ददेवस्त॒तजिन(नाग)दे ब विरचिते स्मरपराजये संस्ृतवन्धे 
भ्रतावस्थानामप्रथमपर्च्छिदः | १॥ 





द्वितीयः परिच्छेदः 


 ( १.ततोऽनन्तरं रतिरमणीसहितं मोह्मारोक्य रजयारस तूष्णीं तस्थौ । तदा मोहः 
 भ्रोषाच-मो देव, किमेतदुस्सुकत्वं कृतम्‌ । यावदहमागमिष्यामि तावं न सहसे ! 
अन्यच, किं केन कापि स्वभार्यां दूतत्वं प्रेषितास्ति ? अथवा तस्मिन्‌ विषमे निग्रन्थ- 
मागे जिननाथस्थानपारकाः ये सन्ति तैयदि व्यापाचयते " तदाऽऽत्मनः स्लीहत्या भवेदिति । 
१० अन्यच्च, जगद्विख्यातं हास्यं स्यात्‌ । ततर्‌ तया मया बिना दुम्मन््रोऽयं कृतः । ` 





 अन्यचं- 
४ गोहत्या युगमेकं स्यात्‌ , हत्या च चतुयुगे । ` 
` यतिहत्या जु कल्पान्ते, ्णहस्या न शुद्धयति ॥ १ ॥ 
1. उक्तश्च यतः | 
। = 4 ५ दुम॑न््ा्ुपतिर्विनदयति यतिः सङ्गात्‌ सुतो लखनाद्‌ 


विप्रोऽनध्ययनात्‌ कुरुं कुतनयच्छीरं खरोपासनात्‌ । 
मत्री चाप्रणयात्‌ समृद्धिरनयात्‌ स्नेहः प्रवासाश्चयात्‌ 
खी मदयादनवेक्षणादपि कृषिस्यागात्‌ प्रामादाद्धनम्‌ ॥ १ ॥ 


[तागा जाक पौष पत व रीष 1 


१ तत्रः खर, च पुसतकयोनास्ति)} २३ स आह ख० | ३ यहं कण; ग०, घण, ङ० | -४ पञ्च° मि° 
भे० ६४ । ५ भोटः खण, ० पुस्तकयोनांस्ति । & टरुक्ुरमाइन्ददेवस्तुतः च ० पुस्तके नासि । «-सीद- 
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देवस्तु-ग० । ८ स कामः । ९ दूतं प्रति प्रेभितासिति १ इत्यन्वययोजना विधेया । दृते ख० | ५०अब् ष 1 
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द्वितीयः परिच्छेदः प १ 


अत एव सचिवेन बिना स्वामिना मन्त्रो च कत्तन्यः | 

एवं तैस्य मोहस्य वचनमाकण्ये कामोऽ्रवीत्‌-मो मोह, किमनेन भूरिप्रोक्तन १ 
यत्कार्याथ' प्रषितस्त्वं तखया कीदशं कृतम्‌ ? तत्कथय । मोहः प्राह-देव, यत्कार्यं 
स्वया प्रेषितोऽहं तन्मया सकरसेन्यमेखनमेवंविधं कृतं यथा सा सिद्धयङ्खना तवैव 


मार्या भवति । अन्यच्च, स जिनराजस्तव सेवां यथा करोति तथोपायो मया रचितः । ५ 


एतद्र चनमाकण्यं स्मरोऽवोचत्‌-मोह, सस्यमिदयुक्तं भवता । तदेवं कत्तु स्वया 

शक्यते । मोह आह-देव, अहमिति स्तुतियोग्यो न सवामि । यन्मया स्वामिकाय 

क्रियते स स्वामिनः प्रभावः । यत उक्तश्च- | 
“सलाखामृगस्य शाखायाः शाखाग्रं नु पराक्रमः । 

ग # यत्‌ प॒नस्तीर्यतेऽम्भोधिः प्रभावः प्रामवो हि सः॥ २॥* 
न अन्पच- | 
"यद्ेणर्विकरीकरोति तरणि तन्मारुतस्पूर्जिं 

मेकरचुम्बति यद्धुजङ्गवदनं तन्मन्िणः स्पूजितस्‌ । 

चैत्रे कूजति कोकिरः करतरं तत्‌ सा रसाख्टुम- ` 

| रफर्तिजंल्पति मादृशः किमपि तन्पाहात्यमेतद्‌ गुरोः ॥ ३ ॥ 
अथवा धीमतां किमसाण्यमस्ति ? उक्तञ्च यतः 

““स्ान्‌ व्याघ्रान्‌ गजान्‌ सिंहान्‌ दृष्टोपयेवंशीक्ृतान्‌ । 

 जिनेति श्ियती मात्रा धीमतामप्रमादिनाम्‌ ॥ ४ ॥'. 

तथाच ० 

"व्रं बुद्धिनं सा विया, विचौया धी्गरीयसी | 


न 


बुद्धिद्टीना विनद्यन्ति यथा ते सिंहकारकाः ॥ ५ ॥ 


एतद्वचनं श्रत्वा कामः प्राह--मो मोह, कथमेतत्‌ ! स सोहोऽबवीत्‌- ध 
९ २. अथाऽस्ति कस्मिधित्‌ प्रदेशे `पोष्डवद्नं नाम नगरम्‌ । तत्र च शिखिषि(ल्प)- ` 


. १५: 


१2. 


कारक-चित्रकारक-बणिकूसुत-मन्तरसिद्धाशरेति चत्वारि मित्राणि सखशास्नपारङ्गता्नि 


सन्ध्यासमये एकत्ोपविश्य परस्परं सुखगोष्ठी षन्ति स्म । -एवं तेषां चतुणां मित्रत- : 


वतमाननां कतिपयेर्दिवसैः सिल्षि(स्प)कारेण सन्ध्यासमये तांस्ीनाहूय एकत्रोपविश्य 


`  वचनमेतदभिहितम्‌-अहो, यदह भणिष्यामि तदयं करिष्यं १ तदा तच्छुत्वा ते ` त्रयः 
 श्रोचुः-मो मित्र, तव वचनं कस्मान्न इर्मो वयम्‌ ! व 


न 1 


४ : 9-अतः पर ध्यद्रेणु इत्यादपयन्तः पाटः कण, गर, घण, चण पुस्तके घु नास्ति । २ सुभाषित भा... `. 

 १६६।५८६ । इ (अथवाः च० पुस्तके नास्ति । ४ ^" - "राजेति कियती" ` ||?-पञ्च० मि० मे ४१। 

५ ^^“ 'विचाया बुद्धिरूतमा" ` (पञ्च अप० ३६ । & विद्यबुदधिग-च० । ७ पण्डु क० । पौण्ड ख००ङ०। = ` 
८ पारङ्गतानि तिष्ठन्ति । एकदा सन्ध्या-क ०; ग०, घ०, ङ०, च० । ९ करिष्यध्वम्‌ क०, ग०, घर, च० | 


१० ते प्रोचुः ख०, ग०, ० | ५ 
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२५ 





(क |  मदनपराजये . 
मित्राणां हितकामानां यो वाक्यं नाभिनन्दति ५1 


तस्य नाशो(श)वि जानीयात्‌ यद्धविष्यो यथा सृतः ॥ ६ ॥ 
अथ श्षिखि(ल्प)कारोऽबोचत्‌-कथमेतत्‌ १ ते प्रोचुः 
५ १३. अथास्ति करसिमधित्‌ स्थाने पद्निनीखण्डमण्डिती जलाश्चयः। तत्र हदे महस्थूखा- 
छरयो मत्स्याः सन्ति । किंनामधेया स्ते १ अनागतविधाता प्रतयुत्पन्नम तिय द्ध विष्यश्चेति 
वसन्ति स्म । एषं तत्र जाक्षये कतिपयेर्दिवसेमीनटन्धकाः परिभ्रमन्तश्चागताः । अथ 
तैस्तं जलाशयं इषैतदभि हितम्‌-अरो, अस्मिन्‌ जलाक्ञये बहवो मत्स्याः सन्ति । तस्पराप्त- 
रागत्याऽ््र जालं प्रधिप्य नेतव्या एते । एवयुक्त्वा ते सर्वेऽपि मीनट्न्धकाः स्वस्थानं ` 
१८ प्रति निजग्ुः ¦ अथ तेषां दलिशिपातमिव वचनमाकण्यं अनागतविधाता तार्व॑हय वचनमे- ` 
तदुक्तवान्‌-भदो, भवन्तो कतिपयदिवसपयन्तमात्मनो जी विर्तमिच्छतः ? तच्छत्वा प्रसयु ४ 
त्पन्नमतिरव।दीत्‌-मो मित्र, किं त्वमेवं षे ? स आह-अहो मित्र, अद्य मीनघातकैर 
त्रागत्य जलाशयं दष्टा एतदेवाभिहितम्‌-अहय प्रभृतमस्स्योऽयं जकाश्चयोऽस्ति । तस- 
 भतेऽस्मिन्नामन्तन्यम्‌ ।' एवधरुक्त्वा ते निगंतवन्तः | तदवश्यं प्रभाते धीवरा अत्रागत्य 
१५ अस्मान्नेष्यन्ति | तच्छीधमन्यत्र गन्तव्यम्‌ । उक्तञ्च यतः 
“त्यजेदेकं कुरस्याथं ग्रामघ्याथं कुरं व्यजेत्‌ | 
मं जनपदस्याथं आत्माथं प्रथिवी स्यजेत्‌ । ७ ॥॥ 
तदाकण्यं सः प्रत्युत्पन्नमतिराह-भो मित्र, एवं मवतु | एवं दयोवेचनं भला 


यद्भविष्यो विहस्य प्रोवाच-अहो, भवन्तो परस्परं कं मन्त्रयतः १ मरणं खड यस्ति ` 
२० तदग्यत्रापि गते सति किन्न भविष्यति उक्तश्च यतः 


“अरक्षितं तिष्ठति दैवरक्षितं सुरक्षितं दैवहतं विनश्यति 
जीवत्यनाथोऽपि वने विसर्जितः छृतप्रयलोऽपि गृहे न जीवति ॥ ८ ॥ 
नहि भेवति यत्त माव्य भवति च भव्यं विनापि यल्नेन | 
1  करतरुगतमपि नह्यति यस्य च भवितव्यता नास्ति ॥ ९ ॥" 
(“र ` 
| - - भ्यथा धेनुसहसेषु वत्सो विन्दति मातरम्‌ । 
तथा ` पूर्वकृतं कम कर्तारमनुगच्छति ॥ १० ॥ 


` 9 तुख्ना-“सुहदां हितकामानां न करोतीह यो वचः । स कूम इव दुुदधिः काष्ठाद्ुष्टो विनद्यति ॥>-पञ्च° 
भि०भे० ३४४ | तथा-“अनागविधाता च प्रत्युखन्नमतिस्तथा | दवेतो सुखमेधेते यद्धविष्यो विनश्यति |” ` 
` -्रज्रमि० भेर ३४७। २ वुल्नीया कथेयं पञ्चतन््रमिजमेदीयचतुदंशकथम्रा सह । ३ कुल्टिपातमिव 
 वज्पातमिव दाश्णमित्य्थः | 9 तानाहू-च० | ५ भवन्तो च० । ६ जीवितुमि-ॐ०, ख०, ग०, घण च] 
` ७ निर्गताः च० | ८ पञ्च मि° मे० ३८६ | ९ ` "गृहे विनदयति ॥-पञ्च० अप० २ । पञ्चमि 
मे० ३५२ । १० विसजति च० | 9१ विनश्यति च० | १२ पञ्च० मिऽसं० १०. १३१ । १३५८ शः 0 
` पुराङ्तं कर्मः ` -पञ्च० मि० सं° १३२। 1 1 

























दितीयः परिच्छेदः २१ 


तदन्यत्रापि गते सति यद्भाव्यं तदवश्यं भविष्यति । अन्यच्च, धीवराणां वचन- 
मात्रश्रवणात्‌ पित्पेतकोपाजितं (तो) जलाश्चयं (यः) त्यक्तुं किं युज्यते { तदहं नाऽऽग- 
च्छामि । एवं तस्य यद्धविष्यस्य वचनं श्रुत्वा ताव चतुः-मो यद्धविष्य, यदि तं नाऽऽग- 
च्छसि, तदाऽऽवयोः कोऽपि दोषो नास्ति। एवयुक्त्वा तावन्यजलाश्चयमाटतुः 
ततोऽनन्तरं मीनघातकाः प्रभाते तत्रागत्य जार प्रिप्य यद्धविष्येन सहाऽन्यानपि 
जर्चरान्निन्युः । अतो वयं ब्रमः-'“मित्राणां हितकामानाम्‌” इत्यादि । 
6 ४, एवं तेषां त्रयाणां वचनं श्रता शिल्पि(ल्प)कारोऽत्रवीत्‌-अहो, यदं तहशान्तरं 
गत्वा किञ्चिद्‌ द्रव्योपाजेनं क्रियते (येत) । कतिपय दिवसर्पंयन्तं स्वदेरो स्थातव्यम्‌ । 


उन्न्व- 
 “परदेशर्मयोद्धीता बहाख्स्याः प्रमादिनः । 


स्वेदो निधनं यान्ति काकाः कापुरुषाः मृगाः ॥ ११ ॥ 
तथा चं- ५. 
“कोऽतिभारः समर्थानां करं दूरं व्यवसायिनाम्‌ ¦ 
त को विदेशः सविद्यानां कः परः रियवादिनाम्‌ ॥ १२ ॥" 
अन्यच्च 
४ “त चेतद्‌ विद्यते फिञ्चियदथन न सिद्धयति | 
यत्नेन मतिमास्तस्मादथमेकं प्रस्ाधयत्‌ ॥ १३ ॥ 
"यस्यास्ति वित्तं स नरः कुरीनः | 
स पण्डितः स श्रतवान्‌ गुणज्ञः | 
स एव वक्ता स च दशनीय 
सवे गुणा; काञ्चनमाश्रयन्ति ॥ १४ ॥ 
 श्चस्यार्थस्तस्य ° मित्राणि, यस्यार्थास्तस्य बन्धवाः | 
यथार्थाः स पमास्डेके, यस्यार्थाः स च जीवति ॥ १५॥ 
इह छोकेऽपि धनिनां परोऽपि स्वजनायते । ` 
~ स्वजनोऽपि दरिद्राणां तसरणाद्‌ दुजनायते ॥ १६॥ 
` तथाच - ५ 
`. भपूज्यते यदपूज्योऽपि यदगम्योऽपि गम्यते | 
यते यदवन्योऽपिं तत्‌(सोप्रभावो धनस्य च ॥ १७ ॥ 








1 





१२ पञ्च० मि०भे०द३।१दय 
१५ पञ्च° मि० भे० ७। 


१ 


१५ ` 


१ (अवद्यं ख०, ग० पुस्तकयोनास्ि । २ पौच्रोपा-क०, ग०, घ०, च० | रेन युज्यतेख०। ` 
४ अत्र "एवः इव्यध्याहारो विषेयः । ५५ ` "बहुमाया नपुंसकाः" ` "1 -पञ्च०मि० भे० ३५० | £ मयाद्धीता = ` 

 ख० | ७ पञ्च०्मि० संन १२७५] ८ सविद्यानां ख, घ०; च०।९५न्‌ हि तद्विद्यते“ "||-पञ्च० 
मि०मे० २] १० सुभाषितत्रि° १।३२ 1 ११ पद्यमिदं  क०, ख०, ग०; घम, च० पुस्तकेषु नास्ति। 
यस्यार्थस्त-ङ० | १४ «` १ `" सर्वदा दुर्जनायते ॥-पञ्च० मिग मे ५ 





य 


८ | 


२२ |  मदनपराजये ` 


 अथंभ्यो हि वृद्धेभ्यः संवृततभ्यो यतस्ततः । 
 प्रवत्तनते क्रियाः सर्वाः पवंतेभ्य इवापगाः ॥ १८ ॥ 
जशन चेन्धियाणा(नादिन्ियाणीव)ो्युः कार्याण्यसिखान्यपि | 
| एतस्मात्‌ कारणाद्वित्तं सवसाधनसुच्यते ॥ १९ ॥ 

एवं तस्य वचनमाकण्यं ते प्रोचुः-भो भित्र, एवं भवति युक्तम्‌ । एवं पयारोच्य 
चत्वारो देज्चन्तरं निजग्भुः । 

6 ५, अथ ते चत्वारो याबद्‌ गच्छन्ति तावदपराहमध्ये मयङ्रमरण्यमेक प्रापुः । 
अथ तस्मिननरण्यमध्ये कचिस्पि(ट्प)कारेण ताच्‌ प्रति वचनमेतदमि हितम्‌-अहो, एवंविधं 


भयङ्करं स्थानं रात्रिसमये बयं प्रप्नाः । तदेको यामो जागरणीयः। अन्यथा चौर- 
व्याप्रादिमयात्‌ किञ्चिंदिष्नं मवरिष्यति। अथ ते प्रोचुः-भो मित्र, युक्तमि्पुक्त 


भवता । तदवश्यं जागस्ष्यामः । एवघुक्तवा त्रयस्ते सुधाः । 
ततोऽनन्तरं िल्पि(ल्प)ोकारो यावत्‌ प्रथमं निजयामं जागतिं तावत्‌ तस्य निद्रा 


ऽऽगन्तुं रञ्रा। ततोऽनन्तरं स निद्राभञ्ञनाथं काष्टमेकमानीय कण्टीरवरूपं महामासुराकारं 


्वावयवसंयुतं चकार । तदनु चित्रकारान्तिकमाययौ श्षिसिपि(ल्पोकारः । ततोऽत्रवीत्‌- 


५ मो मित्र, निजयामजागरणार्थषुतिषटोचतिष्ठ । एवयुक्तवा शिल्पि(ल्प)कारः सुप्र 


अथ चित्रकार उत्थितः सन्‌ यावत्‌ पश्यति ताबदय्रं दारुमयं कण्टीरषरूपं महा- 


रौद्रं घटितं ददक्षं । ततोऽवदत्‌-अह, अनेनोपायेनानेन शिखिषि(ल्प)कारेण निद्रामञ्जनं 
 छतम्‌। तदहमपि किचित्‌ करिष्यामि । एवं भणिता हरितपीतलोहितष्ृष्णप्रभृतीन्‌ वंणोन्‌ 
 दषद्युपरि उद्घरष्य दाङमयं कंष्टीरवरुपं ˆ विचित्रतवान्‌ । ततोऽनन्तरं चित्रकारो मन्व ` 


२ सिद्धि्ध) संकाशमियाय । प्रोषाच-मो मित्र, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ शीम्‌ । एवश्कता 


 चयवसम्यन्नं “जीवनमिव(वदिव) 


चित्रकारः सुप्तवान्‌ | 


अथ मन्तरसिद्धो यावदुत्तिष्ठति तावत्‌ सभ्युखं कण्टोरवस्ूपं दारुमयं महा सैद्रं सर्वा 
` विलोक्ष्यातिभीतः । ततः प्रोवाच-अहो, इदानीं 


कर्तव्यम्‌! सर्वेषाम मरणमवश्यमागतम्‌। एवमुक्त्वा मन्दं मन्दं गत्वा मित्राणि "्रत्याह-- 








२५ अहो,उच्तष्ठत,उत्तिष्ठत । "अस्या अटव्या मध्ये '"इवापदमेकमागतमसति (इवापद एक आग- 
तोऽस्ति) एवं तस्य कोराहटमाकण्यं त्रयस्त उत्थिताः । ततस्ते प्रोचुः-भो भित्र, किमेवं 
। व्याङकलयसि ? अथासौ जजन्प-अहो, परयताहो पश्यत । एत (अयौच्छ्रापद्‌(द्‌ः)मया 





नभ - 


| १ पञ्च० मि०मे० द|. २ पञ्च मि० मे ८। ३ विघ्नमनिष्टमिव्यर्थः। ४. वर्णान्‌इत्यारभ्य 

। भविचिच्रितवान्‌ः इति पर्यन्तः पाठः च° पुस्तके नास्ति | ५ पाषाणोपरि । ६ सिंहप्रतिमामिव्य्थः । ७ विबिघ- 
 . . . बर्णानुरञ्जितां चकार । ८ सङ्कारमि- च० । ९ वाक्यमिदं ख० पुस्तके नास्ति । १० जीवमानं ख०, ड०। ` 
८ १ । विलेक्येति भी-ग०, घ०, ङ ०, च० | १२ प्रति प्राह कण, ग०, ऊ० 1 मिवान्‌ प्रत्याह ख । १३ अस्याम्‌ 


ट्यां म~ ०) ग०; घ०, ङ०, च० । १४ उवापद्रान्द्स्य नपुंसकत्वं चिन्त्यमन्ने | ` 








मी 





र ` कथंभूतम्‌ ! 
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मन्तरेण कीलितम (तोऽ)रिति । ततः सम्छखं नायाति । तदाकण्यं ते विहस्य प्रोचुः-भो 
मित्र, दारूमयं श्वापदमेनं फ न जानासि ? तदस्मिन्‌ दारुमये पश्चाननरूपे निज विदा 


प्रभाव आवाभ्यां दर्ितः । तच्छत्वा मसत्रसिद्धस्तदारूमयं सिह (मयरसिह) समीपं मला ` 


यावत्‌ प्यति तावदतिं रलन्जे । 

ततः स मन््रसिद्ध आह-अहो, प्रसङ्खनानेन युवाभ्यामस्मिन्‌ दारुमये पश्चाननरूपं 
निजविच्याकौरल्यं दशितम्‌ । तदधुना मम विद्याकोतृरं परयत । यदि जीव(व्य)मान- 
मेनन करोमि तदहं मन्त्रसिद्धो न भवामि । 

एवं मन्त्रसिद्धवचनमाकण्यं बुद्धिमता वणिकूपुत्रेणेवं मनसि चिन्तितम्‌-अहो, यदि 
कथमपि जीव(व्य;मानमिंमं करिष्यति तदहं द्रस्थितो भूत्वा सवेमेतत्‌ पश्यामि । 


यतो मणिमन्त्रौषधीनामचिन्स्यो हि प्रभावः । एवं चिन्तयित्वा यावद्रच्छति तावत्‌ 
 तावृचतुः-मो मित्र, तस्व गच्छसि १ ततो बणिक्‌ प्राह-अहो, मूत्रोत्सगं कृतवाऽऽ- 


गमिष्यामि। एवञ्ुक्त्वा यावद्‌ गच्छति तावत्‌ स वणिकृपुत्रो वृक्षमेकं सम्धुखमद्राक्षीत्‌ | 


छयासुप्तयगः शङ्न्तनिबहैरारीढंनीङच्छदः 
कीटेराब्रतकोटरः कपैः स्कन्धे कृतप्रश्रयः । 
विर्भन्धो सधुपेनिपीतङ्सुमेः छाघ्यः स एव दरुमः 

बङ्िबेहुसखसङ्घसुखदो भूमारभतोऽपरः ॥ २ ॥ 
एवंविधं ब्ृक्षमारुद्य तत्‌ सवमपश्यत्‌ । 


१०. 


१५ 


ततोऽनन्तरं मन्रसिद्रो ध्यानसिद्धो भृत्वा मन्व्रस्मरणं ¶ृत्वा तस्मिन्‌ दारुमये 


 जीर्वकरां चिक्षेप । अथाऽसौ जीब(व्य)मानो भृत्वा कृतघनधोरवधंराइ्दास उचणित- 
चपेटः खदिराङ्गारोषनेत्र उच्छरितरुलितपुच्छच्छटारोपोऽतिमयङ्रल्चयाणामभिधिखो = 
भूत्वा यथासं निपातिताः (तितवान्‌) । अतोऽहं त्रवी मि-“वरं बुद्धिनेत्यादि। = 


6 ६. तदाकण्यं काम आह-भो मोह, सत्यमिदयुक्तं भवता । बुद्धवा विना किञ्चिन्न ` 
मवति । परमेतत्‌ प्रच्छामि यखया सेन्यमेलनं कृतं तदिहानीतमस्ति नो बा? ततो ` 


मोहः प्राह-हे देव, मया सैन्यसमूहं कृत्वा परिवारं प्रत्येतदभिहितम्‌-अरे, यावदहं खा- 
 म्यादेनचं गृहीत्वाऽऽ्गमिष्यामि, ताबद्धवद्धिरख्रव स्थातव्यम्‌ । एवयुक्त्वा तव पावे 
 सरमागतोऽहम्‌ । तदिदानीं तबदेशः प्रमाणम्‌ । द 


१० 


एतद चनं श्रत्वा परमं सन्तोषं गत्वा मदनस्त 








२५ 


मोहमालिङ्गव' प्रोषाच-मोह,त्वमे- त 


3 आवाभ्यां शिल्पकारचिच्रकाराभ्याम्‌ । २ अतिल्जो क०, गरः घणः ङ, च । रेर्सिंहम्‌। 
श पञ्च मि० सं० २। ५ विष्वग्विटुतच्छदः पञ्च०|। ६ विभन्धं ० । ७ दार्मयेक्ण्टीरवरूपे। 


बनम्‌ । ९ तांखीनपि -निपातितवानित्य्थः । १० तमालिङ्गय ख०, ड] ११-य ततः प्रो-क०, 


शर, घर, चण०। 


श 49 39. 
4, लत „4. १ ५५ 











२ | |  अ्दैनपराजये 


~ बास्मकं सचिवः। सबेमेतद्राव्यं त्वया रक्षणीयम्‌ । तत्‌ किमेतन्मां परच्छसि १ यत्त 
प्रतिभासते तदवश्यं कत्तेव्यं तया । उक्तश यतः- 

“मन्त्रिणां भिन्नसन्धाने भिषजां सननिपातके' 

| कमणि युज्यते प्रज्ञा स्वस्थे वा कोन पण्डितः ॥ २० ॥* 

५ तच्छुत्वा मोहोऽवोचत्‌ देवं, यद्येवं तदादौ यावत्‌ सैन्यमागच्छति तबदतः प्रस्था- 
 प्यते। उक्तञ्च 

“पुरा दूतः प्रकर्तव्यः, पश्चाद्‌ युद्धं प्रकारयेत्‌ । 

तस्माद्‌ दृतं प्रशंसन्ति नीतियाख्लविचक्षणाः ॥ २१ ॥ 
तेन सबलं सैन्यं निवेटं ज्ञायते प्रवम्‌ | ५ 
0 सेन्यसंघ्या च दूतेन दृतात्‌ परबलं प्रभोः ॥ २२॥ 
९७, अथ कामः प्राह-दहे मोह, युक्तमेतत्‌ त्वयोक्तम्‌ । युक्तो दृतः प्रक्रियतेयेत) 
स॒ आह-देव, रागद्वषाविमावाहूय दृततं दीयते । कामः प्राह-हे मोह, रागद्वेषौ दृतस्वे 
कुशौ भवतः किम्‌ ? स मोह आह-देव, इमौ वञ्चयित्वा कावन्यौ दृतवरौ तिष्ठतः 
उक्तञ्च- 
0 “एतावनादिसम्पूतौ रागद्रषौ महाग्रहौ । 
१  अनन्तदुःखसन्तानपसूतेः ्रमा्करो ॥ २३ ॥ 


तथा चं- 
| “्वतत््वानुगतं चेतः करोति यदि संयमी । 
रागादयस्तथाप्येते क्षिपन्ति भ्रमसागरे ॥ २४ ॥ 


29 1 तथा चं- 
| “अयत्नेनापि जायेते चित्तमूमो शरीरिणाम्‌ । 
 रागद्रेषाविमी वीरौ जञागराज्याङ्गघातकतौ ॥ २५॥ 
कचिन्मूदं क्रचिद्धान्तं कचिद्धीतं कचिद्रतम्‌ । 
राङ्कितश्च क्वचित्‌ ह्ष्ठं रागाः क्रियते मनः॥ २६ ॥' | 
एवं रागद्वेषयोः पौरषमाकण्यं तौ द्वाबाहूय निजाङ्षसनामरणदानेन प्रभूतसम्मानौ 
कृत्वा बचनमेतदमिहितं मकरध्वजेन -अहो, ` युबयोदेतत्वं किञ्चिदस्ति; तत्‌ कत्तव्यम्‌ । 


सा ग न मा न १ अब 


१ पञ्च० मि० भे० ४१२।२ सन्निपातके विष्मरोगे। ३ कोवा न~-ख०, ड० | ४ देव देव य-ग° 
` घण । ५ दतं प्र-घ० ० | & तुरना-“शतमेकोऽपि सन्धत्ते प्राकारस्थो धनुर्धरः । तस्माद्‌ दुगं प्रलंसन्ति 
५ ३.  नीतिशाख्रविचन्तणाः ||:*-पञ्च० सि० भे० २५२ | ७ प्रक्तव्यं प-क० ग, धम| प्रहुतन्यः खण | 
< प्रकुवते घ०, च० | प्रकारयेत्‌. ग०। ९ पद्यमिदं क०, ख०, ग०, घ >, च ० पुस्तकेषु नास्ति। १० “किम्‌ 
ख०, ङ० पुस्तकयोनास्ति। ११ क्ाना० २३।२१। १२-माङ्करे क०, ग०, च० 1 १३ इ्ाना० २३।३। 
| 9४ ^^“ "जायन्ते" रागादयः स्वमावोत्थज्ञानरान्याङ्गवातकाः ॥"-ज्ञाना० ३।५। १५ ज्ञाना० २३।७। ` 
। . | १६ युवयोरवश्यं करणीयं किञ्चिद्‌ दृतत्वमस्तीति तात्परयम्‌ । 


[ता _ | ण 
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अथ तौ रागदेषावू चतुः-करिप्यायोऽवश्यम्‌ । देवः कथयतु । तत॑ः सं काम आचष्टे 
अहो, तधुबाभ्यां चरिघिपुरं गस्वा जिनेश्वर प्रत्येवं वक्तव्यमू-भो जिन, यदि त्व 


सिद्रचङ्खनापरिणयनं करोषि तत्त त्ेरोस्यमल्लस्याज्ञाऽस्ति) अन्यच ` यदस्माक्‌ 


` त्िशुवनसारं रतत्रयं न ददासि तसपरमाते सकटसैन्यससन्वितो रतिनाथः समागमिष्यति। 

 एवधुक्त्वा तो प्रस्थापयामास । ` 

6८, अथ तौ तेन विषममार्गेण गच्छन्तौ याबन्जिननाथस्थानं सम्प्राप्तौ 
 तावदतिक्षीणौ बभूवतुः । ततस्तौ द्वारस्थितौ दष्ट सञ्ज्वरनोऽप्राक्षीत्‌-अदहयो किमथं 
जिनणश्व युवाभ्यामागमन कृतम्‌ † अथ तावूचतु 


मो सज्ञ्वरन, स्वाम्यादेश्चात्‌ दृतत्ाथंमावाम्यासत्रागमनं कृतम्‌ । ततः सञ्जञ्वरनो 
बभाषे-अहो भवत्वेवं प्रं किन्तु (परन्तु) युवाभ्यां वीरघत्ति स्यक्त्वा किमेतद्‌ दत्व कृतम्‌ १ 
अथ ताब्रूचतुः-हे सज्ञ्वलन, त्वं फिखिन्न वेस्सि । स्वाम्यदेन्चः सेवकेन कृत्योऽथवा- 
ऽकृस्यः परन्तु कतेन्यः, यतोऽन्यथा राजग्रियो न भवति । 


उक्तश्च क | 
भ्यो रणं शरणं यद्रन्मन्यते भयवर्जितः । 
प्रवासं स्वर्पुरावासं स भवेद्राजव्हछमः॥-२७॥ 
नं पीड्यते यः श्षधया निद्रया यो न पीव्यते। 
नच दीतातपायेश्च स भवेद्राजव्छमः। २८॥ 
न॑ गवं कुरूते मने नापमाने च रुष्यति । ` 
स्वाकारं रक्षयेचस्तु स॒ भवेद्रानवहमः ॥ २९ ॥ ` 
ताडितोऽपि दुरुक्तोऽपि दण्डितोऽपि महीभुजा । ` 
यो न चिन्तयते पापं सं भवेद्राजवहमः॥ ३० ॥ ` 
` नाहूतोऽपि समभ्येति द्वारे तिष्ठति यः सदा । 
पष्टः सत्यं मितं" रते स भवेद्रानवहभः॥ ३१ ॥ 
युद्धकलेऽगरगः सद्यः सदा ` प्रषठानुगः पुरे । 
 मप्रसद्राराधितो ह्य स मभवेद्राजव्हभः॥.३२॥ 


= ज ००००५००५ 





५ 


९० 


१५ ( 


४ | ॥ ` ५ देव खण, च० 1 २ ततः" खे०, ग०; घर, ङः, चण पुस्तकेषु नासि । सं आचष्टे ख; @। | & ^ 
` ४ यदस्माकं घ च० । “ (ततः आरम्य "तावूचुः इत्यन्तः पाठः च० पुस्तके नास्ति । & अत्र भेवकः इत्य्‌- = ` 
व्याहार्यम्‌ ।.७ पञ्च मि० मे० ६२। ८ उवसुरावासं ग०। ९ “न क्षुधा पीञ्यते यस्तु निद्रया न कदाचन । ` 


स भ्त्योऽदही महीभुजाम्‌ ।ः-पञ्च ° भि०भे० ९९) १० ४४. - \ व भृत्योऽहं महीथ्जाम्‌ ॥-- पञ्च ५ 1 . 


 भिन्मे० २८) ११. कुष्यातं क०, गण, घण ङडः०, चण | तप्यते-पञ्च ° | स भ्रत्यो व्ह ५ | 1 
महीनाम्‌ ॥-पञ्च० मि० मे० ९७ । १३ ध्योऽनाहूतः" " स खत्योऽद दीनाम्‌ ॥-पञ्च०मिग्मे० ९५॥ 
| ५४ स्वमम्येति कण) ख०, घः ङ०, च० | १५ मिदं क०, ख०, ग०, व०, च० । १६ पचन मिनमे०५८। १. 
1 1 1 4 1 1 1 





२९ 


ह त 


॥ # ५ 


तथाच- 


मद्नपराजये 


प्रभुप्रसादजं वित्तं सुपात्रे यो नियोजयेत्‌ । 
वस्रायञ्च दधाद्यङ्गे स भवेद्राजवल्लभः ॥ २२ ॥" 


अन्यच्च, भो सजञ्ञवरनः, सेवाधर्मोऽयं महादुःसदो भवति । उक्तश्च यतः- 


` भ्सेवया धनमिच्छद्धिः सेकैः प्य यत्‌ छतम्‌ । 
स्वातन्व्यं॑यच्छरीरसख मूटेस्तदपि हारितम्‌ ॥ ३४ ॥" 


“जीवन्तोऽपि म्रताः पच्च ॒प्रौहुरेवं विच्क्षणाः। `" 
4 दरी व्याधितो मूखेः प्रवासी नित्यसेवकः ॥ ३५ ॥ 
 अन्यच्च- ५. 
व्रं वनं वरं भक्ष्यं वरं भायोपजीवितम्‌ । 
विवेकतक्वानां सेवया न च सम्पद्‌: ॥ ३६ ॥“ 
तथाच 
““वर्‌ः चनं सिंहंगजेनदरंसेवितं ध 
दुमाख्यं  पक्रफखम्बुभोजनम्‌ । 
तृणेषु शस्या वरजीणवस्कलं | 
८ न सेवके राज्यपदादिकं सुखम्‌ ॥ २७ ॥ 
वा 
 (प्रणमलयुत्रतिहेतो्जीवितहेतोर्विसुन्चति प्राणान्‌। 
दुःखीयति सुखहेतोः को मूखंः° सेवक्रादपरः ॥ ३८ ॥" 
। अन्यच्च | 


क " । २० 


` भभवैः सिग्वेरुपङ्कतमपि द्वेषितामेति कश्चित्‌ 
साध्यादन्येरपङृतमपि प्रीतिमेवोपयाति । 
 दुर्माहयत्वान्देपतिक्चसां नैकभावाश्रयाणां 
सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः ॥ ३९ ॥ ` 





जनम 


ध १ ८८.“ "सुप्राप्तं यो निवेदयेत्‌ । “-पञ्च० मि० मे° ५५। रे पञ्च० मि०मे० २८७ । ३ ^" 
श्रुयन्ते किल भासते ।-पञ्च° मि० मे २८९ ४ बाधितो ग०। ५ वरं व्याधिरमनुष्याणां नाधिकारेण सम्पदः || 


। परिधानवल्कलम्‌-हितो ०; पञ्च०। १३ पदाङ्कितं सु-ग०। १४ 'वन्धुमध्ये धनहीनजीवनम्‌ | 9 हितो ०, पञ्च०। । (1 


 -पञ्च० मि० मे ३०३ । & सम्पदाः ० 1 ७ पञ्च ° अप० २५ पद्यमिदं च° पुस्तके नास्ति । ८ व्याघ्र 


-ख० | ९ गजेन से-ग० | १० दरुमाल्ये प-क०, खण; ग०, घ०। ११ तुखनि श-हितो०, पञ्च ०। १२ 


१५ हितो° सुहृदुभे० २३ १६ मूटः से-ख० ; 4. ““ " प्रीतये चोपयाति | *“**“ 'श्रपतिमनसा'* | ¦ 


५ -पञ्च० न्नि०मे० ३०८ 











1 - 
स द ॥ ताता 


१७ पद्मि 


`  अबगतमित्य्थः। २२ इष्ाऽऽग-ख ०, घ० । २३ “ूरयनतो 


४ 


दवितीयः परिच्छेदः २७ 


तथा च- | | 
| “मोनान्मूकः ` प्रवचनपटुरबातुखो जल्पको वा , 
धृष्टः पावे मवति चँ तथा दूरतश्च प्रमादी । 
न्त्या भीरुयंदि न सहते प्रायशो नाभिजात 
सेवाधम परमगहनो योगिनामप्यगम्यः ॥ ४० | 
$ ९. एवं तदाकण्यं सजञ्ज्वरनोऽत्रवीत्‌-अहो, युक्तमेतदुक्तं भवद्धयाम्‌ । सेवाधम 
एवंविधो भर्वति । एवं तदिदानीं कं प्रयोजनम्‌ १ तत्‌ कथ्यताम्‌ । "अतस्तौ रागदेषा- 
 "वूचतुः-भो सज्ञ्वखन, जिनेन सह दशनं यथा भवति तथा त्वं इरु। एवं श्रत्वा सजञ्जञ्व- 
लनः सचिन्तो भूत्वाऽत्रवीत्‌-अहो, करिष्याम्येवम्‌ । परन्तु युबयोजिनदश्चेनं श्चभतरं 
न भविष्यत्येवं मे प्रतिभासते । यतोऽयं जिनराजो मदननामाऽपि न सहते ।. तदय॒वां 
दष्टा किश्विद्िष्नं करिष्यति । तन्महाननर्थो भविष्यति । एवं तदाक्ण्यं तो" रागदषौ 
कोपं गत्वा प्रोचतुः-भो सज्ञ्वलन, साघु साधु त्वमस्माकं सुहत्‌, तत्‌ स्वश्च यद्यवं 
` वदसि तद्विज्ञाप्यं केन कत्तेव्यम्‌ ? तदभ्यागतेभ्यो वक्तुमेवं युज्यते १ उक्तञ्च- 
““एद्यागच्छ समाश्रयाऽऽसनमिदं कस्माचिराद्‌ दरथसे | 
का वार्ता खतिदुबरोऽसि कुंडी प्रीतोऽस्मि ते दशनात्‌ ॥ 
*'एवं नीचजनेऽपि करमुचितं प्रप्ते गृहे" स्वेदा , 
धर्मोऽयं गृहमेधिनां निगदितः प्रज्ञेखषुः रामंदः ॥ ४१ ॥ 
दि दच्ान्ममो दचाद्वाचं दधचास्पुनः पुनः । 
4 उत्थाय चासनं द्यदेष ध्मः सनातनः ॥ ४२ ॥" 
 तथाच- | ध ॥ 
मते धन्यास्ते विवेकज्ञास्ते प्र॑रेस्या हि मूतले। 
आगच्छन्ति गृहे येषां कायां ˆ सुहदो जनाः ॥ ४३ ॥ 


एतदाक्यं सञ्ञ्वलनोऽवोचत्‌-अहो, युष्मद्धिताथमेतन्मयोक्तम्‌ । तदयबयोर्देषाथ- ` ध ॥ 


$ ५ 


मवगमितम्‌ । तदहं सखामिनं प्रष्टाऽऽगमिष्यामि । उक्तञ्च यतः 


५.५; १ “शृष्टः पाँ मषति च वसन्दुरतोऽप्यप्रगल्भः-सुभाषितन्रि° १।४७। २ वाचको ज-सुभाषितत्नि० । ` 

` ३ भवति सततं दू-क०, ग०, ० । भ्रमति च सदा दृ-ख० । ४ दूरतोऽपि प्र-ख० । दुरतश्चाप्रगल्भ 
`  क०, ग०, ० । ५ अन्न द्वितीयतृतीयपादयोः क०,. ग०, ० पुस्तकेषु पूरवापरीकारो दश्यते । & सेवा- 
` विधिरेवं-च०। ७ वाक्यमिदं ग० पुस्तके नास्ति । «< प्रयोजनीयम्‌ श्च ० । ९ तत्‌ कथ्यताम्‌” च० पुस्तके क 
` नास्ति। १० कथनीयम्‌ क०; ग०, घ०। ११ तावूचुः ख,ङ० | १२ तं रा-घ०। १३ त्तो रागद्वेषोः इति स ५ 
पुस्तके नास्ति। १४-सि च भवान्‌ प्री-क०, ग०, घ०, च० । १५ «` “` "एवं ये समुपागतान्प्रणयिनः ` 
` . ` प्रहादयन्त्यादरात्‌ तेषां युक्तमशङ्कितेन मनसा हर्म्याणि गन्तुं सदा |° -पच्च० मि० सं ०६७ । १६ग्दे स-च ॥ = | 
दं क०, ख०, ग०, घ०, च° पुस्तकेषु नास्ति। १८ “` "सभ्या इह भूतके।"~पञ्च० मिग्मे० 





२८५ । १९ बरशस्यास्ति भू-च०। २० कार्यार्थं सु-ख० । २१ स्वाथे णिजन्ताद्रग्कृधातोः क्तप्रत्यये प्रयोगोऽयम्‌ । 
रम्यते भूमेः सम ः-पञ्च० मि० भे० १३६१ 





| ति 


१०. `: 


५ 





२८ | ५ न मर्दनपराजयै । 


"भ्यते मूमिप्यन्तं समुद्रस्य गिरेरपि। 
न कथञ्चिन्महीपस्य चित्तान्तं केनचित्‌ कचित्‌ ॥ ४४ ॥ 
ततस्तावुक्तवन्तौ-हे सञ्ज्वरन, एवं भवतु । परन्तु स्वया किञ्चिदावयोरश्चमं न 
ग्राम्‌ । सवं क्षमितव्यम्‌ । एवं श्रुखा सज्ज्वरनोऽवोचत्‌-अहो युवाभ्यां गृहमेधिनां 
धमं एवंविधोऽभिहितस्तदत्र किमहम्‌ ्रहीष्यामि ! | 
6 १०, एवुक्लवा सञ्ज्वरनो जिनपाखं गस्वेदमवादीत्‌-देव देष, मकरध्वजस्य ` 
दृतयुगरमागतमस्ति, तद्यदि देवादेशो भवति तदभ्यन्तरमानेष्यामि । एवं तद्वचनं 


श्रत्वा परमेरवरेणोचलितकरेण "आगन्तुं देहि" इ्युक्तम्‌ । 
एवं जिनवबचनमाकण्यं सञ्ज्वरनो यावदच्छति तावत्‌ सभ्यक्त्वेनोक्तमू-भरे 


सञ्जलन. किमेवं चिकीषसि १ यत्र निरवेमोपक्नमादयो बीरस्तिष्ठन्ति तत्र रागदषयोनं 
शरम्‌ । सं ब्रते-अहो, भवत्वेवम्‌, परमनयोरछोकित्रयविदितवरुप्रसिद्धिः । तदेतौ 


केवलं दृतत्वाथंमागतौ । तद्र कं ंशाशलम्‌ ! 


^ (4; । ॥, 
9 १५ 
| 
{ 
1 ॥ 


एवं द्योवंचनमाकण्यं परमेश्वरः प्रोवाच-अहो परस्परं किमनेन विवादेन ? यतो | ५ 


मया प्रभाते ससेन्यसदनो बेन्धनीयोऽस्ति । तद्दूतयुगरस्याम्यन्तरे प्रवेशो दीयतेधेत) 
फं बहु विस्तरेण ? तच्छुत्वा सज्ज्वलनं उभावभ्यन्तरं प्रवेश्य जिनसकान्च- 


मानीतवान्‌ । अथ जिनेन्द्र पीटत्रयाधिष्ठिं शुभ्रातपत्रत्रयोपशोभितं चतुःषष्ठिचौमरी- ` 
` ज्यमानं मामण्डरतेजसोपशोमितं प्राप्रानन्तंचतुष्टयं कल्याणातिशयोपेतं दष्टा नम- 


अक्रतुः । तंयोमध्ये एकेन नमस्कारः कृतः 


१६ 


अथ तो समीपयुषविर्य प्रोचतुः-मो स्वामिन्‌, अस्मत्स्वाम्थादेश्चः श्रूयताम्‌ । 
यान्यस्माकं तरिथुवनसाराण्यनर्धाणि" रतानि वयाऽऽनीतानि तानि सबाणि दातव्यानि । 


। अन्यच, यदि स्वं सिद्धवङ्गनापरिणयनं करोषि तत्ते ब्रेरोक्यम्टस्य आज्ञास्ति 
। अन्यच्च, है देष, यदि तवं सुखमिच्छसि तहिं "कामं सेवित्वा सुखेन तिषठ । यतस्तस्य ` 
। | प्रसादात्‌ कस्यचिद्रस्तनोऽआपनिनास्ति। उक्तश्च- 


4 :;.. ५ ^ . ॥ 
ध २ ५ 
1... २५ 
{. 
(८. 
| त ", 
1 ॥ 


“कपूर्‌कुङ्कमागुरुमृगमदहरिचन्दनादि वस्तुनि । 


मदनो यद प्रनो भवन्ति सोस्यान्यनेकानि ॥ 9 ८ || 


तेचा. ~ 
`  भ्धवखन्यातपत्राणि वाजिनश्च मनोरमाः । 


सदा मत्ताश्च मातङ्गाः प्रसन्नो मदनो यदा ॥ ४६ ॥ | 





१ देव आदेशो म~-च०। २ रागद्ेषयोः कुशलम्‌ १ च०। २ सोऽ्रवीत्‌ ड०। ४-मेनयोल-ग ०.1 ५ वधनी 


! योऽस्ति च 1 ६ उभाम्यन्तरंप्र-च० । ० चामरेवौ-ल० । ८ अनन्तदग॑नज्ञानसुखवीरयत्मकमनन्तचवुषटयम्‌ |. , ‰ ` 
: ९ द्रयोजिनेनद्रनमस्कारानन्तरं गाक्यमिदमरङ्तमिवाभाति } १०-ण्यनघ्यांणि र-क०, ग० च० }] १$ मारं स ॥ 4 
कण) खं) ग०, ड०। १२ मदने क०, ग०, च०, ड०। १३ यदि प्र-घ० | १४ प्रसन्ने क०,ग०घ०,ङ०। 


। १ १५६५५..." “मातङ्गा प्रसन्ने सति भूपतौ ।|'"-पञ्च° मि० भे० ४३ । 








दवितीयः परिच्छेदः २९ 
† तखयाऽवहयं तस्य सेवा क्रियतेयेत) । तथा च~ 
4 सेवा यस्य ॒ङृता स॒राघुरगणेधन्द्राकंयक्षादिकैः 
 गन्धर्वादिपिच्चाचरश्वसगणेवि्ाधरः किन्नरैः। 
पाते धरणीधरग्रभतिभिः स्वगे सुरेन्द्रादिकैः 
्रह्मा(वेधो~)विष्णुमहेश्वरेरपि तथा चान्येनरेन््ररपि ॥ ३ ॥ ५ 
तदवश्यं तेन मकरध्वजेन सह मैत्री करणीया, न च श्चुत्वम्‌ । यतोऽयं मदनो 
महाबलवान्‌ तत्कदाचिदवसरे क्रुद्धो भविष्यति, तदा किञिन्न गंणयिष्यति । अन्यच- 
 पातलमाविश्चसि यासि सुरेन्द्रलोक व 
~ 3. मारोहसि श्ितिधराधिपति स॒मेस्म्‌ । 
। मन्त्रौषेः प्रहरणे करोषि रक्षं भ 
मारस्तथाऽपि नियतं प्रहणिष्यति त्वाम्‌ ॥ ४॥ 
| तथा च- 
। | एरपं एव स्मरो वीरः स चैकोऽचिन्त्यविक्रमः। 
अवक्ञयेव येनेदं पादपीदीकृतं जगत्‌ ॥ ५ ॥ | 
एकाक्यपि जयत्येष जीवलोकं चराचरम्‌ । ` ५ ~ 
मनोभूभेङ्मानीय स्वश्चक्त्याऽव्याहतक्रमः ॥ ६ ॥ 
तथा च~ 
 पीडयत्येव निःरङ्को मनोभूयुबनत्रयम्‌ । 
प्रतीकारशतेनापि यस्य भङ्खो न भूतले ॥ ७॥ क 
अन्यचच- धि ४ | ४ द; र 
` कालकरूटादहं मन्ये स्मरसंज्ञं महाविषम्‌ । 1 
स्याप्पूवं सप्रतीकारं -निष्प्रतीकारमुत्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 
नं पिश्ञाचोरगा रोगा न दत्यग्रहराक्षसाः। ` 
पीडयन्ति तथा रोकं यथाभ्यं मदनञ्वरः ॥९॥ 
नँ हि क्षणमपि "स्स्थं चेतः स्वप्नेऽपि जायते। स 
मनोभवशरत्रते्भिद्यमानं शरीरिणाम्‌ ॥ १०॥ ` ध 
"जानन्नपि न जानाति पश्यन्नपि न प्यति । 
| लोकः कामानलज्वालाकरापकबरीद्ृतः ॥ ११॥ 
1 १ गणयति खण, ग०, घ०, ङ०, च०। २ तुरना-“'पातालमाविशसि यासि नमो विलङ्घ्य दिग्मण्डटं भ्रमसि 
 मानसचापलेन ।* ` ”-सुभाषितत्रि° ३1७० । ३ करोति र-च० । ४ “एक एव समरो ` *-क्ाना० ३१।१८॥ = 
५५ ज्ञाना० ११।१९॥। & ज्ञाना० ११।२०। ७ ज्ञाना०११।२१। «~र मप्रतीकारसु-ग० । ९ ज्ञाना०११।३८ 1 = 
१० ज्ञाना० ११।२६ । ११ स्वच्छं चे-ग०, ० । १२ ज्ञाना० १।२७। | ध ¢ 














३  भदनपराजये 
अन्यच- ^ 
 सिक्तोऽष्यम्बुधखतेः प्लावितोऽप्यम्बुराशिभिः । 
न हि त्यजति सन्तापं कामवह्िप्रदीपितः॥ १२॥. 
तथा च- ` | 
ध.  ताबद्भतते प्रतिष्ठां परिहरति मनथापरञ्चेव ताव- 
५  तावस्सिदरान्तघत्ं स्फुरति हदि परं पिरवतच्ैकदीपम्‌ । 
क्षीरादूपारवेरावरुयविलसितेरमानिनीनां कटक्ष- = 
यावन्नो हन्यमानं करयति हदयं दीषंदोरायतानि ।॥ १३ ॥ 
यसां सीमन्तिनीनां ुरबकतिलकाशोकमाकन्दब्क्षाः 
4 ्राप्योच्चेविक्रियन्ते ललितथुनरताऽऽरिङ्गनादीन्‌ विरासान्‌ । ` 
नि तासां पूर्णन्दुगौरं घुखकमरमटं वीक्ष्य रीलोलसाल्वं- 


तथौ च- क ॥ 
इह हि वदनकञ्चं हावभावारसाद्ं 


1 मृगमदललितिाङ्क विर्फुरदभूविरासम्‌ । 








क्षणमपि रमणीनां रोचैनेरंकष(्ष्य)माणं 
जनयति हदि कम्पं धेयनाश्श् पुंसाम्‌ ॥ १५॥ 
` तरिकिमनेन बहुश्रोक्तन यदि त्वमात्मनः सुखमिच्छसि तत्तस्य मकरध्वजस्य सेवां 
डर । किमेतत्‌ सिद्धवङ्कनामात्रं परिणेप्यसि ! 


२८ 9 ११. ततो जिननाथः प्रोबाच-अरे, अ्ञानिनौ, किं जल्पथः ? तस्याधमस्य 








सेवाऽस्माकं युक्ता न भवति । 
उक्तश्च- = ` 
| “वनेऽपि सिंहा मृगमांसभोजिनो बुभुक्षिता नैव तृणं चरन्ति । 
0 एवं कुलीना व्यसनाभिमूता न नीचकर्माणि समाचरन्ति ॥ ४७ ॥ 
| | २५ | | अन्यच्च (न. | | 4 (८ 
४. “ययोरेव समं शीरं ययोरेव समं कुम्‌ । ` 
तयोमत्री विवाहश्च न तु पुष्टविपुष्टयोः ॥ ४८ ॥ 








[0 
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को योगी यस्तदानीं करयति शलो मानसं निर्विकारम्‌ ॥ १४॥ ` 


दताः नी „५ तिमाय परक्गयन्त | 7-पञ्च० कञ्य० ७१ । $ ० "ययोरेव समं विन्त | तयोर्विवाहः सं व छ व 
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द्वितीयः परिच्छेद ५ ` ~ 


तथा च- 
ययोरेव समं वित्तं ययोरेव समं श्रतम्‌ । 
ययोरेव गुणैः साम्यं तयोमेत्री भवेद्‌ ध्रवम्‌ ।॥ १६ ॥ 
तक्किमेतज्जल्पथः १ हरिदरजरह्यादीनां कातराणां जयनं कथयन्तौ न लज्ञेथे ! 
तदेवं श्ूरधर्मो न मवति । अथवा शूरता ये भवन्ति ते भटनटमण्डवेतालिकवत्‌ याचनां 
न र्वन्ति तदसौ मदनो युवाभ्यामेवं शूरेस्वेन वणितस्तस्कथमसो रलानि रङ्व्ययाचते 
तदनेन प्रकारेण रलानि न दास्यामि । तथा च- 
यो मां जयति संडग्रमेयो मे दपं व्यपोहति, 
 योमे प्रतिषरो कोके स रत्नाधिपतिभेवेत्‌ ॥ १७॥ 
अस्य, ये पूव भोगा भवद्भ्यां कथितास्ते सवं मया आदावेव रचिताः सन्ति,न 
च शाईवता भवन्ति ते | 
तथौ च- 0 
अर्थाः पाद्रजःसमा गिरिनदीवेगोपमं यौवनं 
माचुष्यं जलबिन्दुलोलचपलं फेनोपमं जीवितम्‌ । 
मोभाः स्वमरसमास्तृणायिसद्यं पुत्रे्टमायीदिकं 
स्व॑ क्षणिकं न शाश्वतमहो त्यक्तश्च तस्मान्मया ॥ १८ ॥ 
च स ध 
वुद्धि स्जाक्रान्तं जरक्रान्तश्च यौवनम्‌ । 
ठेश्वथ॑श्च बिनाशौन्तं मरणान्तश्च जीषितम्‌ ॥ १९ ॥ 
छी सा नरकद्वारं दुःखानां खानिरेव च, 
 पाप्बीजं कलेमूलं कथमालिङ्गनादिकम्‌ ॥ २० ॥ 
वैरमालिङ्खिता करद्धा चर्ष्ोराञ्र सरपिणी। 


तथाच 
| किम्पाकरफलसम्भोगसनिभे विद्वि मेधुनम्‌। 
 आपातमात्ररम्यं स्याद्‌ विपाक्रऽत्यन्तभी तिदम्‌ ॥ २२॥ 





पातिना ~~~ ~----------------------------------- 











, 9 श्यूरवे व-च० । २ “तुरना ` "लोके स मे भत्ता भविष्यति ॥”-दुगांसक्हयती ५। मं ०१२०।३ “अथां ५ 
पादस्नोपमा-- “जीवितम्‌ । धर्म योन करोति निन्दितमतिः स्वगां्गलेद्वाटनं पश्चात्तापयुतो जरापरिगतः ` 

| शोकाथिना दह्यते ॥-हितोप० मित्रखा० । ४ ज्ञाना० अनितव्यभा० १०। ५ विनादात्तं मरणात्तञ्च जी-ग०, ः | 
५ & तुलना-“दुःखखानिरगाघेयं केलं भयस्य च । पापनीजं शुचां कन्दः व्वभ्रमूमिरनितम्बिनी ॥- = ` 
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१० 
१५ | 


न पुनः कौतकेनापि नारी नरकपद्रतिः॥२१॥ 


संमवं सौर्यम्‌ । मापते रमणीयं परजायते विरसमवसाने ॥'*-ज्ञाना० 5३1८ 1 ९ तद्धि मै-ख०, ०, च = ` | 


दः 


अनन्तदुःखसन्ताननिदानं तद्वि मेथुनम्‌ । 
तत्कथं सेवनीयं स्यान्महानरककारकम्‌ । २२ ॥ 
स्व॑ताटुरक्तं किल इवहराधमेः 
प्रपीयते यद्रदिहास्थिचवेणात्‌ । 
५ तथा विरेविद्धि वपुरविंडम्बनै 
ध निषेव्यते मेथुनसम्भवं सखम्‌ ॥ २४॥ 
 तक्िमनेन भूखिक्तन । अर्वेदयमहं `सिद्ष्यङ्गनापरिणयनं करिष्यामि, येन शा, 
तसुखप्रापिभेषिष्यति | अन्यच्च ~ ` 
समोहं सशरं कामं ससैन्यं कथमप्यहम्‌ । 


# 


| प्राप्नोमि यदि सद्ग्रमे बधिष्यामि न संशयः ॥ २५॥ 


6 १२. एवं जिनवचनमाकण्यं रागढषौः कोपं गत्वा प्रोचतुः-मो जिनेश्वर, 
किमेतन्युखचापल्यार्दप्रस्तुतं वदसि ? सतां स्वयमेव स्वप्रशंसमाजल्पनं न युक्तम्‌ । 
तावं" शाश्वतं सुखमिच्छसि यावन्मदनबाणभिचमानो न भवसि। उक्तश्च यतः- 

“प्रभवति मनसि विवेको विदुषामपि शाखसम्पदस्तावत्‌ । 


(4. न पतन्ति बाणवषों यावच्छरीकाममूपस्य ॥ ७९ ॥ 





 ।  दृताबुक्तबन्तौ- ` 





एवं दतवचनमाकप्यं संयमेनोत्थाय द्योरद्चन्द्र दा दाराद्रहिनिष्कासितो । 


इति श्रीउक्छरमाहन्ददेवस्तुत निन(नाग)देव विरचिते स्मरपराजये सुसंस्कृतबन्धे 
दूतविधिसंबादो नाम ह्वितीयः परिच्छेद; ॥ २ 


स 
तताय. परच्छदः 
 । व्ह | ¢ | 
| २८ ९१. अथ तौ दूतौ करदरथमानौ (क्रदधचन्तौ) कामयां समागत्य प्रणम्योपविषट । 

। कतः कामः प्राह-अहो भवद्भ्यां तत्र गत्वा जिनं प्रति किममिहितं, क्रं ददौ 
(दतेन जिनेन, कथम्भूता तस्य जिनस्य घुद्धसामग्री १ एवं तेन कामेन पृष्टौ तौ 





क 





१ “कथं तदपि सेवन्ते हन्त रागान्धलुद्धयः ज्ञाना ० १३।१३ । २ ज्ञाना० १३।१७ । ३ किमन्येन 


१ । भू-ग०। भ-श्यमिहसि-च०। ५ सिद्धः परि-ख० ६ द्भवति क०, ग०, घ०,ङ० | ऽराग्द्रेषौ ` 


 शा्तसुखाभिलाषं कुर या-ख ° । 4१ तुखना-“प्रभवति ` “ * 'शाखसंभवस्तावत्‌ । निपतन्ति इष्टिविदिखा ` 


1  यावक्नेन्दीवराश्चीणाम्‌ | -प्रबोध च० १।११। 











ततीयः परिच्छेद दद 


अहो देव, किमेतदाषां पृच्छसि ? सर जिनेन्द्रोऽगम्योऽलच्यो महावरुवच्‌ । न 
फिञ्चिन्मन्यते। आवाभ्यां दण्डग्रभेदसामदानप्रकरः शिक्षितः; परं निजबरोद्रकात्‌ 
किञ्चिन्न गणयति । अन्यच, तेनेदमभिहितम्‌-अरे, कफिमेतजल्पथः ? तस्याधमस्य 
सेवामहं न करोमि । यतो मया प्रातः ससेन्यमदनो बन्धनीयोऽस्ति । 

तच्छुत्वा शल्यवीरोऽब्वीत्‌ू-अहो, किमेतदसत्यं वदथः १ यद्येवं जिनेश्वरेणोक्तं ५ 
` तदस्मदीयसेन्यवाह्यौ भवन्तौ १ यतो युवयोः किञ्चित्‌ पराभवमात्रं न दस्यते ! 
 . अथ तावृचतुः-भो शस्यवीर, परामवमात्रस्याऽसम्भवाथं कारणमेकमास्ते । उन्नत- 

चेतसो ये केचन भवन्ति ते खल्पान्न धन्ति । उक्तञ्च यतः 
“तृणानि नोन्मूयति प्रभञ्जनो मृदूनि नीचैः प्रणतानि सवेत: । 
संमुच्छितानेव तखन्‌ प्रगाधते महान्‌ महद्धिश्च करोति विग्रहम्‌ ॥ १ ॥ १० 
तथा च- 
“गण्डस्थलेषु मदवारिषु टीव्यटुन्ध- 
 मत्तम्रमदुभ्रमरपादतखहतोऽपि । 
कोपं न गच्छति नितान्तबरोऽपि नागः | ॥ 
सवस्पे बले न बलवान्‌ परकोपमेति ॥ २ ॥" क 
6 २. एवं श्रुत्वा मदनो ध्रतसिक्तानख्वत्‌ कोपं गत्वा अन्यायकाहरिकं प्रत्य्रबीत्‌- ` 
रे अन्यायकाहलिक, शोप्रं काहंर्या निनादं कर यथा सेन्यसमूहो मवति । एतदाकण्यं 
तेनानीतिकाहला गम्भीरेण नादिता 
अथ तच्छर्वणाजजिनेन्द्रोपरि बलानि सननद्धानि जज्ञिरे । तथा- 


प्रापुः षटत्रियुणा महाखरतरा दोषाय गारा ५ 


 आनजग्छुव्यंसनाभिधानसुभटाःपञ्चेद्ियाख्यास्ततः | 
वीरा वेरुलान्तका वरभटा दृण्डा्लयश्चागताः ` द 
 म्राप्राः चल्यस्माख्योऽद्धतबखाः शल्यामिधाना सृषाः ।॥ १॥ 
` ` आयुष्कमंनराधिपा् चतुराः प्राप्रास्तु पश्चश्रव्रा _ 


गद्ेपभटौ ततोऽु(मि)मिरतुरदपद्रतौ सिंहवत्‌ । | ¢ १ २५ ` 


 सम््राप्तावतिगवितौ स्मरदले गो्रौभिधानौ चृपा- 
४  वज्ञानाख्यनृपाक्लयोऽथं मिकिताः प्राप्तस्ततथानयः ॥ २ ॥ 


` १ प्रासः स-क०, घ०, च० | २ ८८** "| स्वभाव एवोत चेतसामयं महान्‌ ` ॥-प्च० मि० मे =. | 
१३३ } ३ “““ ˆ ˆ - मदवारिषु बद्धराग स्तुल्ये बे त॒ बख्वान्‌ः- `` ` "17 -पञ्च ° मि० भे० १३४ | | ५ 1 
४ “काहल वाद्यभाण्डस्य. विदोषः, इति विश्वः । काहल पटह इत्यथैः । ५ गोच्राभिघाना दपा-च० 





| उच्नेनीचिनामध च 
५ 





५ ` १५ 


( ५ २५ 


३४  मद्नपराजये 
प्राप्तौ क्ररथमोपसौ बल्युतौ दौ बेदनीयाभिधौ 
पण्याचंक्षितिपालकौ च भिरितो प्राप्तस्तथा संयमः । 
्रापुनिदहिताखिलारिपरतनाः पञ्चन्तराया वृषाः 
सम्प्रक्चौ तदनन्तरं दटतरावाक्षामिधानौ चृपौ ॥ ३॥ 
पञ्चच नरेन्द्रा मिखिता ज्ञानावरणीयनामानः | 
` दुष्परिणामौ भिरितौ दश्चनमोहोऽतिदुलयः प्रप्रः ।॥ ४ ॥ 
त्रिन॑वतिनरनाथा नामकमोभिधानाः 
स्फुरिततरगणा वै भासमानाः प्रपननाः ॥ 
अथ नृपतिश्चतेन च॒तसाथेन युक्ता 
युजग इव सरोषा अष्ट कसप्रधानाः ॥ ५॥ 
भूपाला नव सम्प्राप्ता दश्षनावरणीयकाः | 
शोभते कामसेस्यं तेयथा मेश््नवग्रहेः ।॥ ६ ॥ 
तथा च- 
प्राप्ठथ षोरशकषायनृपेः प्रयुक्त 
शान्येनपेश्च नवभिर्नवनोकषायेः । 
मिथ्यात्वभूमिपतिभिकि भिर्रतोऽन्यै- 
र्यो दुजञ॑योऽतिबलबानपि दुद्रो यः ॥ ७ ॥ 
स्वगं जितः शतमखः सगणोऽपि येन 
 येनेश्चभावुक्षशिष्ष्णपितामहाद्याः । 
यस्माद्विमेति बलवान्‌ धरणीधरो यो 
सो(ऽषौ)मोहमष्ट इति भाति यथा कृतान्तः ॥ ८ ॥ 


ह एवं तमागच्छन्तं दृष्ट सम्पुखं गत्वा मकरध्वजेन परमानन्देन तस्य मोहमह्टस्य 
` पदबन्धं शेषामरणश्च कृखा वचनमेतदुक्तम्‌-मो मोहमरल, अधुना सवमेतद्राज्यं 
स्वया रक्षणीयम्‌ । यतस्स्वमेव सैन्याधिपतिः । तव रीलां यः सङ्गमे प्राप्नोति एवं 
विधो न कोऽप्यस्ति} उक्तञ्च यतः- 





| १ द वेद्-5०) ग०; 5०; च० | सातासातरूपौ दवो वेदनौयो । २-्यादया शि-च° । पुण्यपापावितयर्थः | 

| 1 2  ३-ला रिपुतनाः प~-च० 1 ४ दएनल! मभोगोपमोगवीयान्तरायमेदात्‌ । ५ मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलन्ञाना- 

| ` वरणभेदात्‌। & “गतिजातिशरीराङ्गोपाङ्गनिमांणबन्धनसंघातसंस्थानसंहननसशरसगन्धवां नुपू युर्धूपथातपर- 

|  धातात्पोचयोतोच्छवासविहायोगतयः प्रत्येकरीरचरस्सुमगमुस्वरछ्चभसृषमपयांतिस्थिरादेययशःकीत्सितराणि तीथै- 

| कर्वे च।-स० सण ८११1५ धचक्षुरचक्षुरवधिकेवलानां निद्रानिद्रानिद्रप्रचलप्रचलप्रचलास्त्यानग्डयश्च }? = 

| | कवं सू० ८७॥ ८ क्रोधमानमायालोमानां प्त्येकमनन्तानुनन्ध्यप्रत्याख्यानम्रत्याख्यानसञन्वल्नविकल्पात्‌ । ५ 
~ ९ हास्यसत्यरतिशोकमयनुगुप्सासत्रीपुन्नपुंसकवेदमेदात्‌ । १० मिथ्यात्वसम्य्छिथ्यात्वसम्यकूक्रतिमेदात्‌ । 

















ततीयः परिच्छेदः ` ध ३५ 


 “यद्रन्द्रमसा विनाऽपि रजनी यद्रत्सरोजेः सरित्‌ 
गन्धेनैव विना न भाति कुसुमं दन्तीव दन्भर्विना | 
यद्वद्‌ माति समा न पण्डितजनेयंद्रन्मयूै रवि- 
|  स्तदरन्मोह, विना त्वया मम दरं नो माति वीरभ्चिया ॥२१" 
 तदवश्यमिहाऽहमिदानीं जिनेन्द्र जेष्यामि । एवं यावत्तेनोत्तं तावत्तस्मिनवसरे 
निजमदभरागधानां मदङ्खज्ञराणामश्टानां समरभूमौ धरः सम्प्राप्नाः । तथाऽतिवेग 
उक्तो दुद्धस्थपलः सबलो मनस्तुरङ्गमसमूहः सम्प्राप । एवमादि प्रभूतक्षत्रियभटसमूहै 
समाघृत्तं सेन्थमतिश्ञोभते । तथा च- 
दष्लेश्याध्वजापडनिचितमभिरम्यं कुकथात्युच्छ्ितियष्टिकाभिरारब्धगंगनान्दोरना- 
भिराहादजनकं जातिजरामरणस्तम्भेरुपशोभितं तथा पञ्चक दशनपश्चश्ब्देवंधिरीभृतं 


 दक्षकोमावस्थातपत्रच्छादितान्धकारीभृतय्‌ | एवंविधचतरङ्खयेन्यसमन्वितो मनोगज- 


मारद्य सङ्ग्रामाथं निगन्तुमिच्छति यावजजिनेन्द्रोपरि तावत्तस्मिन्नवसरे- 
प्रापो मृढव्पेखय(त्रिभि)थ सहितं(तः)शङ्ादिवीरेखिभि- 
युक्ता येन एरी धरता करतले संसारदण्डस्तथा । 
यः प्रा्चोति रणे सदा जयरवं लोकत्रयं कम्पितं 
चेत्यस्य भयात्‌ , स चात्ििर्वान्‌ मिथ्यात्वनामा तपः ॥९॥ 


9 ३, ततो भिथ्यात्वनृषः प्रोवाच-भो मो त्रिदशङ्करङ्गपश्चानन, कंस्योपरि सश्चलित- ^ 


र्त्वम्‌ ! ममादेशं देहि । किमनेन सेन्यमेलनेन १ केवरोऽहं जिनेन्द्र जेभ्यामि । 
ततो मोहः प्राह-अरे मिथ्यात्व, किमेतञ्जस्पसि एवं विधो बर्वाच्‌ कोऽस्ति यः 


स्वाम जिनसम्धुखो भवति । तत्प्रभाते तव शूरत्वं ज्ञास्याम्यहं यत्र दटनाथः संम्य- 


 क्त्ववीरः प्राप्स्यति । उक्तश्च यतः 
` प्तावद्वजेन्ति मण्डकाः ˆ कूषमाध्रिय ` निर्भयाः. । = 
 “यावन्नाश्ीविषो पोरः "फटयोषो न च्छयते ॥ ४॥ ` 
 तावद्रजंन्ति मातङ्ञा भिन्नरनीखद्रिसननिमाः । 
यावच्छण्धन्ति नो कृणः कृध्यत्पश्चाननस्वरम्‌ ॥ ५ ॥ 


१ विना मम च०। "करिणां घय्ना घय? इत्यमरः 1 ३ गगनन्दोल्तामिरया-घ० । दोख्नादि- ॑ 


१० 


१५. 


भिरा-ख० । ४ एकान्तविपरीतसंशयवैनयिकाज्ञानमेदात्‌ पञ्चविधं कुदर्शनम्‌ । ५ “अमिलाषशचिन्तास्परतिगुण- ` 


१३. यावत्‌ 





`  कथनेद्धेगसंप्रसपाश्च । उन्मादोऽश्र व्याधिजंडता रतिरिति दात्र कामदाः ॥-सा०द्‌० ३।१९० | ` 

३ लोेकदेबुरमूटतामेदान्नरिविधा मूढ ( दता ) खपाः । ७ कमुपरि कण, ग०, घण, च । <स््त्रीरः ` 
 प्रा-च० } ९गञेति खण, च०। १० मण्टरकाख० । ११९ कोपमा-ग०। १२ निमेयः खण०, च (-: 1 
(0 करिकराकारं क्ृष्णस्पं न पद्यति ख० | १४ घययोपो न-प्० । १५ परयमिदं क०, ग०, घण०;च० = 
पुस्तकेषु नासि । १६ विञ्िलाल्म्लज्गलो यावन्नायाति केसरी ॥ ख०{ = । 1 












३६  भमदनपराजये 


तावद्विषभभा घोरा याको गरुडागमः । 
तावत्तमःप्रभा रोके, यावन्नोदेति मास्करः ॥ £ ॥" 
अन्यचच- १ 
 “खदोतानां प्रभा तावद्‌ यावन्नो रविररम॑यः । 
| ५ द्विजिह्वा बं तावद्‌ याव््लो विनदघुतः ॥ ७॥" 
९४, एवं बचनमाकण्यं मनोभवोऽदोचत्‌-अहो, युवयोः परस्परं किमनेन विवदेन १ ` 
यत उक्तञ्च- | ध. 
“अज्ञातचित्तवृत्तीनां पुंसां फं गर्गरजितेः । 
ठ द्राणां कातराणाञ्च रणे व्यक्तिभेविष्यति ॥ ८ ॥” 
१ तत्‌ प्रभाते जिनेन्द्रस्य हरिहरपितामदादीनां यत्कृतं तदहं यदि न करोभितदा 
ज्वकितानरम्रवेशं करिष्यामि । इति सवंजनविदिता मे प्रतिज्ञा । उक्तश्च ` 
“सङ्रलल्यन्ति राजानः सक्कज्स्पन्ति पण्डिता 
सञ्ृत्‌ कन्याः प्रदीयन्ते व्रीण्येतानि सष्ेत्‌ सक्त ॥ ९ ॥ 


| इति श्रीटक्छुरमाहन्ददेवस्तुतजिन(नाग)देवविरचिते मदनपराजये सुसंस्ट्तबन्पे 
व कन्दपंसेनावणंनो नाम ततीयः परच्छिदः ॥ ३ ॥ 


{ य | श न. द | 
चतुथः पारच्छदः । 
| ५. | 
6 १, इतो निगते दृतयुगरे जिनेन सवेगं प्रत्य भिहितम्‌-अरे संवेग, अरिति 
` स्वसैन्याहदौनं कुरु । तदाकण्यं तेन वैराग्यकाहलिकमाहूख एतदुक्तम्‌-अरे वेराग्यकाहलिक, 
शीघ्र काहलानिनादं इर यथा स्वसैन्यसमवायो भवति । ततस्तेन विरतिकाहरा 
` (जिननाथः संप्राप्तः", एवं दिरूक्त्य॑चारणेन युक्ता कृतगम्भीरकोराहखा नादिता । अथ 
` काहरास्नमाकण्यं कन्दर्पोपिरि परबलरम्पयाः सुभटाः सम्प्ापुः । तचथा- 
|  समदमदनदन्तिष्वंसफण्टीरवा ये 
छरुषरकुरस्तथागताः ` धमवीराः । 


, न~~" ---------"----------------~---------~----------- -------------------~- 


१ विस्मयः च० । २ विनतासुतो गण्डः । ३ पाटोऽयं पदशनेद्‌ क०, ग०, घ०, च० पुस्तकेषु नास्ति । म 


५ ॥ 9 स्वलितानल्छुण्डे प्रवेशो ममेत्यसम्भाव्या चर्व-ख० | ५ पद्यसद, क०, गर घण) चण पुस्तकेषु नास्ति। ५ 


६.८ इतो: ख० पुस्तक नास्ति। ति च० 1७ -न्यहूानन--ॐ5०.ग०.घ. चर ! सेन्यमेखनं ख० | ८--श्त्युचारणेन ` 1 


ध  इस्यमरः। ११ क्षमामदवाजंचाचसव्यतं यमततपस्त्यागाकिच्चन्यत्रह्यचर्यमेदाद्वमो दविः | 














मा ता 


ना 


चतुथः परिच्छेदः ` २७ 


अथ दश्च नरनाथा युण्डसंज्ञाः प्रचण्डा 
दश्च हि मञुजनाथाः संयमास्या वरिष्ठाः ॥ १ ॥ 
उत्नतवयसो शरी भूपो दौ क्षमादमाख्यौ च । 
ते दज्च भूषा मिरिताः प्रायधित्ताभिधाना ये ॥ २॥ 
कट्पान्ते मरुताहताथ सिहिताश्चैकव सप्राणेवा 
यद्त्तददतीबश्यौयंसदहितास्ते सप्र तच्ाधिषाः | 
अष्टौ ये हि मंहागुणा नुपवराः प्रा्चास्ततस्ते तथा 
तद्रचष्टङ्राचछा दतरा अष्टौ यथा दिग्गजाः ॥ ३ ॥ 
तथा च- 
कल्पान्ते प्राणिनाश्चाय इ1दज्ञाखां यथोदिताः | 
स्मरसेन्यविनाशाय तथा प्राष्ठास्तपोचपाः ॥ ४॥ 
पञ्च नरेशा मिखिता आचाराख्या महाशराः । 
अष्टाविश्चति भूपा मंरयुणास्यास्ततः प्रापुः | ५॥ 
रात्रघ्रासकरा महाखरतराः श्रीद्रादन्चाङ्ञाभिधाः 
सम्प्राप्ताः खुभयाख्योदन्च ततथारितचीरेशवराः । 





नच 


१ ^प॑च मुंडा पण्णत्ता; तं जहा-सोतिंदियमुंडे० जाव फासिदियसंडे २, अहवा-पंचमुंडा पण्णत्ता, तं 
 जहा-कोहमंडे माणसुंड मायामंड खोभमंड सिरमंडे । मुण्डनं मुण्डः, अपनयनम्‌ । स च द्वेधा -द्रव्यतो भावतश्च | 


ततर द्रभ्यतः-रिरसः केशापनयनम्‌ । मावतस्तु चेतसः इन्द्रियाणामथगतप्रेमाप्रे्णोः कषायाणां वापनयनमिति 
मुण्डलक्षणधर्म॑योगात्‌ पुरुषो मुण्ड उच्यते । तच भ्रोचेन्द्रिये . श्रोचरेन्द्रियेण वा मुण्डः, पादेन खज् इत्यादिवत्‌ 
्रोजेद्धियमण्डः शब्दे रागादिखण्डनात्‌ श्रोन्रद्धियार्थमुण्ड इति भावः । इत्येवं सव्र ।-स्था० ५।४३ | 
२ ““द्दाविषे संजमे पण्णत्ते, तं जहा-पुटविकाहय संजमे० नाव वणस्सइकाइयसंजमे, वेददियसंजमे तेंदियसंजमे 


| चउरिंदियसंजमे, पचेदियसंजमे अजीवकायसंजमे ।*-स्था ० १०।७०९} इ ¢ धप्रमाददोषपरिहारः ्रायश्ित्तम्‌ । 2 
 -स० चि० ९।२० | तस्य चाखेचनप्रतिक्रमणतंदुभयविवेकब्युत्सगतपदडे दमूख्परिहारश्रद्धानमेदादशविधत्वम्‌ ] ` 
तथा हि-“मङोयणपडिकमणं उभयविवेगो तहा विउस्सग्गो |. तव छेदो मूलं विय परिहारो चेव सदहणा ॥* 
 -मूखा० ५१६५ | ४ “जीवाऽजीवाखलवबन्धसंवरनिजंरामोक्षास्तत्वम्‌ ।>-त ० सु ° १।४ । ५ सम्यक्त्वद्रांन 
 ज्ञानागुश्धुत्वावगाहनत्वसृक्ष्मत्ववीयत्वाव्याबाधत्वमेदादषठौ महागुणाः न 
८दच्छानिरोधस्तपः ।-स० सि० ९ 1 तत्तपो बाह्याभ्यन्तरमेदाद्धिविघम्‌ । तत्र “'अनशनावमौदर्यवृत्ति- = | 
परिसंख्यानरसपस्त्यागविविक्तराय्यासनकायङ्केशा बाह्यं तपः 1 तथा “प्रायश्चित्तविनयवैयाव्रत्यस्वाध्यायब्युत्र्ग- = ` 
 ध्यानान्युत्तसम्‌"-त० सू° ९।१९,२० । ७ सम्यग्दनज्ञानचार्रतपोवी्यमेदात्‌ पञ्चाचाराः } ८ पञ्च महा- ` 
 बतानि, पञ्च समितयः, पञ्चेन्द्रियनिरोधाः, ` घडावस्यकानि, लोचः, आचेल्क्यम्‌ › अस्नानं, क्षितिशयनम्‌ , = 

` | अदन्तपर्षणं, स्थितिमोजनम्‌ , एकमक्तञ्चेतेऽषटाविंदातिमृल्गुणाः । तत्र अदिंसासत्यास्तेयव्रह्मचयांपरिग्रहाः पञ्च॒ ` 
,  महाबतानि । ईर्याभषेषणादाननिक्षषोत्सरगाः पञ्च समितयः । स्पत्र॑नरसनघाणचक्तःप्रोचराणि प्ेन्ियाणि । ` 
` समतास्तववन्द्नाप्रतिक्रमणप्रत्याख्यानब्युत्सगेमेदात्‌ षडाव्ध्यकानि । ९ आचारः, . सत्कृतम्‌; स्यानम्‌, = ` 
` समवायः, व्वाख्यापज्ञपितः, -लातृघर्मकथा, . उपासकाध्ययनम्‌ › अन्तकृदशम्‌; अनुत्तरोपपादिकदशम्‌.› प्रभ्व्याक- 
रणम्‌, विपाकसूतरम्‌ , दष्िवाद इमानि द्वादशाङ्गानि । १० महानतसमितिपञ्चकत्रिगुतिभेदात््रयोदशविधं चाखिम्‌।: = ` 





५ 

















५ जलवे 


 अनजगश्ुस्तदनन्तरं हि बकिनः कोनाक्षदतोपमा 
अष्टौ षड वरवीरदपदरनाः पूर्बाङ्गसंज्ञा नृपाः ॥ & ॥ 
येऽनन्तनीयंसंयुक्ताः स्मरवीरङुरान्तकाः । 
प्रापुसते ब्रंहचर््याख्या भूपाला नव दुजंयाः ॥ ७॥ 
 अरिङ्ज्ञरगन्धगजा मिटिता नव शूरतरा नयं भूपतयः । 
अथ गुंनिृपत्रितयं भिरित स्वरितं जिननाथदले सबलम्‌ ॥<८ ॥ 
तथा च- 
शरणागतेषु जन्तुषु सकटेष्वधारभूता ये । 
अदुकम्पायुणभूपा जिनकार्ये तरक्षणात्‌ प्राप्नाः ॥ ९ ॥ 
पञ्च वक्रो महाकायो धीरो यो नीरदस्वनः 
सम्प्राप स्मरनाश्चाथं स्वध्ययः सिवत्तथा ॥ १०॥ 
ध्मचक्रान्वितः प्राप्तो दृष्टिवीरथतुयजः । 
स्मरदैत्यविनाशाथं दैत्यारिः केशवो यथा ॥ ११॥ 
मतिज्ञानाख्यभूपालः संप्राप्तस्तदनन्तरम्‌ । 
शंतत्रययुतथान्येः षटू्रिशदधिकैसेपेः ॥ १२ ॥ 
` भ्रुतज्ञानाभिधानो यो जिनसहायाथंमागतः । 
` मनःपययसंज्ञोऽथ प्रप् भूर्पयुगान्वितः ॥ १३॥ 
 तथाच- 1 
नरनाथत्रययुक्तः खपतिश्रमनाशनाय संप्रप्नः। ` 
अवधिज्ञाननरेशः स्वसैन्यतिरको महाशरः ॥ १४॥ 
 ततोऽनन्तरमायातो महाश्रोऽतिदुजेयः। ` 
मोहवीरविनाश्ाथ केवलक्ञानभूपतिः॥ १५॥ 


पि 


८०५०५, 


आत्मप्रवादम्‌ ; कर््र॑पवादम्‌ ; प्रत्याख्यान मामघेयम्‌ , विदानुपरवादम्‌ , कल्याणनामधेयम्‌ , प्ाणावायम्‌ , 


| क्रियाविशालम्‌ ; खेकविन्दुसारमिति पूवपरकस्थतदंशविधः । २ स्रीनिकटावासतद्रागनिरीश्चणमधुरसंभाषणपूर्व- 
|  मोगानुस्मरणव्रष्याहास्शरीरशज्ञारलीशय्याशवयनकामकथाऽऽकण्ठोदरपूतित्यागरूपा नव ब्रहमचर्यभूपालः । एत 
॥ एव आगमे शीलस्य नव नाड्‌ः रूपेण प्रसिद्धाः । ३ द्रन्य-पर्याय-द्रन्यप्यायने गम्॑मरहव्यव दजिसू्शब्दसमभिरूटेवं- ` 
भूतमेदाच्व नयाः ।-त० शछो° प° २६९ । ४ मनोवाक्कायगुत्िमेदादुतिखिधा । ५ चरितं जि-ख०; ग०। ` 
` ई वाचनप्रच्छनानुपेक्षाज्नायधर्मोपदेशषुलः । ७ बहुबहुविधक्षिपरनिःसतानुक्तरुबाणां सेतरणां प्रवयेकमवग्रहेः ` ` ` 
|  इावायधारणमेदाद्चलस्विदधेदाः । एते मेराः षड़मरिन्धैगुणिता अवीता दविखती मवति । अत्र॒ : 
| -्यज्खनावग्रहस्या्टचघ्वरिशद्धेदयोगे मदिक्ञानमेदमाल्म षटत्रिशदधिका त्रिशती विज्ञेया । ८ कऋलुविपुख्मतिमेदाः ` 
श ८ {१ न्मनःपयंयो दविविषः । ९ देशं ४ 





देशावधिपरमवधिसवावभिमेदान्तरिविषम्रधि जानम्‌ । 


१9 उत्पादपूर्वम्‌ , सम्रायणीयम्‌ ; वीर्यप्वादम्‌ ; अस्तिनासििप्रवादम्‌ ; ्ानप्रवादम्‌ , सत्यप्रवादम्‌ , 
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ताता अ 


रायन माणा. 


| चतुथ परिच्छेदः . # व + | ३९ 
तथा च- थ 
|  धम॑ध्यानमहीपेन युक्तो निर्वेगभुपतिः। 
शुक्रन सह सम्प्र्चः ततश्योपशमो बरी ॥ १६॥ 
अष्टोत्तरसहस्रेण संयुक्तो रक्षणाधिषः 
अष्टादञ्चसहसेथ भिरित शीरभूपतिः ॥ १७॥ 
भूषाः पञ्च भिबुक्तो निग्रन्थाख्यो नरेश्वरः । 
 बठबीरङुरान्तौ यौ गुणाबाजग्मतुस्ततः ॥ १८ ॥ 
तथा च र | | 


स भ्प्राप्रस्तदनन्तरं जिनबल्ञे वैरीभपश्चाननो 

यस्याङ्घी नमति स्वयं सुरषतविधाधरादयास्तथा | 

बरह्माचा धरणीधरकंश्चश्चिनो यंस्याटघियुग्मं नम- ` 

न्त्येते नित्यमसौ रतीक्षदलनः सम्यक्त्वदण्डाधिपः। १९॥ 
एवमाचसड ख्यवीरक्षत्रयसामन्तनिचयेनि चितं जिनबरमतिराजते । तथा च 


धरोन्नतदुजयबरचपरमनोहरजीवस्वभावतुरङ्धमखुरपुटनिचयोद्धृतपांसुच्छनाम्बरमण्डलं 


प्रमाणचतुष्कसप्रभङ्गिम हागजचीत्क।ररवश्रवणदिम्गजमयजनक चतुरी तिरक्षुणमहा- 





या त -५.०१८८०॥ सा ण द दु क + 
५ 


१ 


१५ 
-, रथरवकोलाहर  निजितजनिधिगन्जितं पश्चसमितिपञ्वमहाव्रतसब्दस्याद्रादमेयत्रा(ता)ट- ` 
(५ (ड)नसंयु स्थितातिकोराहट्वधिरीभूतं ` नुभलेव्यातिदीषेयषटिकाभिः कुतगगनभण्डल- 
१ ज्ञानम-च० ) २ “जोए करणे सण्णा इंदियभोभ्मादिसयणधम्मे य । अण्णोण्णेदिं अमत्था अ्रहसील- | 
सहस्सा ॥ तथाहि-- योगैः करणानि गुणतानि नव भवन्ति, पुनयाहायदिसंज्ञामिश्वतसभिन॑वगुणितानि षट्चिश. = 

 द्धवन्ति शीखनि ¦ पुनरिन्दरियंः पञ्चमिगुणतानि प्रट॒चिरद सीत्यधिकं रतम्‌ । पुनः प्रथिव्यादिभिर्दशमिः काये- ` 
रशीतिशतं गुणतमष्ठादशशतानि भवन्ति । पुनः भरमणधरमदशमिरशदरश्चतानि गणितानि अष्टादशशील्सदखाणि ` 
भवन्तीति ।-पूरा० ११।२। ३ “'्पुलकनकशङुशीटनिर्गन्थस्नातका निर्नयाः |-त० सू° ९।४६। ° कुखन्तोयो ` 
` च०।५ यस्यां हीनमतिः च०। ६ यस्यां हि न-च० । ७ खरपु-च० । ८ प्रत्यक्तानुमानागमोपमानमेदात्‌ | श्स्या- ` 
दस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादस्तिनास्ति, स्यादवक्तन्यम्‌ , स्यादसत्यवक्तव्यम्‌ , स्यान्नारत्यवक्त व्यम्‌ ; स्यादस्तिनास्त्यवक्तव्य- | 
मिति स्तमद्ी । १० महाराज ची-च० । $ ३ प्राणिवघम्रषावादादत्तमेथुनपयिरहकरोधमदभायालेभभयरत्यरति- ` 1 
 जुगुप्ामनोवचनकायमंरुलमिश्यादशंनप्रमाद पि्यनत्वाज्ञानेन्दरियानिम्रहा एकविंरातिभेदा हिंसादयः । अतिक्रमण- ` ` 
 व्यतिक्रमणातीचायनाचारविकल्यैरणिता एकविंशतिश्चतस्शीतिर्भवति । तथा परथिव्यत्तजोवायुप्रवयेकानन्तकायिक- ` 
द्विचिचदुःपञ्चेन्द्ियाणां परस्परमाहतानां विकल्पेगणताश्चतुरयीतिविकल्पाश्चत्रशीतिशतमेदा भवन्ति । इमानि ` 
 चवुरशीतिशतानि च्रीसंसर्गप्रणीतरसभोजनगन्धमाल्यसंस्पर-शयनासनमूषण-गीतवादिनाथंसंप्रयोग-कुसील्संस्ग- = । 
राजसेवा-रात्रिसंचरणस्पैर्दशविकल्यैगौणतानि चलुरशीतिसहखाणि, भवन्तीति । एतानि चुर्शीतिसदलाणि, | 
(~ आकम्पितानुमानितदष्टबादरसृक्ष्मच्छन्न ब्द कुर्तिबहुजनान्यक्ततत्सेविदराविकल्पे्मणितान्यष्टलक्चाम्यधिकानि चत्वार, | 
८ | 1 ` रिदत्पहत्ाणि भवन्ति । अमून्यष्टलक्चाभ्यधिकचत्वारिशत्सदखाणि | आखोचनप्रतिक्रमणतदुभयविवेकव्युत्सगत । | | ८ 
 :  पच्छेदमूल्परिहारभद्धानद्शविकल्यैगुणितानि चवुरशीतिलश्वसाक्यविकल्पा भवन्ति । तद्विपरीतास्तावन्त एव गुणा ` ` | 
(1 भवन्तीति [-मखा०.2ी० ९१।९-१६ 1 १२ जरूधिग-ग ०। १३ समुच्छछ्तातिको-क०,ग० । १४ महारथरवः क ॥ 
1 -इत्यारभ्य-वधिरीभूतम्‌ः इतिपय॑न्तः पाठः ख० पुस्तके नास्ति | क. | ५ 
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४० `  मदनपरालये 


स्पदनाभिरनङ्गदरभयजनकं पिरफुरष्टन्धिचहच्छायाच्छादितदिकुचक्रं बहूवतबहुस्तम्मे- 
हपश्लोभितम्‌। एव बिधिचतुरङ्पेन्यसमन्वितः क्षायिकदश्चनमातङ्गारुटोऽयुप्रभ्षासन्नाहाच्छा- 
दिताङ्ः स्वस्षमयनेत्रपटोत्तमाङ्गषदे विराजमानः करतरुकल्तिमहासमाधिगदा प्रहरणः 
सिद्धस्वरूपस्वरशाचततङ्ञसहितः परमेश्वरो मदनोपरि यावत्‌ सश्चरितस्तावत्तस्मिन्नवसरे 


 मव्यजनैरमिवन्वते, श्चारदयाञ्मरे सङ्करगानं गीयते, दयया शेषामरणं क्रियते, भिथ्या- 


त्वपश्चक (केन) निम्बरखवणपुत्तायते । 
6 २, एवंविधस्य समरभूमिसश्वरितस्य ` जिनेशस्याग्र सुशङनानि जक्ञिरे। तचथा- 
 दधिदृव्वीक्षृतपत्रं जलङकम्भशव्ञदण्डपद्नानि । 
स नुमती सी वीणप्रमृतिकसग्रं खदश्चनं जातम्‌ ॥२०॥ 
तद्यथा- 
 श्रदक्षिणेन ब्रतिवेष्टयन्ती यतो(तः)डमारी सकराथसिद्रये । 
 बामाङ्गमाभे ध्वनिरम्बुदानां जंताद्धिसीनाञ्च तथा बृषाणाम्‌ ॥२१॥ 
( जातो बइषाणां शिखिनां तथाच ।॥) 
उन्नतदक्षिणपक्षविभागा तंःक्षणयुखकृतपाथिवशब्दा 5 
ज्ान्तदिक्ला भगवत्यचुरोमा सेति जिनस्य जयाय ` गताऽग्र ॥२२॥ 
दुगाकोशिक ` वाजिवायसखरोट्की शिवासारसा- 
ज्येष्ठाजम्बुकपोतचातकवकागोदम्तिचक्रादयः । 
यस्यैते पुरतोऽनिश्चं च पथिकप्रस्थानवामस्थिता- 
 श्तस्याग्रं मनसः समीहितषटलं वन्ति सिद्धि सदा ॥२३॥ 


¢ ३. एवं निगेच्छन्तं जिनमवरोकय सजञ्ज्वरुनेनेवं हृदि चिन्तितम्‌-अहोऽधुन। 


{| ` ससमकमत्रावासो युक्तो न भवति। एवमुक्त्वा मदनसकाशचमागस्य प्रणम्य विज्ञापया- 
। | मास देव देव, जिनेन््रोऽसौ महावरबान्‌ दशनवीरमग्रणीषत्य सम्प्राप एव तच्छीघ्रं 
| `  जीबनस्थानं प्रति गम्यते" ` उक्तश्च यतः 


(त्यजेदेकं कुलस्या प्रामस्मा्े कुकं त्जेत्‌ । ` 
ग्रामं जनपदस्याथं आत्माय प्रथिवीं त्यजेत्‌ ॥ १ ॥ 


ता अनजान ५० 


८ ५  ¶ “जगरः कङ्कटो योगः संनाहः स्यादुरश्छदः } इकति बोपालितः 1 २ समय आगम्‌ इत्यर्थः । ३ लोकेऽपि 
|  दृष्टिदोषनिवारणार्थमेतादी पद्धतिरवटम्न्यते। ४ जिनेशाग्रेु-घ०,ङ०; च० । ५ तथा च च० । ६ सूनुवती 
| च०। ७ जाता शिलीणां च त-ख०, ड० । जातारित्त्रसीनां च त-क० ग०, घ०, च० 1 ८ उन्नतिद्‌-क० 
| 1 1. घण, च० ९ भक्ष्युखीक्रत कथ, खण०, ग०, घ०, चण । १० राभ्द्‌ा; ज०। ११ दिग भ-कण० खण  । 
~ ग०, ङ०, च०। १२ याति जि-व०। १३ गता ये ङ० | १४ पद्यमिदंक०,ग०, घ, च० पुस्तकेषु नास्ति। = 
१५ व्यजिज्ञपत्‌ ख० | १६ जीवितस्था-च०। ख० पुस्तके पदमिदं नासि । १७ पञ्च०मिनभे०३८६। 

. पद्यमिदं क०, ग०, घर, ०, च० पुस्तकेषु नास्ति । | 1 | 

















रक्षन्ति देशं मामेण माममेकं कठेन वै | | 
कुरमेकेन चासमानं प्रथ्वील्यागेन पण्डिताः ॥ २॥ ` 


तच्छुत्वा मदनः सडक द्धयमानो भूत्वा (सङ्कर दयन्‌) अत्रवीत्‌-अरे सज्जन, 


यद्येवं भूयो वदसि तत्तत्क्षणादेव वधिष्यामि । अन्यच्च ` 
दृष्टं श्रुतं न क्षि तिलोकमध्ये सगा मृगभेन्द्रोपरि सश्चरन्ति । 


तथा च- 
किं वेनतेयोपरि काद्रवेयाः फ सारमेयोपरि रंम्बकर्णाः | 
किं वै कृतान्तोपरि भूतवर्णाः किं छत्र श्येनोपरि वायसाः स्युः ॥२५॥ 
 एवभुक्सा मोह माहूय एतदुक्तं कामन-अरो मोह, अद्य रणे य॒द्ध्वाऽहं जिनं न 
जयामि चेत्तत्‌ सागरबडवानलवदने निजकरेवरं क्षिपामि 


४१ 


= 4 ~ -- अ=. 


विधुन्तदस्योपरि चन््रमा(मोऽे्छो फं बे विडालोपरि मूषकाः स्युः॥२४॥ 


| १ ६ 


मोहः प्राह-देव, सत्यमिदम्‌ । यतः कोऽ्येवं विधः शुरतरोऽस्ति यस्त्वां जित्वा 


 जयवान्‌ भूत्वा निजगृहं गच्छति १ एवं मया न दृष्टो न श्रुतोऽस्ति । उक्तश्च ` 


“"हरिहरपितामहाया बरिनोऽपि तथा त्वया प्रविष्वस्ताः । 
तयक्तत्रपा येते स्वाङ्गाचारीं न सुञ्चन्ति ॥ २ ॥ 


नामाङ्कितं करिरतं बन्दिनो दृस्ते दवा द्रततरं सम्प्रेषितः । 





 ग०, घर; च० । १४ वधिष्यसि ग०, च० 1 ५ ग्रहीष्यसि च । ६ 





अन्यश्च, अहो देव, जिनेन्द्रोऽसौ यदि कथमपि संग्रामसभ्युखो भवति, तत्तस्य 
 रििदन्यन्न कततव्यं मवति। निगडबन्धेबन्धयित्वाऽविचारकारायतने प्रकिप्यते(ताम्‌)। 
 तदाकण्यं पञ्चेषुना(णावदहिरात्मानं बन्दिनिमाहय समभिहितम्‌-अरे बहिरात्मन्‌, | 
यदद्य सवं जनं म॒ दश्चयसि तत्तव प्रभृतं सम्मानं करिष्यामि । एषञुक्वा स्मरवीर- ` ° | 
५ ९ ४, अथाऽसौ बन्दी जिनसकाश्चमागत्य प्रणम्योवाचदेव देव, सम्प्रप्नो दुततर- ` । 
 मयमनङ्धो निजदृतापमानमाकण्यं । देच, तच्वयेदमश्मं इतं यदनेन मकरघ्वजेन सह | 
`  अुद्धमारन्धम्‌ । अन्यच, यद्यपि तस्य मकरध्वजस्य भयात्‌ स्वगं गमिष्यसि तां सहेन्द्र | 
हरिष्यति । यदि कथमप्यधुना पातालं प्रविश्य(श्)सि तत्‌ सफणीन्द्रं “पिष्यति । यदि | 


`  तोयनिधो प्रविश्य(श)सि तज्जलं संशोभ्य अन्‌ ` गृहीप्यति । देव, तत्‌ किमनेन २५ ` 
(1 १ क्रुधूधातोः परस्मेपदत्वाच्छानचोऽप्रा्ः 'सडनुष्यमानः' इति प्रयोगस्य संभावना नास्वि | २ चन्द्रमसः ` 1 
सान्तत्वात्‌ "चन््रमोऽकः इत्येव साधु । ्वान्ता अदन्ता अपि मवन्तिः इति प्रादात्‌ च्चन्द्रमा्कोइत्यस्यापि = ` 
. सघुस्वम्‌ ! २ मूषिकाः स्युः कण, खर) ग०, वण, ङ० । ४ “नागाः काद्रवेयाः" इव्यमरः। ५ सारमेयःश्ा। ५ ह | 
4 देः (छ्म्बकणौ मतश्छगे स्यादङ्कोरमहीरुदे इति विर्बः । ` ७ मोहमल्ल्मा-ख० । ८ 'कामेनः खण ` 0 | 
पुस्तके नाष्ि।. ९८ तथा स्मरेण विष्वस्ताः”-ज्ताना० ११।४६ । १० स्वह्धैन ना-क०ञ व, | 
०, च०। ११ दशयिष्यसि ०, च० ! दशसि क०, च० } १२ नामाङ्कितकटि-च०\ १३ दत्वाय दु-ख० ५ ^| 




















५ मदनपराजये 


 -भरिरक्तेन। यदि भवान्‌ सङ्गरकामस्तत्स्मरकटिनकोदण्डाद्वि॒क्तां षाणावरीं प्रति- 


सहस्व । अथवा, तस्य भूत्यत्वेन जीव । अन्यच- 
प्रस्थापिता मम करे निजधीरवीर- 
नामवरी च सदनेन गणु प्रभो त्वम्‌ । 
 कोऽस्तीन्द्ियौघविजयी तव सैन्यमध्ये 
कोऽप्यस्ति दोषभयगारववीरजेता १।२६॥ 
कोऽप्यस्ति यो व्यसनदुष्परिणाममोह-- 
श॒ल्यास्वादि विजयी बद हे जिनेन्द्र । 
` मिथ्वाखवीरसमराणंवमजताश्च 
कस्तारकस्तव बल्ले कथय त्वम { ॥२७॥ 
इत्यादिवीरनिचयस्य पथक्‌-पथको नाम(नामाच्ोबीरमवधारयितं समथः । 
चेत्‌ सन्ति ते वरमटाः परिमाजंयन्तु नामावलीमलमिमामथवा न॑मन्तु ।(२८॥ 


(1 ५. तत्कखिनिवचनं भवा संम्यकलनीरोऽप्यत्रवीत्‌ -अरे बन्दिन्‌, मया मिध्यालः = ` 
| संक बीरोऽङगीकृतः । पञ्चमहावतैः पञ्चन्द्रियाण्यगीकृतानि । केवलक्ञानेन मोहोऽङ्गी 


छतः । शुक्रध्यानेनाष्टादश्च दोषा अद्धीकृताः । तपसा कम्माधवधाङ्गीकृतः । सप्ततच्वैभय- 
वीराः । अज्ञानं श्रतज्ञनेन । प्रायधित्तेः शल्यत्रयम्‌ । गारवाधाखिणाङ्गीकृताः । सप्त 
व्यसनानि दयाधर्मणाङ्गीद्रतानि । एवमादि परस्परं बरवीररकनरेन््राः अङ्गदा 


ततोऽनन्तरं बन्दिनं प्रति जिनेनोक्तम्‌-अरे बन्दिन्‌ , यदच सज्गामे मम मारं दंशंयसि 
` तत्तभ्यं बहुदेशमण्डरारङ्ारच्छत्रादीनि दास्यामि । स चाह-देव, यद्यत्र क्षणमेक्‌ 


स्थिरो भविष्यसि तत्‌ समोहं कृतसङ्गरमनङ् दशं यिष्यामि । 
एवमाकण्यं निर्वेगः सदुक्रद्धयमानो भूता(संक्ध्यन्‌)अवोचत्‌-अरे श्रष्ट, तवेतद्‌- 


101  वचनमप्रस्तुतं प्रभूतमुपसरहितम्‌ । अतो यदि िंञ्चिददिष्यसि तद्धिष्यामि । ततः 


बन्दी चाह-मो निर्वेग, किमेवं जल्पसि, कोऽस्पिन्नस्तियो मां हन्ति। एतदाकण्यं 





निर्वेगेणोस्थाय' ` तस्य बन्दिनः शिरोष्ण्डनं ` नासिकाेद्न्व कृत्वा दाराद्हि- 


। २५ निष्कासितः 


ततो ्रतसिक्तानरवत्‌ कोपं गसाऽ्वीत-हे निवेग, युष्माकं चेदनङ्गहस्तेन यमा- ` 


 . यतनं न "“दशंयामि तदह्मनङ्गचरणदरोहको भवामि । एवघुक्तवा निर्गतो बन्द । 


१ प्रति सह.ख० । २ कस्तावकंस्त-च०। ३ नामावटीमि-च० | ४ नयन्तु च० । ५ सम्यक्तववीरेण ख० । 


1 ६ संरिक्रो व -च । संसाङ्गीकृता ङ० । ७ संगरे म-क०, ० ग०, ङः० । ८ दर्थयतिं च० । ९-मेकेस्थि- ` 
 च०1 १० अपम ख, ङ० 1 ३१ -सुपदसितम्‌ ख०, च० । १२ मोहं ह-ग० } मा ० । १३ निर्वगोत्थाय ` 


` क०, ग०, घर, च० । १४ मुण्डितं ना-च० । १५ दरापिष्यामि ख । 














| अँन्यच- 


गवं ल लके वते । 


चतुथः परिच्छेदः ` # 


९ ६. ततस्तमागच्छन्तमेवं विधं मकरध्वजं प्रति केथिद्‌ दष्टा परस्परं विहस्योक्तम्‌- ` 


अहो, पर्यैत परयत बन्दिनोऽवस्थाम्‌ । की दशो भूत्वाऽऽगच्छति ! 


ततः स उवाच-अहो हता, प्रथमं ममैवं सञ्जातम्‌ । अधुनौ युष्माकमपीत्थमेवं 
( व ) भविष्यति | यतो यस्मिन्‌ कायं प्रथमं यादृशी शङुनरुन्धिः स्यात्तादशं तत्फाय 
मवति । तथेवं मे प्रथमं सञ्जातम्‌ । तदत्रवेदं शङ्कनम्‌ । तदधुना यद्यस्ति शक्तिस्तवद्धं 
क्रियते(ताम्‌) । अथवा देशत्यागेन जीव्यते(ताम्‌) | 


एवं शरुत्वा मन्मथो बन्दिनिमप्रच्छत्‌-अरे बहिरात्मन्‌ , स जिनः फ बदति १ तदा- 


कण्यं सम्धुखो भृत्वाञत्रवीद्‌ बन्दी-हे स्वामिन्‌, परयन्नपि फ न पश्यति १ अन्यच- 
जनो जंनोक्ति यायां) चते सा सत्याऽरस्सिथ दशयते । ` 

विद्यमानं शिरो हस्ते कति धात्व तत्करे।॥ २९॥ 
तथा च~ | 
| कोऽस्मष्टोके शिरसि सहते यः पुमार्‌ वज्रधातं 
 कोऽस्तीदक्‌ यस्तरति जरुधि वबाहुदण्डेरपारम्‌ ! 

कोऽस्त्यस्मिन्‌ यो दहनश्चयने सेवंते सौोख्यनिद्रां ` 

` प्रासेगसेभिखति सततं. कालक्रटश्च कोऽपि ॥ ३० ॥ 


सन्तप्रं इुतमायस्षं पिवति कः को याति कारगर 
को हस्तं यजगानने क्षिपति बै कः सिहर्दष्रान्तरे। 
कः भृङ्कं यममाहिषं निजकरेरुत्पारयस्याश्च वै 


कोऽस्तीदग्‌ जिनसम्धखो भवति यः संग्रामभूमो पुमान्‌ ॥ ३१॥ युग्मम्‌) 


एवं बन्दिनो वचनमाकर्ण्यारर्णरोचंनः करद्धयमानो भूत्वारुदधयक्‌) निर्गतो मकरं- = 
ध्वजः । त्यथा- ` 


सीमां यथाऽपास्यं बिनिगतोऽग्बुधिः 
 केतुयंथा करद्वशनेधरो यथा। 
कल्पान्तकेऽद्भतपावको यथा 
विनिगंतो भाति मनोभवः ॥ ३२ ॥ 


५ अधुना च० पुस्तके नास्ति । ४ जीवति =०। ३ जिनोक्ति वा क०, ख०, ङ० 1 ऽ यतश्च ग०। | 
 च्रौताश्च च० 1५ तस्करे #०, ख०, ०, च०॥ तस्करः ग० । ६ सेव्यते सौ-च० । ७ “अन्यच्च च० पुस्तके | 
॥ नास्ति । ड अरणव्रणंछो-क०, ग०,घ०, ङ० | ९-लोचनक्रद्धमानो मू-क०, ग०, ङ०,च०। १० (मकरध्वजः = = ` ॥। 
`  ख०, डः> पुस्तकयोनास्ति । ११ “सीमां यथां स्यन्य विनिर्गतो भाति तथा मनोभवः इत्येवं खण्डितमचद्ञ्च = ` 
|. ९२ त्यज्य वि-ख०, ० । १३ यथां च० । क 0 | | 








५ 


२० न ५ 


१५ - 
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छ मदनपराजये 
तस्मिन्नवसरे तस्यापश्ञङ्नानि बभूवुः । तचथा- 
शष्कारिषटस्थितोऽरि्टो विरतिं षिरसस्वनैः। 
पूष्वदिक ष्वांक्षवजाता पथि वामो गतः एणी ॥ ३३ ॥ ` 
| रष्रोऽनलः प्रचण्ड खरो खरोद्कौ। 
५ दृष्टौ श्रुकरशशषको गोधानदली शिवासखा(खः) ॥ ३४॥ 
` तारस्वरेण सुद्खो(श्यनको) रोदिति कर्णौ धुनोति सम्धूखो मत्वा | 
दष्टो र्क्तिषटो वै पुरतः शरटं तथा तु(तथोत) द्राक्षीत्‌ ॥ ३५ ॥ 
तंथाच- 
११ अकाठवृष्स्त्वथ मृमिकम्पो निं बतिद्चस्कापतनं प्रचण्डम्‌ । 
6 इत्या्निष्टानि ततो भभबुनिवारणार्थे सुहृदो यथेव ॥ ३६ ॥ 





एतान्यपशुनान्यर्वगणय्यमाणो(न्यवगणयमानो)मदनो याबनिगंतस्तावत्तस्मिन- 


वसरे यादृशं यत्प्रवृत्तं तनिरुप्यते । 
दिक्चक्रं चकितं भयाज्ञरनिधिजति महाव्यङलः 
पाते चकितो यजङ्खमपतिः करोणीधराः कम्पिताः । ` 


| ९  आन्ता सुष्थिवी हाभिषथरा क्वेदं वमन्त्युत्कं 





९ जात सपमनेकधा रतिपतेरेवं चमूनिगेमे ॥ २७ ॥ 
तथा च~ 
1 ` पवनगतिसमानेरशयुथेरनन्ते- 
` मंदधरगजयुधे राजते सैन्यरक्ष्मीः । 
ध्वजचमरवराखेराद्तं रवं समस्तं 

पटुपटहभदङ्गभे रिनिदेचिरोकी ।॥ ३८ ॥ 

 -अश्वद्गयाहतरेणुभिं बहुतरेव्यापं खशेषं नभः 
 छतररावरेतमन्तरयरमखिटं व्याप्ठा च बीरैधरा 
निषोषि स्थतैः स्व नः प्रपतितं(तः)कर्णेऽपि न भ्रयते 
 बरीराणां निनदैः प्रभूतमयदेयुक्ता प्रपन्ना चमूः॥३९॥ 
6 ७, एवयुभयसेन्यकोलाहलमाकण्यं सजञ्ञ्वरनेनैवं हृदि चिन्तितम्‌-किमयमनङ्गो ` 


|| भूख; १ यतो जिनबं सबलं दयते । त्क करोमि । 






^ न" ------------------------------------------------------- ~~ 


१ तस्य मकरध्वजस्य 1 २ स्थितौ घ० । ३-रिष्टो क०, घ, ॐ० । ४ विरौती ० । ५ ्चवधुर्जाता-ख० ! 





- द 8 (तथा चः च° पुस्तके नास्ति । ७ निर्यातमु-क०, ग०, च०) ङ०, चर । <-न्यवगम्यमाणो क०,ग०, 





` .९. “च्वेडस्तु गरछं विषम्‌? इ 


। 9० राजितैः ०, च० । ११ खमाकाशम्‌। ` 





[र नो न, 
अ 


उक्तश्च यतः- ५ 
“उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न चन्तये। ` 
पयःपानं सुज्ञानं केवरं विषवदधंनम्‌ ॥ 9 ॥ 
प्रीयः सम्पति कोपाय सन्मा्गस्योपदेरनम्‌ | 
निदूलनासिकस्यैव विदयुद्ादशंदरनम्‌ ॥ ५ ॥ 
= मौर्वं हि सखे ममापि रुचितं तस्मिस्तद्टौ गुणा 
निश्चिन्तो बहुभोजनो वररता रात्रो दिवा प्यते । ` 
५  कार्याकायविचारणान्धवधियो मानापमानौ समौ ` 
दत्तं सवजनस्य मूध्नि च पदं भूखंः सुखं जीवति ॥ 
मूखेरपकबीधेश्च संहाखपेश्च(पे च)तुप्फरम्‌ | 
वाचां व्ययो मनस्तापस्ताडनं दुष्प्वादनम्‌ ॥ ७ ॥” 
इति । तथापि परं किखिदधणिष्यामि यं तोऽयमस्मत्स्वामी । एवमुक्त्वा सम्धुखो 
मृत्वाऽतरवीत्‌-देव, दुद्धरोऽयं जिनराडः । ततः िमनेनच्छलेन प्रयोजनम्‌ ? 
ततः स्मर उचे-अरे मूढ, कषत्रियाणां छाथ जीवितम्‌ ! -उक्तश्च- 
यज्जीव्यते ` क्षणमपि प्रथितं मनुष्ये- ` ( 
= िज्ञानशोय्यंविमवार्यंगुणैः समेतम्‌ । 
तन्नाम जीवितफठं प्रवदन्ति "तज्ज्ञाः 
काकोऽपि जीवति चिर वछिच्च मुड्तं | ८ ॥” 


913 


अन्यच -प्रथमं ` मे ` रलानि गृहीत्वा गतः। द्वितीयं मम दृतापमानं कृतम्‌| तृतीयं 





.. पतितः तो यास्यति | 


1 











५ १९ चङ्क्रम्या-क०,घ०;ङः०; च०| २० तदेवच्छ-ख ०, घ° । २९ परितस्त्यजनन 
1 ` `  त-खण० |. २३ कुवन्नयत्‌ धण०, ङडः०, च्ण०्। क 








 चतुथेः परिच्छेदः ~ ४. 


१० ` 
॥ 


 जगद्प्रसिद्धबन्दिनो नासिकालेदः ˆ कृतः । चतुथं स्वयमेवा "क्रम्यागतोऽस्ति । नतदे- २० ` 
तच्छं सिद्रचङ्गनाथं परित्यजन्‌ न रजेऽदम्‌ । अन्यच्च, यदि कथमपि जिनं संग्रमे 
 भ्रामोमि, तत्मुरनरकिजरयक्षराक्षसफणीन्द्रादीनां ` यत्‌. कृतं तत्‌ करिष्यामि । यतो ` 
हि प्रभूतदिवसपयन्तं स्वगृहाम्पन्तरे गज्ञनां वन्‌ सुखेन स्थितः । अतो मदाणुरायां | 


१ पञ्च० मि० भे० ४२० । २ या० च” ६।२७० } ३ “मूलत्वं सुलभं मजस्व कुमते मूर्खस्य चष्टौ ` ` 
गणा निधिन्तो बहुभोजनोऽतिमुखरो राचिदिवं स्वप्रमाक्‌ | मानापभाने समः प्रायेणामयव्जितो ` 
इटवयुरम्वः खखं जीवति ।-सुभाषित० भा० ४१1६६ । ४ सहालपञ्च-ग० । ५ च निष्फलम्‌ ग०। ६ प्रः 

 च० पुस्तके नास्ति ® ततोऽयम-च० । ८ स्वामी इति च० पुस्तके खण्डितः । ९ क्षत्रियाणां जीवितं छलार्थम्‌ ` | 
` ख०, ङ० | १० पञ्च० मि० म° २४। ११ जायते क्ष-क०, घ ०, च० । १२ प्रज्ञाः च०। १३ चिरायङ०। | 
` पञ्च० मि० मे° । ९४ अन्यच्चः ख० पुस्तके नास्ति| १५ प्रथमे क०, ङ०। १६ मेः क०. घण, ङ०, च० 1 | ५ 1 
। पुस्तकेषु नासि । ९७ कृतः क०, ङ° । ८-च्छेद्‌ः दुर्वन्तं नियमेन निरोधः कृतः कन, घ०, ०, च} = | 
| जजुपयोजयन्नित्यथंः | २२ यल्कत्य॑ ` ^ ॥ 





य 








~ त मदेनपराजये 




































उक्तश्च 
“तावच्छीयं ज्ञानसम्पत्‌ प्रतिष्ठा ताव्च्छीरु संयमः स्यात्तपश्च | - 


` तावत्‌ सिद्धिः सम्पदो विक्रमो वै यावत्‌ करद्धः सङ्गरे नाहमेकः ॥ ९ ॥ 
९ ८, ततो बन्दिनाऽमिहितम्‌-देव, पश्य पंश्य । संम्पराप्ठः सम्प्ाप्नोऽयं जिननाथः 
५ तक्किमेवं ग॑रुगर्जसि । एवक्तवा बन्दी स्मरं प्रति निनंसुभटान्‌ दञ्चंयामास । 
तथा च- 


~ 


परय मिर्वेगबीरोऽयं खंज्गहस्तो महाबलः 
पश्य दण्डाधिनाथोऽयं सम्यक्छाख्यो दि दुदररः ॥ ४०॥ ` 
|  सम्पखो दु्रोऽयं वै तक्लबीरोऽतिदुज्जंयः। | 
| %  सश््रप्नाः पश्य प्येते महात्रतनरेधराः॥ ४१ ` 
` ज्ञानवीरा महाधीरा यजितं सचराचरम्‌ । 

पश्यायं संयमो वीरो वैरिणामपये यमः॥४२॥ 
एवमाघनन्तं " जिनसेन्यं यावद्भन्दिना दितं तावन्मदनवलं वेगेन निगतम्‌। ` 
| ततोऽनन्तरं जयका(क)रणाथं दलयुगरमामिरितम्‌ । तद्यथा- 
|| (१. तीरे्वाचालमस्छैः परद्चहयगदायुद्र दन्दुचपि - 
| ( नारवेर्भिण्डिमा(पा)ला(िः)दरक्चषयुसरैः " शक्तिढुन्तैः इषाणेः । 
पटरीलेथक्रवजगप्रभृतिमिरपदिव्यशषेस्तथाख्चे- ` 
रन्योन्यं युद्धमेव मिरितदख्युगे वत्तेते सद्धटानाम्‌ ॥ ४२ ॥ 








||| तथा च- 
| २ एके वै हन्यमाना रणसवि सुभटा जीवकेषाः पतन्ति 
। ` द्येक मृच्छो प्रपन्नाः स्युरपि च पुनरन्मूरिता वै भवन्ति। 
शृश्वन्तयेकेऽटृरहासं निजपतिकृतसम्मानमाचं प्रसादं 
` स्मृत्वा धावन्ति चाग्रं ` जिनसमरभयाः प्रौहिवन्तो हि भूत्वा ` ॥ ४४॥ 
[| ८ ८ एके वे कातराणां समरमरखशात्‌ बासुत्पादयन्ति 
|| २५ द्ये सम्पूणयातेरुपहतवपुषो नाकनारीप्रियाः स्युः । ६ 
| व 9 चात्र पद्य घ० । ` श्चा्पस्य ० । ` श्वात्तपस्य क० । २ मेकम्‌ क०, घण, ०! ३ पद्य क०, 
` षर; ङ०, च० | ४ ससिम्प्रा्तःः कण, घण, ०, च पुस्तकेषु नास्ति । ५ गज॑से ख०। गर्त्यो 
गजो यस्यासौ तथोक्तस्तमिवात्मानमाचरसीति गर्जसि । ६ वीरान्‌ द-ख० 4 ७ सेर क०, घ०, ०, च० । 
८ महानरी ख० ! महाबलेः. ० । ९ पर्येयं घ०› ०» च । यस्योऽयं सं-क० । १० एवमादितं जि-क०ः 
| षण०, च०। ११९. धावन्‌ नि-ख०। मयवे नि~च०। यवे निघ ० १२ जिनका-घष०, डः०, च ०। रणका-क०। ` 

















३० न बिचन्त उत्किसितपचयदवयस्या 
 नारिप्रिया क०, खं० । देवाज्नप्रेमपावाः। ` 











~ ८ | ¶ ३-मामीदल्तिम्‌ कण, च० ।- १४ असमु-ख०) १५ तथा चः क०,घ०,ङ०, चण पुस्तकेषु नास्ति । १६ केचिद्‌ प | 
वै ख०। एव वे-च०॥ १७ भरन्ति क०, ङ०, च० । 3 ८-दइृहासानि-ख० 1-हास नि-च०। १९ जितस-ख० , भ 
7न्तिमषट्चरणानि घण पुस्तकेः। २१ बपुषे ख०। मृताः सन्तः । २२ नाकः ~ 





चतुथः परिच्छेदः ` ४७. 


एके ये धीरधेयां रिपुहतजटरारम्न्य(म्बेमानान््रनाला- = 
घातैः संमिन्नदेहा अपि मयरहिता वैरिभिर्यान्ति योद्धम्‌ ॥ ४५॥ ` 
एके विभ्रान्तनेत्रारघ्ुटितपदश्चजा सोणितेरिपदेहाः + 
सङ्कामे भान्ति बीरा दवतर्गहने पुष्पिताः िं्युकाःस्युः। 
अन्योन्यं बाणघातोच्छरितमटशिरोराहश्ङ्ं दधेऽर्को ` ५ 
युद्ध मिभ्यास्वनाश्नस्त्विति समसरभरे वतेते दश्चनस्य ॥ ४६ ॥ 
, एवं यावदुभौ विग्रहं इुरुतस्तावच्ो जिनस्याभ्रणीदंशनवीरः स मिथ्यात्वीरेण सङ्ग 
राणवे भङ्गमानीतः । तावत्‌ कीदशः सङ्गराणवः । तयथा- 
मेदोमांसवसादिकदमयुतो रक्ताम्भसा पूरितः (7 | 
्भ्वस्ता्वखुरौषंशक्तिसहितः छत्रादिफेना्लः। = 
नानावीरकिरीटमोक्तिकमहारत्नादिशिक्ता(सिकतान्वितो त 
मिथ्यातवाद्ुतवाडवानलबुतः कोलाहरेगंजितः ॥ ४७.॥ 
 तत्रासिच्छुरिकादिशखनिचयो भातीव मीनाकृतिः 
केशस्नायुशिरान्वजालनिचयः दोवारुवद्‌ दश्यते । ध 
यानीमेन्द्रकेषराणि पतितानीदग्रणाम्भोनिधौ १५... 
पोतानीव विभान्ति तानि रुधिरे बाऽस्थीनि शङ्खा इ ॥ ४८ ॥ 1 
वीक्षयेदग्रणसागरं जिनपतेः सेन्यश्च नरयत्यरं 
मागं त्यज्य(त्यक्त्वा वत्मे)विश्चत्यमागेनिचये दीना (नं)ननंना)चङ्ितिम्‌। ` 
धीरतवं स्वपतेन रक्षयति तद्वाञ्च्छत्यहो मन्दिरं 1 
मिथ्यात्वस्य भयान्रेषु शरणं ` गच्छ्स्वनेकेषु च ॥ ४९॥ 9. 
 त्यक्तात्मशचरणं जातममतीचारे प्रवर्तितम्‌ । (0 
कस्यापि सन्यते नाज्ञां मिभ्यातवेनेति तञ्जितम्‌ ॥ ५० ॥ 1 
6 ९, यादवं प्रवत्तते ताबद्वंगनस्थिता क्रा चाखिद्चाः कौतूहलं बिठलोकिरे। तत्र॒ | 
पितामहः प्रोवाच-भो सुरनाथ, परय परय जिनस्य सैन्यं भज्यमानं च्यते । ततः | 


म 


१ हा धी-ख० । जे धी-क० । २ पदयुजांशो-ङ०, च० । ३ ददत-ख० । द्रव त-घ०, च० | इव त- ` 
 ङ० । ७ गहनैः पु-घ०, ड ० । ५-पेऽकैः घ०, च०.। & तत्की-ख० । ७-रोऽथ ञ्-च० । ८ शक्तान्वि- ` 


 कऋ०, च०। ९ शशिक्तान्वितोः इत्यारभ्य श्शख्ननिचयोः इति पयन्तः पाठः ख० पुस्तके नस्ति । १० रिरानाडी। = | 
“नाडी तु धमनि; सिरा इत्यमरः 1 ११ गजेन््रशरीराणि । “'द्विरदेभमतङ्खमाः” इति धनज्ञयः । १२ पतिता = | 
` :  ताह-ऋ०, घ०, च० 1 9३ चिन्त्यमच नपुंसकत्वम्‌ । १४ अच क्त्वाप्रत्ययान्तत्वमेव साघु 1 १५ मार्ग॑ष्य | 
४  दीनत्वोक्त्या तस्योत्तमजनग्हणीयत्वं व्यञ्जितम्‌ । १६ भयात्रेषु श-क०, ङ ०, च ० । १७ गच्छन्ति अन्येषु च 1 ^ 


८ प  .क० ध०, ङण. वर । १८ अतीचारेभ्पथ इत्यथः ! १९ जानं मि-कर, घण, ०, चण २०-ति ठजित 1 ५ | 





`  पुस्तकयोनांस्ति । ध व 2 | 




































न ४८ ` | क मदनपराजये 


शचीपतिरवोचत्‌-मो अम्भोजमव, याथ निर्वेगसदहितः प्रचण्डसम्यक्त्ववीरः न प्रामोति 


शङ्ाशक्तिषातेन चतखण्डीभूतं मिथ्यात्वं न दशेयामि । ` 
पुनः स चाह-मो शक्र, यदि कथमपि मिथ्यात्वस्य भङ्खो भविष्यति तन्मोहमन्लः 


५ केन जेतव्यः ! उक्तश्च- 
ष “न मोहाहर्वान्‌ धमस्तथा दशनपञ्चकेम्‌ । 
न मोहाहस्नि देवा न मोहाहख्नोऽघुराः ॥ १०॥ 





यथा गजानां गन्पेभंः शत्रूणान्च तथेव सः ॥ ११॥ 


वीरो न दश्यते | उक्तश्च यतः- 
““निद्रमुद्रितरोचनो स्रगपतियौवद्रहां सेवते 
 ताक्स्वेरममी चरन्तु हरिणाः स्वच्छन्द सश्चारिणः । 
(0/0 क उ्निद्रस्य विधूतकेसरसदाभारस्य निगेच्छतमे 
| | | (~. ध नादे श्रोत्रपथं गते हतधियां.सन्त्येवं दीवो -दिैः ॥१२॥ 
५ तावद्रजन्ति फकारः काद्रवेय विषोक्यः.। ` ` 
यावन्नो दृस्यते शरो वैनतेयः ` खगेश्वरः ॥ १२ ॥ 
ततः पङ्कनमबोऽबोचत्‌ -भो कं 












"कुलिल्धर, यदि कथमपि संग्रामे केवरन्ञानवीरेण 










रिति जगत्रसिद्धः ।". एवं तस्य बचनवलादावामपि ˆ सगर्व्वो जातौ । 





1 : ५ गन्धग्रधान इभो गन्धेमः,  प्रसुखहस्तीत्यर्थः ! -& पद्मयोने ब्रह्मन्‌ 1 !पश्योनिरयोनिजः इति 














 प्रदधिणस्तेषामीदवरः स्वामी. । १२ पङ्कजमवेो व्रह्मा ।- 





१७ हरिव्रह्माणावपि । १८ श्रीकण्ठो हरः 1 “उग्रः कपदौँ श्रीकण्ठः? इत्यमरः । 


 ताबज्ञिनसैन्यस्य भङ्गो भविष्यति | तदिदानीं श्षणमेक्‌ स्थिरीमव, यावत्सम्यक्लवनिः- 


१ तन्त्रा सुरेन्दरो विहस्योवाच-हे पंञचयोने, तावन्मोहस्य पौरष यावत्‌ केवेरक्ञान- ` 


` मोद्य. जितस्तन्मदनराजस्यः सनोमातङ्क धावन्तं धत्त कः समर्थोऽस्ति ? तदेतदनिष्ठं ध 
२० जिनेश्वरेण कृतं यदनेन सह युद्धं कत्तमारब्यम्‌ । यतोऽस्माभिरस्य पौरषं ` चं श्रत. ` 
~ मनुभूतमस्ति | .अन्यच, येये चानेन जितासतान्‌ प्रकटान्‌ फि कथयामि | एवघुक्त्वा 
सम्बुखं गला सुरेन्द्रभवणे सकलं एत्तान्तमकथ(य)त्‌ । अहं शरो हरिशेति त्रयोऽ्प्येकत्र = 
भिदिस्वा बयं मदनोपरि बुद्धा चरितः । ततोऽनःतरं शङ्कर एवं ववाद-“अहं मद्‌ ` 


9 भङ्गो मवेत्‌. च, च० । २ सम्यक्तवस्य नि-ख०।- ३-न नराः क०, घ०, ङ ०, च० । ४ सचराचरः 


। ५ धन्यः । “५५ बाह्येनाभ्यन्तरेण च तपसा यदथंमर्थिनो मागं केवन्ते सेवन्ते तत्केवलम्‌ । असहायमितिबा | ` 
1 --सं० सिऽ १।९॥' ८ ^ राते गतधियः सन्त्वेव दीर्घायुषः ।-सुभाषितत्रि° २२१।५१ । ९ पद्यमिदं ` 
1 कै; घ०; ०. पुरतकेषु नास्ति.) - १० पद्यमिदं . ख पुस्तके नास्ति! ११ खे व्योन्नि गच्छन्तरीतिखगाः ॥ 
| १३-वो वक्ति क, ख, ङ०,च० 1 १४ करुल्शिंवन्रं ` 





न मोहात्‌ सुमटः कोऽपि तरेरोक्ये सचराचरे । न वि 














मृच्छ प्रपन्नो निपपात । तस्मिन्नवसरे गिंरितचुजया निजवसनाघ्वलेन बां त्रा 
निजमन्दिरं नीत्वा गङ्गाजलेन संधिक्तः स्वस्थोऽभूत्‌ । 
इतोऽनन्तरं नारायणो बाणद्वयेन हतः । तस्मिन्नवसरे कमलाऽनङ्गणादयोर्टलगे । ततः 


पुरुषभिश्षां ययाचे-देष, मम भतेदानं दीर्यताम्‌ । रंक मे(मां) वैधव्यम्‌तयात्‌) । एव- 
युक्त्वा स्वगृहं निनय । = ५ 


क 1 1 त, 


न 


 तेदद्वाणदवयेन मां विव्याध । तदवसरे ऋश्यंया रक्षितोऽहम्‌ । तदुपकारात्तदिन- | 
प्रमृति ऋर्या मम "भार्या बभूव । | 
तदेतद त्ान्तं॑त्वां प्रति कथ्यते, यतः कथनयोग्यस्त्वम्‌ । अन्यान्यमृढान्‌ प्रतिचेत्‌ ` 
कथ्यते तत्‌ केवलं हास्यं भवति । यतः प्रदचता एव वेदनां वेत्ति, न च बन्ध्या । तदस्म- ` 
त्सदशानां देवानां य ॒एवंविधच्ासो ` द्दितस्तत्र जिनेश्वरस्य फिं प्रष्टव्यम्‌ । यतो १० 
जिनः, सोऽपि देवसंज्ञफः । न 


तच्ुत्वाजतराथं सुरेन्द्रः प्रमाणवचनमोचत्‌- अहो बहन्‌, भवत्वेवम्‌, परं किन्त्~ | 

न्तरान्तरमस्ति । उक्तश्च यतः त क 

“ गोगजाश्चखरो राणां काष्टपाषाणवाससाम्‌ । & 

नारीपुरुषतोयानामन्तरं "महदन्तरम्‌ ॥ १४ ॥ (0 

तर्कि देवत्वेन समतवं प्राप्यते १ तथा च- ` 1 
मीनं येडक्तं सदा शक्रः पक्षो दवौ गगने गतिः| | 

निष्करङ्ोऽपि चन्द्राच(चन्द्रणोन याति समतां बकः ।॥ ५१ ॥ 


0 


 ¶ ततस्तस्य जायया नि-ख० । ₹ गिरितनुजा गोरी, तया । ३ मनारायणस्य दानं जीवनदानमित्यर्थः। _ ` 
४ दीयते च० । ५ "र्त मेः च° पुस्तके नास्ति। ६ “सा कमलम तमः इव्य्याहाय॑म्‌ । ७ हरिहरत्‌। = 
धतः इत्यध्याहार्यम्‌ । ९ ऋश्या मृगी । ^टणः कुरङ्गमो ऋशयः स्यादस्यश्चारलोचनः 1 इति पुरुषोत्तमः। = ` 
१० “एवं हि पुराणेषु प्रसिद्धम्‌--श्रह्या स्वदुहितरं सन्ध्यामतिरूपिणीमालेक्य कामवशो भूत्वा तासुपगन्वुसुद्यतः ! = | 
सा चायं पिता भूत्वा माुपगच्छतीति जया मृगीरूपा बभूव । ततस्तां तथा दृष्टा ब्रह्माऽपि स्गरूपं दधार । तव॒ | 
` दषा त्रिजगन्तर श्रीमहादेवेनायं प्रजानाथ धर्मप्रवर्तको भूत्वाऽप्ेता्चं जुगुप्ठितमाचस्तीति महताऽपराषेन = | 
 दण्डनीयो मयेति पिनाकमाङृष्य शरः प्रक्षिप्तः । ततः स ब्रह्मा व्रीडितः पीडितश्च सन्‌ मगरिरोनश्चत्ररूमो बभूव । ` 
ततः शरीरद्रस्य यरोऽपयाद्रानक्ष्ररूपो भूत्वा तस्य पश्वाद्धागे स्थितः 1 तथा चा्रामृगरिस्णोः सर्वदा सननिहितत्वाद्‌-  . | 
द्यापि न त्यजति, इव्युक्तम्‌ ।"--म० स्तो° म० दी० २२। ११ वातां प्रवृत्तिवरत्तान्त उदन्तः स्यात्‌? | 
इत्यमरः । वृत्तान्तराष्दस्य नपुंसकत्वं चिन्त्यमत्र । १ २-त्रासः क्ठेाः । १३ अदि ब्र ०-च० । १४ अन्तरेऽ- 
 प्यन्तरं भवति | न न्तरं कदाचिदप्येकरूपं भवितमर्हतीति तात््य॑म्‌ । १५ हितोप० सुह० ३५ ! १६ वाजि- 
 वारणोहानां का-ख० 1 १७-मन्तरान्म-ग ०, घ०, ०, च० । १८ चन्द्रो मीनं मीनरादि युङ्क्ते; क्कश | 
| मीनं मसस्यराशिमश्नाति । सदा श्क्छत्वमुभयोरपि वत्ते एव । चन्द्रस्य कृष्णञ्ृत्वेन दवौ पक्षौ, बकस्यापि गतिदेत्‌ , | 
` तौ दौ। गगनचारिणावप्युमौ । निष्कलछ्कुत्वमप्युभयोः सममस्ति । इति वल्यतायामपि न ह्यमोरेकल्वं सम्भवति | 
यथा, तथा हरिहरद्मादीनां जिनेन्रस्यापि च समानत्वेऽपि देवामिषेये न वरीवतिं साधीयसी समत्वकल्पनेति ` ५ 0 
= रहस्यम्‌ । ^ ~ 0 
































,: ५९ 
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 § १०. ततोऽनन्तरं सम्यक्तववीरेण यबस्स्सैन्यं भज्यमानं दृष्टम्‌, तंवद्भावन्ना- 
गत्य(धा्रं घावमागस्य) अरे रे मबद्धिमां मेतव्यम्‌' इ्युक्त्वाऽऽत्मदरस्याशवासनं 
कूत्वा जिनसजं प्रति प्रतिन्ां(्ञा)गृहीतवान्‌(गरदीता) । तथ्था- 
| ` ये चंमेसंस्थितहविजंरुतैलभोजिनो 
६५. ये क्रूरलीवगणपोषणतत्परा नराः । 
.: : . य सात्रिभोजनरता व्रतक्षीखवजिता 
॥ त ये निष्कृषाः कृततिरादिकधान्यसंग्रहाः ॥ ५२॥ ` 
यूतादिकम्यसनसंपतकशीलिनो हि ये 
- .  िसारताश्च जिनशासननिन्दका नराः। 
=. . ये क्रोधिनः सट इदेवङरिङ्कधारिणो 
ये चातरौद्रसहिताः स्युरसत्यवादिनः ॥ ५३ ॥ 
ये शन्यवादिन उदुम्बरपश्चकाशिनो 


रच्ध्वा त्यजन्ति ठ जेनमहावतानिरये' । ,, ‰ ` 
| तेषां भवामि ` सदो दुरितात्मनामहं ५ 
4.  भिथ्यात्वनामसुमटं न जयामि चेद्रणे ॥ ५४ ॥ (संदानितकम्‌) ` 


एवं विधग्रतिज्ञारूटो भत्वा सम्यक्त्ववीरो जिनमानम्य निगंतः। ततो मिथ्यात्वं 
`. प्रत्याह-अरे * मिथ्यास्व, सम्प्राप्नोऽहमधुना। मा ` भङ्कंयासि। यतो गगनस्थानाममराणां 
 भिद्यमानयु मयबल(रप्रतयक्षम्‌। आवयोविंग्रहेणा नङ्गजिनयोजेयो बाऽजयो भविष्यति । ` 
4 ततो मिथ्यात्वषीरोऽबोचत्‌-अरे सम्यक्व, गच्छ गच्छ । किते मरणेन प्रयो 
२० जनम्‌ १ प्रथमं द्चनीरस्य याद्शस्नासो -द्ितस्ताद््ं यत्त न करोमि चेत्तदा स्मर- 
चरणद्रोहकोऽदं भवामि । | | 
तैदाकण्यं सम्यक्त्ववीरोऽ्रवीत्‌-अरे अधम, फिमेतज्जल्पसि १ यचस्ति शक्तिस्ते 
1 ह न्‌ सखशक्चसंस्मरणं इर्‌ । एवं वचनमात्रश्रवणाद्‌ मिथ्यास्ववीरस्तस्य सम्यक्त्ववीरो 








१. भङ्ं प्राप्तमवलोकितम्‌ । भय्यमानं ह-क०, घण, च०। २ धावन्नित्यस्य 'सम्यक्त्ववीरेणः 





८ की व प्रणविशेष्यभावासाङ्खत्यं स्मेव । ३ न मे-ख०, घ० । ४-ति विश्वासकराणि वचनानि उक्त्वा-ख० 1 ` 
` ° “चमेत्थमम्भः स्नेहश्च हिङ्गवसंहतचम्‌ च । सवं च भोज्यं व्यापन्नं दोषः स्यादामिषतते ॥-सागारध० ` 


३१९। ६ सपकुशील्तो हि ङ० } ७ चेः ख, घ० पुस्तकयेोर्नार्ति । ८ जिधाठनयूनीकरणे सकर्मकः । 








| १ त्राऽजयो' ख० ` पुर्तके नास्ति । १५ मरणे प्र-क०, च० । मरणं प्र-घ० । १६ षडावद्यकबा-ख० । 0 क 
षडायतनानि देवदाल्नगुरुतद्धक्तसूपाणि । | | 1 । 





रषा १ मूढत्रयबाणावलीं ुमोच । ततः सम्यक्त्वेनान्तरे षरडायतनवाणेरविष्वंसिता ।ततो- ` 


९ वतिषाप्र-च्रः १० रेरे मि-ष०। ११ सङ्ग या-खल०। १२ उमयपक्षीयसैन्यम्‌ । १३-गाङ्गजनि-च० ` | | | १ 








चतुथः परिच्छेदः ` | | १ 
वीरश्रीवेणिरेखा मदनथरुजंरसदद्रग्यरक्षायुजङ्गी 
फं वा दुर्वारवैरिक्षितिपतिप्॑तनाना्चकीनशर्जिंहा । ५ 
फिवा क्रोधाधिकीलो किमु विजयवयूर्मूतिमन्मन्त्रसिद्वि- | 
भिथ्यात्वार्यो हि तस्योपरिं समरभरे प्रेरयामास शंक्तिम्‌ ॥५५॥ | 
ततस्तूण सम्यक्त्वेन निःशङ्कशक्त्यान्तरले शङ्ाशक्तिविष्वंसिता । ततो + 
मिथ्यातवीरेणं आकाक्षाप्रमृतीन्यायुधानि "तस्य सम्यक्त्ववीरस्योपरि प्रेरितानि । ~ ५ 
तावत्तेन सम्यक्त्ववीरेण "निष्कांक्षाचायुषे निवारितानि। ५ 
` एवमन्योऽन्यं तयोखेरोक्ष्यचमत्कारकारि “ युद्धं ुषतोनं च कस्यापि भङ्गो मवति, ` 
तदा सम्यक्त्वेनैवं मनसि चिन्तितम्‌-अतः फं क्त्यम्‌ । यदचनेन सह “सम्यग्‌ ` 
युद्धयुक्त्या युद्धं करिष्यामि तदधमोभयं मम दुज्जयो भविष्यति । ` तदेकेन घातेनायं १ 
हन्यते मया । एवभुक्स्वा परमतखमुतीक्ष्णासिना "जघान । "यज्ञोपवीताङृति- 
च्छेदेन भूमण्डले पातितः । ततोऽनन्तरं मिभ्यात्वसुमयो याबद्भरातकरे. पतितस्तावदन- 
ङ्रदरं परा्चखमम्‌त्‌ | तचथा- | 
पराञ्युख याति यथा तमो रवेयंथा खगेनचस्थ भयाद्भूजङ्गमाः : 
स्वनान्परगेन्द्रस्य यथा गजादयस्तथाऽमवत्‌ कामबलं पराख्ुखम्‌ ॥५६॥ ९५ 
ततो गगन स्थितेनामरेन्द्रणाम्बुजमवं ` प्रत्यभिहितम्‌-भो पितामह, पश्य वश्य ` 
सभ्यक्त्येनानङ्गसैन्यं पराञ्जखीकृतम्‌ । ततो जिनसेन्ये जयजयरसमेतः परमानन्द- ` 
कोराहरः सज्ञातः । 
ततोऽनन्तरं मदनेनास्मसेन्यं “भज्यमानं दृष्टा पररकोराहल्माकण्यं मोहं ` 
 प्रत्येतदुक्तम्‌-मो. मोह, परषरकोराहरः । कथमेतत्‌ ! । मोहः प्राह-देव, योऽस्मदी- २० ` 
योऽश्रणीरमिथ्याखवीरः सं ` सम्यक्तववीरेण समराज्गणे पातितः। तसमात्‌ पलं गर्जति। = । 
¢ ११. एवं तयोर्याबत्परस्परं बदतोस्तावन्नं रकावुपूर्वी दुततरं -नरकगतिस्थानघु- 
` ५ जलद्धख०, च, । मक्रप्वजकरविल्छन्ती-षननिधानसपिगीत्रथः । २ प्रतना सेना । ध्वनिनी पृतना | 
सेना इति धनज्ञयः। ३ कीनाशः कालः । ०४ दुर्द॑मवैरिनरेरसेन्यसंहारे काटनिहिवेप्यर्थः। ५कीला | 
` स्फुिङ्गः। “कीला कफोणधाते स्यात्‌ कीले शङ्को च कीख्वत्‌?' इति विश्वः । 8 एवंविधां गङ्काराक्तिं मिध्यात्वमटः ` 
सम्यक्त्ववीरस्योपरि प्रेरयामास । ० तूर्णं त्वरितम्‌ । “सत्वरं चपंठं तुणंमविरम्नितमाश्च॒ चः-इत्यमरः । पूर्णः 
कण, च० पुस्तकपोनांस्ति । ८ -र्विनायिता ख० । ९ ववौरेणः ख ०, ० पुस्तकयोनांस्ति । १० तस्योपरि प्रे-ख०,. ` 
० । ११ तेन निःका-ख०; ङ=० । १२ निःकाश्चायु-ख० । निःकाक्षायुषेन ° । १३-रनिवांरितानि ख० । 1 | 
१४-चमत्कारि यु-ख०, घ० ! १५ सम्यक्त्वयु-ख० । १६ भम दुः-क०, घ०, ङ०, च० पुस्तकेषु नस्ति |. | 
`  १७तदैकेन घा-च० ! १८ स तमित्यध्याहार्यम्‌ । १९ योग्धोप-च०। २० कामसैन्यम्‌। २१ सिंहस्य नदेप्यक्तः  . || 
स्वन्ब्दो मध्यम एव| अनर च प्रसिद्धित्यागो दोषः । २२ (ततो इत्यारभ्य सज्चातः' इति पर्यन्तः पाठः खै*` | 
पुस्तके नास्ति। .२३ अम्बुजमवं ब्रह्माणमू्‌। २४ पितामह ब्रह्मन्‌ । २५ मय्यमानं ह-च० । २६-योग्रणी मि-च०।. = | 
 २७-वीरः सम्यं-च०। २८५ूरैशरीराकाराविनारो यस्योदयाद्धवति तदानुपू्यनाम !*”-ससि° ८1११1 २९बद्‌- ` 
` देयादासमा भबान्तरं गच्छति सा गतिः| यज्निमित्त आतसनो नाः को भावस्तन्नरकगतिनमि ॥-स० सिं० ८९३1 1 । 
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न ` मदनपराजये 


दिश्य इंटौके । इतः सा नरकगतिरसिपत्रमध्ये वेतंरिण्यां जलक्रीडां कृत्वा सप्तभूमिका- 
धवलगृहे यावदुपविषशास्ति ताबन्नरकानुपूवीं संप्राप्ना। ततः सा नरकावुपूर्बा प्राह 
है सखि, तव भर्ता मिथ्यात्वनामा सभराङ्गणे पतितः । तक्कि सुखेनोपविष्टासि त्वम्‌ ! 
एवं ससीवचनमात्रश्रवणात्‌ प्रचण्डवातप्रहतफदरीदलवत्‌ कम्पमाना भृत्वा भूते 
५ पपातं | ततस्ततक्षणाचेतनां रुन्ध्वा सखीं प्रत्यबोचत्‌- ४. 
हारो नारोपितः कण्ठे मया विरहभीरुणा '(भीतया) । 
० इदानीमन्तरे जाताः सरित्सागरपवताः ॥५७॥ 
= क व 
| ` उद्यतप्रेभ्नि प्रथमवयसि प्रावृषि प्राप्नवत्यां 
१ स्कन्धावारं मम पतिरसौ निगंतो मां विहाय। 
२. सेयं जाता जगति विदिता सुप्रसिद्धा जनोक्ति- 
रर ्रासग्रसनसमये मक्षिकास॒न्निपातः॥ ५८ ॥ 








एवं विजल्प्य पनरपि नरकावुपूवीबी) सखीं प्रति बभाण-हे सखि, मस्पियोऽपौ 


मिथ्यात्वनाम(नामा)म्रत इति सस्यं मेनं प्रतिमासते। यतः पू मतिपतरं नरकाभिध प्रति, 
१५ मम देहे वेधन्यचिहमारोकषय, केन चिष्छक्षणज्ञनैवं निरूपितम-अहो न युष्मत्पुत्रीयं 
यावज्ञीवमक्षयसौभाग्या भविष्यति । यतोऽस्या देहैऽन्नुभविह्वानि दृस्यन्ते । तच्छुत्वा 
` भूयोऽपि मित्रा तानि चिह्वानि कानीति प््ो लक्षणज्ञः । ततस्तेन लक्षगज्ञन सवाण्यपि 
 चिह्वानि कथितानि । ततस्तत्समीपस्थया मया रुतानि तान्यद्यापि मद्रपुषि श्यन्ते | 
तानि त्वमाक्णय-नं (नतु) मे इृष्णमांसानि करारा दन्ताः 


२८ अथ नरकालुपूरीं चरते-हे सुन्दरि, फ वृथा विलापं करोषि ! 'बोर्ता माक्णय- 


नष्टं मृतमतिक्रन्तं नाचुश्ोचन्ति पण्डिताः । 
पण्डितानाश्च मूखोणां विरोषोऽयं यतः स्प्रृतः ॥ ५९ ॥ 





१ टोक्ृधातोगत्यथकाल्छिरि रूपमिदम्‌ ! इदौके जगामेव्यर्थः ] इछोके च ० । २ वेतरिण्यां नरकनव्या्‌ । ` 
 भमवेद्रतरिणी प्रेतनद्यां रक्चसमातरि” इति विवः 1 ३ नरकगतिस्त्यि्याहार्यम्‌ } ४ नरकगतेरुक्तौ विरहमीरुणेति ` 
। विशेषणस्य स्पष्टमेवासाङ्गत्यम्‌ । ५ एतेन नितान्तमसद्योऽयं विरहं इति ध्वनितम्‌ । & स्कन्धावारं सैन्यावासम्‌ | 


“प्रथमग्रासे मध्िकापातः"”-सुवनेशलौ ° ७५२ इति जनोक्तिः सुप्रसिद्धा । ८ अवर ननः इत्यननुगुणम्‌। 


रुके देवज्ञेनेतय्थ; । १० (तानिः ख० पुस्तके नास्ति। ११ न मेः इत्यारभ्य “-माकर्णयः इति पर्यन्तः 


१४. र ` पाठः ख० पुस्तके नास्ति । १२ कन्थागारीखिङ्ष्णमांसस्यात्यन्तममङ्गल्तवात्‌ पतिधातसुचकत्वाच । १३ ल्ीदन्तानां = ` 
| | कराख्तवं विरख्ं भयङ्कर्वमपि पतिसुतमृद्युदुराचास्यचकम्‌ । "पिङ्ग(्षी कूपगण्डा प्रविर्दशना दीरवजङ्घो- . 








` स्वीयं कैन्मितयर्थः। -२३ परो वेत्यथ 





० स्त 
न क 


तथा च~ 
अशोच्यानि हि भूतानि यो मूखस्तानि शोचति । 
स दुःखे लभते दुःखं द्वावनर्थौ निषेवते ॥६०॥ 


अथं सा नरकगति प्रति नरकगत्यनुपूर्वी प्रोवाच-तत्तव मत्त सम्यक्त्ववीर- 
खडगघातभयभीतः मागं प्रविष्टोऽस्ति, तद्षरथा शोकं मा इह । यत उक्तंन्व- ` 
“यीयडा संवरि धाहडी मूड न आवह्‌ कोद | 
अप्पत्रं अजरामर करिविं पद अनेरां रोइ ॥ १५॥* 
एवं संबोध्यं प्रेषिता 
9 १२. ततोऽनन्तरं ठोकव्रयक्षस्यो मोहमल्लोऽनङ्घचरणो प्रणम्य स्वसेन्यमाश्वास्यं 
 निगेतस्तत्र यंत्र कैर्वरज्ञानवीरप्रभृतयस्तिष्ठन्ति, तैः सह भिक्तः । तचथ- 
पञ्चेन्द्रियैः पश्चमहाव्रतानि तथा च शुक्लेन सहत्तरौद्नौ । 
रणाङ्गणे घा “मिखिताश्िश्चल्या योगैः सहेभेध यथा ` मृगेद्धराः ॥ ६१॥ 
तैः ` सहार्था भिरिता ` भयेश्ाः स्वाचारवीरेः सह ` -चाक्षवाश्च 
` क्षमादमार््यां सह "रागरोषौ युण्डेः सहार्थं मिरिताखिदण्डाः ॥ ६२ ॥ 
पदाथबीरेः सह चानयाथ धमः सहाष्टादश्चदोषबीरा ध 
 अब्रह्मवीरेः सह जह्मवीरास्तपोऽभिधनेथ कषायवीराः ॥ ६३॥ ` 
एवमादि यो यस्य सम्धुखो जातः स तेन सह मिरितिः। 


ततोऽनन्तरं परमेश्वरेणानन्देन सिद्धस्वरूपनामानं स्वरश्ासरज्ञं प्रष्टुमारन्धम्‌-अहो 


सिद्धस्वरूप, पुराऽस्मस्सेन्यस्य भङ्गः केन प्रकारेण सञ्चातः १ अथ स॒सिद्धस्वरूपो जजल्प- 
( २० 1 || 
धुना `क्षपकश्रेणिमारोहति चे्तदबदयं जयवद्धबिष्यति । तदाकण्यं जिनो ` जहषं । ततो | 


देव, ` उपशषमभ्रेणिभूमो यावत्‌ स्थितं ताबद्धङ्कमा (भङ्ग आ) गतं(गतः) ` तत्सेन्यस्य । तद्‌ 


(रकि णि ५ 


५ ८'अरोच्यानीह्‌ भूतानि १२-पृञ्च० मि० भे० ३६४ रदु खेटं-@० । & वाक्यमिदं कण, घ० ४१ । 
 च० पुस्तकेषु नास्ति । ४ वाक्यं प्यञ्चेदं ०, च०, च° पुस्तकेषु नास्ति । ५ रे हदय, रहस्वामुमाघातम्‌। | 
` न हि सृत्वा पुनः कश्चिदायाति । आत्मनि ( श्वपैरे ) अनरामखुदधया अद्धुतं दारणं च स्ते प्राणिमिरिति || 
तात्पर्यम्‌ तथा च नरकगत्यतुपूर्व्यापि नखगतिराद्वास्यते यद्धे सकि, त्वमपि मा कुक ररीरेऽस्मिन्नजरामखद्धिम्‌ | =. || 
अशाश्वतोऽयं कायपर्यायः । इतिं विधाय सत्यं॑त्वमिदं इृद्तं त्वयापि सोढव्यः शान्त्या पदयरविर्ः। | 
६ संतोष्य घ । ७ ध्यत्रः च पुस्तके नास्ति | ८ केवछन्ञानीवी-च० | ९ रणो गणे वा च० | १० “मिहि ५. ध क || | 

इत्यारभ्य अनन्तरोक्तपच्गत “मिङ्तिाः” इति पर्यन्तल्ुखितः पाठः ख० पुस्तके । ११ मृगेन्द्रः च० | ¶ र स्हावा || 
मि-घ०। सहाथ मि-च०। १३ सत्त भयेशचाः, एेदिकपारलीकिकवेदनाऽरश्नाऽगुप्तिम रणाकस्मिकमयेशमेदात्‌। || ` 

१४ चानयाश्च च०।| 4५ रागद्वेषौ ख०, च०| १६ सिद्धस्वरूप ज-० |: १७ अपूवानिदत्तिकरणं- २. | || 

`  पूष्मसाम्परायोपशन्तमेदेषु यत्र मोदनीयेकविंशतिप्रकृपीनामुपश्षमो विधीयते सोपशभश्रणिः । १८ ््वत्सैन्यस्यः || 
` ख०, ङ° पुरस्तकयोनास्ति । १९ यत्र चारित्रमोहनीयस्य क्षयो विधीयते सा क्षपकश्रेणिः । २०. विजयि भविष्यति ` ` ` || 
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ग गेन । ^रिटीषुलः शरे बाणो मार्गणो 
| ~ १ -चयोदशंचारिि 
१ 0; न०) च० | ९१ 








 बभाण-अहो सिद्धस्वरूप, तदं खमेव मे सेन्यं कषपकश्रेणिभूमावारूढदं कुर । तदाकण्यं स 
 सिद्धस्वसूपो जिनसेन्यं क्षपकभ्रेणिभूमावारूदं तवान्‌ । तदवकेक्षि्य जिनोऽति सन्तुतोष । 


4 न 


९ १३, ततोऽनन्तरं रथवरसङ्घटे हं पितहययुथेमदभरमत्तमातङ्ख्िस्फुरद्धिष्वजापटेद्‌ 


।  नसम्धरुखचरणमहावीरे; पूरितं जिनरं यावद्‌ दषं ताबन्मोहनरेन््रः कोषं गत्वा सम्धखो 
 धावन्नागत्य तमस्तम्भमारोपितवान्‌ । ततो मोहनरेद्रः प्राह-अरे रे केवलक्ञानवीरः, दट- 

तरो भव । यदि योदधु शक्नोषि तदृद्वुततरं मम सभ्युखमागच्छ । अथवा यन्मम 
धातमयाद्विमेषि तच्छरोघ्र' याहि याहि । कि ते मरणेन प्रयोजनम्‌ । 


ततः केवरक्ञानवीरः स करद्रमनो(ना)भुताऽबोचत्‌-अरे अधम, किमेतजल्पसि १ 
चेदिदानीं सङ्गरे त्वां न जयामि तज्ञिनचरणद्रोहकोऽदं भवामि । ततः समरकरद्धन मोहेन ` 
आशाेकात्तस्य केवलज्ञानवीरस्योपरि गारवत्रयबाणावली शक्ता । ततः केवल 


ज्ञानवीरेण रलत्रयवणेनान्तराठे विध्वंसिता । भूयोऽपि केवलक्ञानबीरेण समाधिस्थानं 
त्वा उपशचमम गणन वक्षःस्थले बिद्धः समूर्बो भूमण्डले ,पातितः । ततछषणादुन्बृक्ठितो ` 
भूत्वा तस्य केवलक्ञानवीरस्योपरि प्रसादवाणाव्ररीं चिक्षेप । ततः केवलज्ञानवोरेण 
पडावर्यकवाणेखयोदश्चविधचाखिबणेनिवारिता भूयोऽपि केवरन्ञनेन मोहः 


प्रचारितः-अरे रे मोह, सखधनुरेतद्रक्ष रक्षः ईति भणित्वा निमंमत्वबाणेन तस्य 


 मोहवीरस्य करतलस्थं काकं चिच्छेद । ततो मोहेन तस्योपरि मदान्धगजवटाः ` 


सप्र षिताः । ततः केवहेन निजकरिषटाभिः संरुद्धाः, पथादुपश्चमधातेन विष्वं सिताः । 


तदा मोहवीरः म्रकृतिसमहमानन्देन प्रेरितवान्‌ । तद्यथा- 


प्रकृतिनिचयभीता भधराः सश्वठन्ति 
 पिदक्षनरथुजङ्काः कम्पमाना ब्रवन्ति | 
प्रचरति वसुधाऽछं सागरा व्याङ्कशःस्युः 
 प्रकृतिषरसमूहे प्रि इत्तमेवम्‌ ॥ 8४ ॥ ` ध 
एवं तं प्रकृतिसमूहं महादुजयं दष्ट्वा जिनसेन्यं सभ्यं भृत्वा प्रकसम्पितम्‌ । 


| | तदा फेवरुन्नानवीरेण सामायिकच्छेदोपस्थापनपरिहार विश्चदविषषष्मसाम्पराययथा- 
` २५ रूथातमिति पञ्चविधचोच् दिव्यायुधधातैः ` प्रकृतिसमूहश्यूणितः । ततो ` मोहमल्लं 
|  स्मराङ्गणे हत्वा धरातले मृच्छन्वितः पातित्तः। ततोऽनन्तरं पुनरुन्मूच्छितो भुत्वा ` 
||  अनाचारखद्गं करतले गृहीत्वा स करुद्धमना यावस्मम्युलमागच्छति तावत्केबरक्ञानेनाचु- 


~ ^ | 


11१ 





“करयं तु मध्यमानां हेषा हेषा च निःस्वनः इत्यमरः ¦ रं मोचिता क०, घ०, ॐ०., च० | ३ मार्गणेन 





' रोपणः; कण *” इति धनञ्जयः । ४ प्रमाणबा-० । ५ मोह इत्यर्थः | 
जा-घ० । अयोद्शबाणेर्नि-ख° । ७ प्रचरति क०, घ०, च० | ८ प्रेरितं इत्तमेवं 
ठ केवले छेन सा-ल ०, ऊ० ।. १० पञ्चचारिवदि-खं, @८ [ ११ प्राङ्तस-~च० । 











"व रि 














चतुथः परिच्छेद [ ष्‌ 
कम्पाफरीं करे धृत्वा सम्प्रखं स्थित्वा स मोहो निममल्भ्दगरेण हतो जंज॑स्तिरिरा 


आक्रन्दनं इुवास्नदज्ञासुरनरविच्याधरविद्मौनो धरते पातितः । एवं प्रमतधातहन्यमानो 
यदा मोहवीरः प्रपतितस्तदा इृत्तान्तमवलोक्य बन्दी मदनं प्रति गत्वा प्रणम्योवाच-मो 
देव देव, त्रंरोस्यं शिरो मोहमष्टो भङ्ग गतः । अन्यच जिनसैन्येन संँकलसेन्यं भङ्ग- 
मानीतम्‌ । तच्छरीघ' देवेन फाटवञ्चना क्रियते । ५ 

तच्छुत्वा रत्योक्तम्‌-देवं, बहिरात्मायं बन्दी युक्तमेतददति । यथा गमनोपायो 


` भवति तथा क्रियते(ताम्‌) । अपरं स्वभावेन श्चुभतरं भवति । तत्किमनेन व्रथाऽभिमानेन ` 


प्रयोजनम्‌ । तदवश्यं गम्यते(ताम्‌), नात्र स्थातव्यम्‌ । 


ततः प्रीतिः प्राह-हे सखि, फ मणिष्यसि ? मूरखोऽमम्‌ । पापात्माभ्यम्‌। महाऽऽग्रदी। ` 


 यर्तः- 
आग्रह ग्रहश्चैव दवेत रेोक्वैरिणौ | 


ग्रह एकाकन दन्ति, अग्रहः सवनाञ्चकः ॥ 8५ ॥ 
ततो जिनस्य" जयश्रीशास्माकं वैधव्यं केन "वायते । 
अन्वय 
: वचस्तत्र प्रयोक्तव्यं यत्रोक्तं लभते एरम्‌ । 
स्थायी मवति चात्यन्तं रागः शुक्रपटे यथा ॥ ६६ ॥ 
तदाकण्यं मदनेनोक्तम्‌-हे प्रिये, वचनमेतदाकणय- 
सुरासरेन्द्रोरगमानवाचा जिताः समस्ताः स्ववशीकृता येः । 
ते सन्ति मे पाणितले च बाणास्तत्कि न टन्जेऽ्र परायनेन १ ६७॥ 


एवमुक्त्वा मदनमोहनवक्षीकरणोन्मादनस्तम्भने तिपञ्चविधङ्कसुमबाणावरीं शरासने 


` सन्धित्वा(सन्धाय) मनोगजमारुहय दुततरं धावन्‌ स॒ मदनः समराङ्गणे गत्वा जिन- | 
सम्बुखमयोचत्‌-अरे रे जिनः पुरा मया सह सङ्गमं कृत्वा पश्वास्सिद्धिवरङ्गनाः | 
परिणयनं कुरु । ` युक्स्यङ्नालिङ्गनयुखं मे बाणावस्येव ते दास्यति । | 


१० 


१५९ 


भ 
' “1 
- । ॥ 


6 १४. तच्छत्वा मोक्षनदराज्हंसेन साधुशनिषिश्रामारामेण अुक्तिवधूकामेन पुष्पा- 


 युधोदधिमथनमन्दरेण भव्यजनङ्करुकमशरविकासमात्तण्डेन मेोकषद्रारकपारस्फोटनङटारेण 
` दुर्बारविषयविषधरेनतेयेन साधुङघयदाकरविकासचन्द्रण मायाकरिणीमृगेन्द्रण सङ्धामा- 


| 











; ॥॥| 

1 (4 

+ ॥ 

\ ( 

ष्र्‌ ८६ 
|| ॥ 

14 
¡ 4 

1 
॥ ५ 


0 १ फरी फार इत्यर्थः |` फयीरंब्दस्य फालथ प्रयोगः प्रान्तिकः। २ जर्जरितरिरानन आ-खण० } 1 | ६. | | | 
ड विद्यमानो ज्ञायमान इत्यर्थः! ४~-शल्यो मो-क०,. घ०, °, च० | ५ आः मीयं सकटमपि सैन्यं भ-ष० | ` ४ || 
2 देवे का~च०.] ७ देव देव ख० । < पद्यमिदं क०, घ०, ङ ०, च ° पुस्तकेषु) नास्ति । ९ पततोः कर; घ०, | | 
, क, च० पुस्तकेषु नास्ति। १० जिनेन ज-ख? । जिने ज-ड० । ११ मन्यते 
मे०३४] १३ये ख| १४ वाक्यमिदं कण, ग०, घण) ङ०, च० पुस्तकेषु नासि । ¶ज~श्रमेणघ० { 
-ध्रयेण क०)च० | 1 4. 


"1 
 ख०; > | १२ पञ्च० मि० ः व | || 




































र (न मदनपराजये 


वसरे मदन आहूतो जिनेन्द्रेण-रेरे मदनवराक, कफिमथं मे भाणषखाग्नो खं पतङ्गवत्‌ 
पतितुमिच्छसि ? याहि याहि। 
ततः क्रोधागनिज्वाङाज्वरितिन मदनेनोक्तम्‌-अरे जिन, सचरित कि नं जनासि 


त्वम्‌ { त्यथा- 
ए रुद्रेण र्धिता गङ्ख मद्धयाद्धंरिणाम्बुधौ(धिः) । 
+ ` किप्रमिन्द्रो गतः खगे धरणीन्द्रस्त्वधो गतः॥ ६८ ॥ 
मेरुपाश्वे च गोऽ ब्रह्माऽसो ममसेवकः। 


` ॐ 


न मे प्रतिबलः कोऽपि ब्ररोक्ये सचराचरे ॥ ६९॥ 
एवं श्रुता इुक्तिपतिरषोचत्‌, रे कन्दे, तव शुरस्वं बद्धानां गोपारानां पश्चुपती 
१० नाष्ुपरि । न तखस्मत्सदशः कोऽपि त्वया स्वप्नेऽपि जितोऽस्ति । तदिदानीं यद्यस्ति 
तव शक्तेस्तदहिं शीघ्रं बी भव । एतदाकण्यं र तिपतिना मदभरमत्तो दुनेयरवगजं- 
मानो मनोमातद्खो जिनेन्द्रोपरि प्ररितः । तथा- 
उदण्डसंसारकरेण रम्यश्वतुष्कषायेधरणेः समेतः ५ 
दन्ताबुमौ यस्य च रीगद्र(रोषौ यो रम्य आशाद्वयलोचनाम्याम्‌ ॥७०॥ 








निजकरी याबद्धतले' पतितो दृष्टस्ताबद्र तिहृदयं महान्याङ्री भूतम्‌ । ५ 
अथ सा रतिदी ˆ नास्या भ्रबरश्रुपातगद्रदवाचान्विता भला कामं प्रत्युबाच- 
भो नाथ, अद्यापि कि पयसि ? सकलसैन्यं भङ्गमागतम्‌ । एको जीवशेष उद्तोऽसि 
त्वम्‌ । दुततरं गम्यते (ताम्‌) । ततोऽनन्तरं कामसेन्यस्य भङ्गः कीदशः प्रवततते 
तत्‌ कथ्यते- ` 
यावत्‌ स्याद्रादमेरी था जिनसेन्ये प्रगजंति। ` 
-ताबद्ङ्गं समायान्ति दशनान्याश्चु पञ्च बे ॥७१॥ 
२५ यावत्‌ पञ्च महाव्रतानि समरे धाबन्ति पञ्चेन्द्रिया- | 
= ण्यागच्छन्ति च ताबदा्ुविख्यं यद्रत्तमो भास्करात्‌, 
`  यावच्छरीदशधमंभूमिपतयो धाक्न्ति शीधंरणे 
तावत्‌ कमंचयो बिभेति च तथा सिंहाचा कुञ्जरः ॥ ७२ ॥ 


म = १११७०००५ ७० ककन 








| 


¶ ज्वालोज्व-च० । २ "नः च० पुस्तके नासि । ३-द्रारिणा-क०, घ०, ङ, च । ४ अन्तहिंतो बभूव | 











१५  एवंत्रिधमनोगजमागच्छन्तमवलोक्य निजकरिणा जिनेनद्रेण प्रतिस्लणितः । 
पथात्‌ दटकटिनसममावघुद्ररेण निहत्य भूतले पातितः । ततो जिनषातहन्यमानो ` 









सेवकाः चं० | ६ प्रतिरोधक इत्यथः । ७ करो श्ुण्डादण्डः । “करो वषोंपले र्मी पाणो प्रत्यायञ्चण्डयो."इति ` ८ । 
मेदिनी । « छन्दोमङ्गभिया “गरोषोः इत्यात्मक एव पाठः सङ्गतः । ९ भूतठेऽपि ह~च० | १० विषषण्णा- 
` ११-र ते ख०। १३ समायाति कण घ०, ङ, च० | शध्पञ्च 





४ 


चतुथः परिच्छेदः | | ५७ 
यावद्धावन्त्यमिुखमलं तवीरा ताव- ` ५. 
` ज्ञायन्ते ते चंकितमनसः सप्त वीरा भयाख्याः | 
 प्रायचित्तप्रवरषुभराः सङ्गरे सश्वरन्तो ए 
यावत्तावत्‌ समयमनसः शल्यवीरा ब्रवन्ति॥ ७३॥ 
तथाच- ` ` (ति ष 
जिनपतिदलमध्ये यावदाचारीरः ` 
| प्रचलति किर तावत्‌ कम्पते चाक्षवाख्यः । 
अभिघ्रुखमति यावद्धावतो धमंशुक्लौ 
द्रवत इति हि तावचात्तसंद्रप्रवीरौ ।७४॥ ० 
९ १५. एवंविधो मदनसैन्यस्य भङ्गो यावत्‌ प्रवत्त॑ते तावत्तस्मिनवसरेऽवधिक्ञान- १ | 
नामा वीरो जिनसकाञश्चमागत्य प्रणम्योवाच-भो मो देव, रु्रमासनं सम्प्राप्तम्‌ । किमनेन 
यु द्रविस्त(स्ता)रेण १ यतोऽयमेको मदन इंहा्रतोऽस्ति । अन्यच्च, मोहोऽयं तावत्‌ केवल 
ज्ञानवीरधतेः क्षीणत्वं गतोऽस्ति। तच्छीघ्रं दयोरेकेन सन्धानेन सौधनं इर । एवम- 
धिनज्ञानवीरवचनमाकण्यं जिनेन्द्रेण मदनं प्रवयुक्तम्‌-रे कन्दपं, "दपः १ यं वहसि 
स्रीणां पुरतः स्वगृहमध्ये ! 










९५ 

अन्तःपुरस्य पुरतः पुरुषीमवन्तः | | 

रमश्रणि युखेः (हस्तैः) कति नोष्टिखनित । त 

यद्रे त॒ तन्नरकर्श्िणितसिन्धुतीरे 1 

वीरवती चरति बीरकरार एव ॥ ७५॥ 1 

तत्किमनेन क्षात्रेण ! । 4 
 तदाकरण्यानङ्खन मोहं प्रति प्रष्टुमारन्धम्‌-हे सचिवेश, इदानीं किं करियते १ स | 
चाह-भो देव, ""परीषहाख्या बिद्या स्मयते, " तत्चया(तव) तद्विवाबलेनाभीष्टसिद्धिमेवति। | 


ततस्तेन सक्रोधमनसा रक्तध्यनेनाह्ानिता(अहृता) तत्क्षणात्‌ सा "दराविंशतिस्पैः सहिता = | 








 ¶ जायन्त्येते क०, ख०, घ०, च० । २ तेः ख० पुस्तके नास्ति । ३ अतोऽनन्तरं शल्यवीरः इति पर्यन्तः ` | | 
पाठः ख० पुस्तके नास्ति । ४ द्रवीभूय निग॑च्छन्तीत्यथै; । ५ सब्दस्य विस्तार एवं विस्तरशब्दस्य प्रयोगः कोष- ` | 
काराणां सम्मतः । अत्र वु युद्धविस्तारे विस्तारशब्दस्य "प्रयोग एव समीचीनः । तथा हि-वविस्तारो विपुलो ` 

व्यासः स तु शब्दस्य विस्तरः इत्यमरः । & इहोद्ध तोऽस्ति ₹०, ख०, घ०, ङः० । मदन एव केवल्मनि- = ` 
रीतो विद्यत इत्यथैः । ७ द्वयेो्म॑दनमोहयोः । ८ संघातेन घ० । ल्श्प्रयोगेणेतयथैः । ९ पराजयं करोच्वित्यथंः। || 
१० ज्ञानव-ख० ङ० । १९ दर्पाऽयं च०। ्दपोंऽयं ते ¢ इति गभीराक्ेपः । १२ प्यमिद्‌ क०, घ०,ङ०्च० ।| 
पुस्तकेषु नास्ति। १३ तेन क०, घ०, ङ ०, च ०1 १४ 'भार्गाच्यवननिज॑रा्थं परिषोदव्याः परीषहाः ।*-त०्सू* = || 
९।<८ ¡१५ वाक्यमिदं ख० पुस्तके नास्ति । १६ क्षुत्पिपासासीतोष्णदंशमसकनाग्यारतिन्लीचयानिषद्याशय्याऽञ्करो- ` 4 क 
शवधयाचनाऽलखभरोगतृणस्पशंमल्सकारपुरस्कारपरज्ञाऽक्ञानादर्शंनमेदाद्‌ दवाविंरातिरूपैरखद्कता | :.. = ~: ` ` = 





५८... ^; | मदनपराजर 


` देहि देद्यदिश्म्‌' इति बदन्ती सम्प्राप्ता । ततो मदनेनोक्तमू-हे देवि, (त्वया जिनो 
जेतव्यः । साहाय्यमेतत्‌ करणीयम्‌ / एवञुक्तवा जिनोपरिं सम्प्रषिता मदनेन । 
ततः; सा निर्गता दुततरमसिधारोपमा नानाबिधमपैभिन्दन्ती दंशमशकप्रभृतिभि- 


 स्यसर्गभेदैर्नानाविधिदुःखजनकैः सहिता परीषहास्या विद्या जिनेन्द्र रुणद्धि स्म। 





ततोऽनन्तरं जिनेन 'निजेराख्या विधा मनसि चिन्तिता सा स्मरणमात्रेण सम्प्राघ्रा। 
अथ तां निजेरां दृष्टा सा परीषहाख्या विचा तक्षणात्‌ परायिता। 
6 १६. ततो मैनःपयंयेण जिनो विज्ञपः-देव, अद्यापि फं निरीक्ष्यसि(षे) १ 
बिबाहसमयः सम्प्राप्नः। अन्यच, बरक्षीणभिमं मोहं न दन्सि चे्तस्सिद्धिवराङ्गनापरिणयनं 
न भवति। उक्तश्च यतः | 
 ^मोहकमंसिपो नष्टे सवं दोषाश्च विद्रुतोः । ` 
छिन्नमू्ुमा यद्द्‌ यंथा सैन्यं नि(वि)नायकम्‌ ॥ १६ ॥” 
तदस्मिन्‌ मोहे हते सति मदनोऽयं गमिष्यति। ` 





तच्छत्वा जिनेन पंञ्चशषरं प्रति विहस्योक्तम्‌-अरे वराक मार, मा भियसव । याहि 


याहि । युबतीजनभिरिगहरान्तरनिवासी भव । | 
 तद्वचनमाकंण्यं मोहेन कामं प्रतयुक्तम्‌-अहो देव, अधुनैवंविधेऽवसरे आत्मङुल- 
. देवता आ्षिनी नाम विद्या संस्मयेते(ताौत्या। तस्या आशिन्याः प्रसादेन रणसागरो 
 त्तरणं भविष्यति । तच्छत्वा मदनस्तथाविधं ` चकार । तद्यथा- 
| प्रप्रा चेतसि चिन्तिताऽ्द्थुततरं कामेन दिग्याशिनी 
दात्िशद्दिजरक्षयैः परिवृता यद्वस्परा चण्डिका | 
 इबेन्ती युवनत्रयस्य कवलं देबेन्द्रकम्प्रदा 
याऽत्यन्तच्छरुपारकाद्धतवरा ब्रह्मादिकैदुज्जंया ।॥ ७६ ॥ 
एवंविधा सम्प्राप्य मदनामियुखा(खी)तस्थौ । ततस्तामाशिनीमवरोक्य युङलि- ` 


॥ |  तकरकमरो मदनो .विनयाकपः प्रश्ंसयामास । तचथा- ` 


 जितलोक्त्रया त्वञ्च त्वमचिन्त्यपराक्रमा । = 
 मानापमानदा तञ्च बिद्या त्वं युबनेश्वरी॥७७॥ ` ` 
+; "लं च ज्ञानवती... ५... ह 
` ब्राह्मी स्वं शब्दन्ह्मत्वाद्िशचव्याप्ना च वैष्णवी ॥७८॥ 


०५१५० मा कक 


१ ““एकदेरकर्मसंक्चयलश्चषणा निजंरा ।”-स० सि० १।४। २ सा तत्धरणात्‌ प-ख०, ॐ०। ३ '्परकीयमनौ- 


` गतोऽथो मन इदयुच्यते । साह्चयां्तस्य पययणं परिगमनं मनःपययः ।*-स° सि० १1९ । ४ बलक्षीणं ख० | ` 
५ पल्मयितीः मवन्ति । &-र्तस्य-ख० । ७ भ्रष्टसेन्धमराजकम्‌ ख० । ८ पञ्चरारो विहस्य प्रोक्तः ख० | ` 


| पञ्चशरः कामः| ९ तस्याः प्रसा-ख० । -१° कुख्देवतारिनीविदास्मरणं चकरेव्यर्थः । ११ प्रपते चे-च० | 


0 | ! १२ देत्याशिनी ख० 1. १३ मणिनी विद्या |` १४ प्यचतुष्टयमिदं क०, घ०, ०, च० पुस्तकेषु नास्ति । 
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चतुथः परिच्छेदः ` | ५६९ 
प्राप्ासि सवेभाषात्वं तस्मात्‌ खं देवमातृका | 
` पृष्टं स्यचखयि युक्तायामथुक्तायां जगत्‌ कृशम्‌ ।७९॥। 
तस्माच्च च जगन्माता सकरानन्ददायिनी । 
 निषण्डुनाटकच्छन्दस्तकंव्याकरणानि च ॥८०॥ 
इत्याद्य त्वद्यतो जातं तस्माखं श्रुतदेषता । | 9 
त्वं पञ्चा स्यादस्या द्योजन्मत्वाखमेका हि जमस्िया ॥८१।॥ 
एवं बहुभिः(बहु)प्रकारेः स्तोः स्तुत्व! जगस्प्िया( याम्‌ ) । 
इति श्रत्वा च सन्तुष्टा प्रोवाचेति तमाशिनी ॥८२॥ 
हे मदन, पूथ्यताम्‌ । ममाहौने किं कायं तत्कथय । ५ 
ततः स्मरो जगाद्‌-हे परमेश्वरि, अनेन ममालिलं सेन्यं भङ्गमानीतम्‌। तस्मात्त १० 
स्मरणं कृतम्‌ । अधुना येन केनोपायेन मां रक्षसि वेत्तदहं जीवामि, नान्यथा । यतस्तव 
जयेन जयवानहं तव पराजयेनं पराजयं गमिष्यामि । एवं तस्य वचनमाकण्यं जिन- 
सम्थुखं धावन्ती निगंता साऽऽ्चिनी भक्ष्याभक्ष्यं भक्षयन्ती सागरनदीसरिचडागादि 
शोषयन्ती | 
एवमागच्छन्ती याव ज्जिनेन ट्टा ताबदधााकमेमागेणविद्धा परं नौस्थिरा भवति । १५ 
` ततो भूयोऽपि जिनेन नानान्तरायषेष्ठयुक्तषष्ठचान्द्रायणेकस्थानमप्रमृतिमिर्बाणसमूहेर्विद्धा, 
परन्तु दुद्धरा जिनाभिशखं सम्प्राप्याऽ्रबीत्‌-हे जिन, त्यज गवम्‌ , मया सह सद्प्रामंङरु। ` 
ततो जिनेश्वरेणोक्तम्‌-हे आशिनि, भवत्या सह सङ्खामं हवन्‌ रज्जेऽ्दम्‌ । यतः 
शूरतरा ये क्षत्रिया भवन्ति ते खीभिः सह सद्धामं न इबेन्ति । इति भ्रवणमात्रादाभू 
तलाद्‌ गगनपयन्तं प्रसारितेवद्ना विकटदष्राकरारा भेरवरूपं धृरत्वाडहासं शन्त २० = ` 
निननिकटा सञ्जाता । ततस्तेन जिनेनेकान्तरत्रिरात्राहटोपवासरसपरित्यागपक्षमाप्- ` 
त्वयनवर्षोपवासग्रभृतिमिबाणजेिद्धा भूतले पतिता | 
द ततस्तां पतितामारशिनीमवलोक्षय मोहेन मदनं प्रत्युक्तम्‌-मो देव, अचापिफि | 
 निरी्ष्यसि (स) । यस्या आश्िन्या बेन स्थातव्यं साऽऽशिनी पातिता । अन्यच्च | 
स्वातीगतश्क्रम्बुड्टिरिष जिननाथस्यं ` बाणवर्षा (पौगन स्थिरा(रो)दशयते । तहि तं २, | 


१ विरम विरम तावत्‌ संस्त॒तेरस्याः ! २ ममाहवानेन ख० । ३ येनः घ० पुस्तके नास्ति । # पराजयेन 
| ग~क०. घ० | पराजये ग-ख० । ५ मध्चामक्चं कण, २०, गर, घ०, च० । ६ टष्ठा 5०, घण, ङः०, च० । | 
। ७ आधाकर्म-““गरहस्थाभितं पञ्चसूनासमेतं तावत्सामान्यभूतनष्टविधपिण्डड्द्धिजाह्यं महादोषरूपमधःकमं कथ्यते । ` 
। अधःकर्मं निङ्ष्टन्यापारः षडजीवनिकायवधकरः (**-मूला० टी° ६।३। ८ स्थिरा न भवति ख० । भ्~यभुक्तः | 
 षष्ठचा-क०, घ०, ङ०, च ० । १० वचनमा-च० । ११ (सारिनीः इत्यध्याहार्यम्‌ । १२ सा इत्यध्याहायम्‌ । ५. 
ध | १३ "ततस्तां पतितां च०. पुस्तके नास्ति । १४ “स्वातीगतः शक्र इवातिब्रष्टिः?-मारतसा० । १५ अतःपरं | 
.  भमदुनस्य पृष्ठतो ल्यः [प्र० &० प०२१| इति. पयन्तः पाठः छ ° पुस्तके नास्ति । १९ उशट्यय प्रयुक्तो वषच॑ब्दः | र | 
` पिङ्ग एव । तथा हि-“व्षोऽखी मासतादौ च जम्बूदरीपान्दडषिषु । प्रद्ट्कराटे लिया मृज्रि `" ।-मेदिनी। _ 

























(4 ॥ | | मदनपराजये 
 निर्मच्छ । श्षणमेकमहं मदथे यथाशक्त्या (क्ति)जिनसैन्येन सद योस्स्ये । यथान्तरं 
विश्वित्तव भवति । एवं मोहवचनमाकण्यं संखयारतमागंणप्रहताङ्गोऽनजञ धेय तुः न 
शक्नोति यद्‌, तंदा निगंतः। तचथा- ` | 
चण्डानिरेन प्रहतो यथाम्बुदो विनिगंतः सिंहभयाद्यथा गजः । 
तमो यथा भालुकरविमदितं तथा स्मरो भूरिशः कंदथितः ॥८३॥ 
६ १७. अथ निर्गते मदने क्षीणाज्ञो मोहः पवनग्रहताभरमिव जिनसेनयं क्षणमेकं प्रति- 
` स्वर्तिवान्‌ । ठतो मिनेनोक्तम्‌-अरे मोह बराक, गच्छं गच्छ । $ वृथा मतुमिच्छसि १ 
एतदाकर्ण्य मोह. आदह-ह जिन, किमेवं वदसि १ पुरा मया सह सङ्खामं इर । यतो मयि 
जीविते स्थिते मदनोऽयं केन जेतव्यः अन्यच्च, स्वाम्यं भृत्येन प्राणत्यागः कर्तव्यो 
१० न पलायनम्‌ । उक्तश्च १ 0 
४१ “जितेन रुभ्यते रक्ष्मीसतेनापि सुराज्ननाः। 
क्षणविध्वंसिनी(नः) कौया(याक चिन्ता मरणे रणे ॥ १७ 





तथाच त | | 
५ “स्वाम्ये यस्त्यजेत्‌ प्राणान्‌ भ्यो भक्तिसमन्वितः । 
१ “रोके कीर्तियेशस्तस्य परत्र चोत्तमा गतिः ॥१ <|" 
` (खाम्यथ ब्रह्मणां च गवां सरी तेऽथवा । 
इ स्थानार्थे यस्त्यजेत्‌ प्राणांस्तस्य रोकः सनातनः ॥१९॥ ' 
। एं तयोजिनमोहयोर्याद्रणविवादः परस्परं वर्तते तावदवर्मध्यानेन(नः)समरक्रदध 
| ८ नगरतः (द्रोऽग्रतः ) स्थित्वा मोहमल्ं चतुर्भदधाणेहत्वा भूतले श॒तखण्डमकारषीत्‌ । 
ततोऽनन्तरं ससैन्यो जिननाथो धावन्‌ मदनस्य पृष्ठतो रुग्नः | ततः ससैन्यं जिनपतिमा- ` 
` गच्छन्तं यावद्‌ दृरस्थमवरोक्रय(कय तितावन्मदनो महान्या कुरोऽमत्‌। अथ तस्य मदनस्य ` 
तस्मिन्नवसरे न "चात्मकरत्रस्य संस्मरणम्‌, न च शरचापादीनाम्‌, न चाइवरथगज 
पदातीनाम्‌ । एवं विधः" शु्कास्यो युंक्तकेशो यावन्न" परयति, तावच्रीध्रमाक्रम्य जिनस्तं 
मदनं प्रचारितवान्‌ “रे रे मदन, अद पलाय्य त्वं कस्या मातुजटरे प्रविशसि १ अन्यच, 








` 9 तथा नि-च०, च । २ पीडित इत्यथः। २०तुखना-“५मृतैः सम््राप्यते स्वगौ जीबद्धिः कीर्तिरुत्तमा । ` 

` दुमावपि शरणां गुणावेतौ सुदो ॥-पञ्च मि भे० ३६३ । ४ प्ान्तकमापापरयोगपराबल्यादनापि 

` कायशब्दः सीते प्रयुक्तः प्रतीयते । _ 
६ भ्ववाम ब्राहमणं स्वाम्ये खीकतेऽथवा 1" "" "तस्य लोकाः सनातनाः ।-प्च० मि० भे० २२द्‌ । 


नालति । ११ -कल््रसमरणं ल । १२ अहसयो सु-च० । १२ मदन इति शोषः । याव हि जागत कामस्य 


1. नसे कसव्रकेतम्यविवेकं इतिं तात्पयंम्‌। १४. मतवा ~: 





५ “परं स पदमापनोत्रजरांमरणवनितम्‌ ॥-पच्च मि० 0 





चतुथः पर्च्छिदः ६१ 
त्वमेवं बदसि-“मया को न जितो रोके? रव्क्त्वा धर्मबाणाव्ती शरासने 
सन्धित्वा(सन्धाय)षक्षःस्थक्ते विद्धो मृच्छ प्रपन्नः पतितः । तचथा- 

मरुद्रतो वे पतति दुमो यथा खंगेद्धपश्चप्रहतो यथोरमः 
सुरेन्द्रवजेण हतो यथाऽचलस्तथा मनोम्‌ः पतितो विराजते ॥ ८४ ॥ 


ततस्तरक्षणात्‌ सवतो यावत्सेन्येनवेष्टितस्तावत्तस्मिन्नवस्रे मदनः शछोकमेकमप- ५ 


 ठत्‌ । तवथा- 
पूवजन्मकरृतकमंणः एलं पाकमेति नियमेन देहिनाम्‌ | 
नीतिशान्ननिपुणा वदन्ति यद्‌ इश्यते तदधुना सत्यधत्‌ ॥ ८५ ॥ 
९ १८ तततस्तत्रेके बदन्त्येवम्‌-“श्रयमधमो वध्यते (ताम्‌)।” एके बदन्ति-““गरदमा 





मस्य क्रियते(ताम्‌) ।” एवमादि सकलसामन्तवीरक्षत्रियाः प्रहृष्टमनसो याबत्‌ परस्परं 
वदन्ति तावत्तस्मिन्नवसरे रतिग्रीत्यो(ती)जिनेन्द्ं प्रति विज्ञापनां कृतवत्यौ । तचथा- 
भो धर्माम्बुद हे कृपाजटनिषे है क्तिलच्मीपते 
मो भव्याम्बुजराज(जि)रञ्जनरवे सर्वाथंचिन्तामणे । 


~ ------- - - ~ 
~~ = ~~ स 


= 


वैधव्यं डुरु भाऽऽवयोः करुणया त्वं दीननाथ प्रभो ॥ ८६ ॥ ` 
अन्यचच- | 
-लोकेऽस्मिन्निदमचरं ˆ साधू रक्षो(क्ष्यो)हि दुज्जनो बध्यः 
एवं त्वयाऽपि कायं यदि हे जिन तत्‌ किमाधयंम्‌ ॥ ८७ ॥ 


| ० कंते पौरषमस्मिन्‌ प्रहते ज्ञेयश्च हे देव ॥ ८८॥ 
 "अपरम्‌- 
उपकारिषु यः सुः साधृत्वे तस्यको गुणः। ` 
अपकारिषु यः साधुः स साधुः सद्धिरूच्यते ॥ ८९ ॥ 


तत्फटमनेन दष्टं तदिदानीं रक्ष रक्ष भो देष ॥ ९०॥ 


००८०७, 





१ अत्र “समासेऽनञ्पूर्वे कट्वो स्यप्‌?' इत्यनुाखमानुसारेण ल्यपि सन्धाय इति प्रयोगस्यैव साधुत्वम्‌ | 


स ;\ ५ 
५.११. 9 15444 धि 
॥ 5 भ, (कः 


` मिण मे०२७० । पद्यमिदं 5०, घ०, च पुस्तकेषु नास्ति 1 





रोहणं शिरोधपनमस्य च कत्तेव्यम्‌ ।” एके बदन्ति-""चास्त्रिपुरषाघय प्रदेशे शूरोहण- १० 
मो चारखििरिपुराधिनाथ भगवच्‌ हे देव देव प्रभो ` १५ | 
तन्मा मारय मारं दोषिणमप्येनमावयोनाथम्‌ । 2 


नानाविधैः प्रकारैः ( -शपायेः ) शिक्षित एषः स्मरः पुराऽ्घवाम्बाम्‌ । २५ ` 


` सन्धाय संनियोच्येत्यथः । २ ग्रयक्ञतः प-च० । ३ मरुद्धतो वायुविकम्पित इत्यथंः-। % पतितो हु-ख० । | 

५ खगेन्द्रो गरुडः। £ “तुरना-“अवस्यं द्यनुभोक्तव्यंकृतं कमं शमाञ्चभम्‌ |° -क्षत्रचू° १।१०४ । तथा-्ुण्यं | 
वा पापं वा यत्काठे जन्तुना पुराचरितम्‌.। तत्तत्सतये तस्य हि सुखं च दुःखं च योजयति ॥"-यङा०च० | 
। ६।६१४। ० राजिः पङिक्तः। “राजिः खी पङतरेलयोः इति विर्वः । ८ दे प्रभो, पथा आव्ये्वैषव्यं | 
 मादुर्वित्यर्थः। ९ पद्यमिदं खण पुस्तके नास्ति| १०-स्मिन्निचरं च०॥ ११ बदेदेकः ख० । १२ पञ्च 








[वि र 


2 


क्र मबनपरज्ञये | 
एवं तयोविज्ञाप्यवचनं श्रत्वा जिनेन्द्रेणोक्तम्‌-दे रतिग्रीस्यौ(ती), भवस्यो 
किमनेन बहपरोक्तेन ? दुष्टमिमंमधमं तहि न मारयामि यदि देशत्यागं प्रकरिष्यति । 
। दत्वा ताभ्याशुक्तम्‌-देव, तवादेशं(शः) प्रमाणम्‌ । परन्तु देवेन किञ्चिन्मंयादा- 
मात्रं कथनीयम्‌ । तदाकण्यं जिनेन्द्र विहस्योवाच-तदनेनाधमेनास्मदशस्य सीमा 


 सीभा खथ्यते(ताम्‌) । ततो जिनेन द॑श्नवीरगणकमुख्यं माहूयामिदहितम्‌-अरे दशनवीर, ` 

| दनस्य देश्चपद्दानाथं स्वदेश्चसीमापत्रं विरिख्य समपय । । | 

तदाकण्यं स दशनवीरः स्वदेश्चमीमपत्रं लिरेख । त्यथा- ` ५ 
(शुक्रमहाश्क्रशषतारसदस्चाराऽऽनतप्राणताऽऽरणाच्युतनवग्रेवेयकविजयवैजयन्तजय ~ 


| ० न्तापराजितसरवारथसिद्विशिरपर्यनतेषु देशेषु मदनशेसविश्चति तदवश्यं बन्धनीयः"” 


इति विकिख्य श्रीकारचतुष्टयसदहितं सीमापत्रं रतिहस्ते दत्तम्‌ । 
$ १९. ततोऽनन्तरं भूयोऽपि रतिप्रीस्यौ(ती)जिनेन्द्रं प्रति विन्ञापयाश्चक्रतुः-देव, ` 
तदधुना कतिपयीं भूमि यथाऽस्मान्नयति तथाविधसहचरो दातव्यो मवद्धिः । तच्द्ुत्ा ` 
जिनेन्धः सकरात्पसुभटानामाह्यानन(ह्ान)चकार । त्यथा- ति 


1 ध्माचारदमाः क्षमानयतपोयुण्डाङ्गतखक्रियोः 














प्रायधित्तमतिश्र॒तावधिमनःपयायशीरक्षकाः | 
निवेगोपशमौ सुलक्षणभयटाः दष्टामिधा (९ संयमा 
 स्वाघ्यायाभिधन्रह्मचयसुमटा द्वौ धम॑श्चक्लाभिधो ॥ ९१ ॥ 
। जु्षिर्मूलगुणा महागुणमटाः सम्यक्त्वनिग्रन्थकाः 
२०८  पूवाङ्गामिधकेवलग्रमूृतयो येऽन्येऽपि सवं भटाः । 
तानाहूय जिनो बभाण मवतां मध्ये हि को यास्यति 
` प्रद्यम्नं कियदन्तरं कथयत प्रस्थापनाथं पुमात्‌ ?।॥ ९२ ॥ 


तंदाकण्यं ते से न किंञ्िद्‌ तवन्तः स्थिताः, तदा जिनन्द्रः पुनरभाषत-अहो 





करमाययं मौनेन स्थिताः १ किमर्थभेतस्य स्मा) युष्माकं मनसि भीरिर्वतते ! अयं ` 


२५ ताबन्मदनो मया त्यक्तदपः कृतोऽस्ति । तत्कथं बो भयकारणम्‌ १ अन्यच्च- 
विषहीनो यथा सर्पो दन्तहीनो यथागजः। 
नसेविरहितः सिंहः सेन्यहीनो था नृपः ॥ ९३॥ 


1 


१-पधर्पं त-घ०, च० । २ मर्यादावधारणं विधेयमित्यर्थः । "मात्रं कात्ल्यैऽवधारणेः इत्यमरः । ३ दर्ज- 


ङ०; च० | ६ प्रयु; क०, घ०, च ० प्रय॒स्नं काममित्यथंः ।^प्रयुन्नो मीनकेतनः? इः 








ध ८ तदाकण्यंः इत्यायादारभ्य व्विषदीनो यथा सपः, ` इत्यादिष्यपर्यन्तः ` पाठः च० पुस्तके नास्ति, 


नमाहूय ० । ४ भयुख्य' क०, च पुस्तकयोनाँस्ति । गणकषुख्यं गणधरशेष्मित्य्थः 1 ५ कपाः क०, सर, घ०, = ` 
‹ मरः 1 छकथयतःःक०. 
ख; च ०, ङ० । जनेन प्च्छयते यद्धवतां मध्ये कः पुमान्‌ कियद्दूरं कामप्रस्थापनाथं गन्तुमुद्यतोऽस्तीत्यथ ४॥ १ ५ 








चतुथः परिच्छेद [र ६३ 
 शख्लहीनो यथा शूरो गतद॑ष्रौ यथा किटिः | 
नेत्रहीनो यथा व्याघ्रो गुणहीनं यथा धनुः; ॥ ९४ ॥ 
 श्ृङ्खुविनेव महिषो निक्ण्डुरिव शकरः । 
 तथाऽ्यमस्ति पञ्चेषुगंतशोयंदखायुधः ॥ ९४ ॥ , 
१ ( सन्दानितकम्‌ ) ` ५ 
एवं जिनवचनमाकण्यं त॒त्र श्ुक्छध्यानवीरोऽवादीत्‌-देव, याश्याम्यहम्‌ । ममादेशं 
देहि । परं फकिञिदधणिष्यामि तदवधार्य । स्वं ताचत्सवज्ञाख्योऽसि । सवं जानासि । 
तत्कथमस्य पापस्य वैरिणः सहचरो दीयते १ कोऽयं हेतुः ? किं न मारयसि ? 
अथ सवज्ञो बभषे-अरे शुक्टष्यानवीर, शरृणु-“श्षरणागतमपि बेरिणं न हन्यते 


(हन्ति) इति राजधमंः । यत उक्तञ्च ` 1 9. 


“किं पाणिना परधनग्रहणोद्यतेन 

किं पाणिना परवधू्तनरग्पटेन १ ` 

किं पाणिना गर्गृहीतवनीपकेन ` 

किं पाणिना चारणसंस्थितघातकेन ए ॥ २०॥१ 

अन्यच, यदभीष्टं तदस्माकं सिद्धम्‌ । तदधुना किमनेन हतेन प्रयोजनम्‌ { . ५ 
९ २०. ततो रतिरुवाच-देव, शुक्रुष्यानवीरोऽयं श्ुभतरां विज्ञप्िकां करोति। 
 एवंविधोऽयमस्मान्‌ यदि मारयितुं शक्रोति, कोऽ सन्देहः ? यतस्ताद्शी शक्तिरस्य 
शुक्रध्यानवीरस्य दश्यते । उक्तख- 


''जआआकाररिङ्धितेगत्या चेष्टया भाषणेन च । 


नेत्रवक्त्रविकारेण क्ष्यतेऽन्तगतं मनः ॥२१॥ 2 


तदाकण्यं जिनेन्द्रो विहस्य प्राह-है रते, मा भेषीः । न भविष्यत्येवस्‌ । किमयं 


 छक्रध्यानवीरो मम वचनगुठक्गय युष्मान्‌ हनिष्यति १ एवघुक्त्वा रतिग्रीतिभ्यां सह॒ ` 


 श्रक्रभ्यानवीरं प्रस्थापयामास । 


` ततोऽनन्तरं मदनसकाश्चमागत्य रतिप्रीतिभ्यां वचनमेतदमिहितम्‌-भो नाथ, 
` मवदं नानाविज्ञापनवचनैरावाभ्यां जिननाथो विज्ञप्तः । अन्यच-देव, तव मरणमकवदयं २५ | 
प्राप्ठमप्यावयोः कृपावचनरचनया न प्राप्तम्‌ । तदधुना जिनेन दञ्चनवीरसकाशचाद्‌ | 
 विरिख्य स्वदेश्चसीमापत्रं दत्तम्‌ । एतद्‌ गृहाण । अतो जिनदेशषसीमां विहाय युप्माभि- 





111 





५५ 
= भौ 


॥ किरिर्वरादः । “वराहः सूकरो धरिः कोलः पोत्री किरः किथिः» इत्यमरः । २ गुणो मौवी । मौव्य = | 
्रन्याथिते सच्वशुङ्कसन्ध्यादिके गुणः"? इत्यमरः ! ३ मारयति च० ! ४ पद्यमिदं क०, घ०, च० पुस्तकेषु | 


नास्ति । ५ "अन्यच्च च° पुस्तके नास्ति । & पञ्चम मिण भेन ४५। ७ कृतव-च० । मामिकां नयेत नयेत्यथं अथः 
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9 ४ मदनपराज्ये 

रन्यत्र सुखेन स्थातव्यम्‌ । दषेन विपरीतेन फं कतु शक्यते ? अन्यच, फतिपयमुमि- 

पय्यन्तं शुक्रभ्यानवीरः स्वरः प्रहितोऽस्ति | तदधुना फं न गम्यते ! 
एवं वचनमात्रश्रवणात्पज्चेषृणा निजमनसि चिन्तितम्‌-अहो, इदानीं किं कत्त- 
व्यम्‌ ? शुक्रन्यानवीरः सह चरः श्युभकरोऽस्माकं न भवति । यतोऽनेन शुक्रध्यानवीरेण 
 - ५ इदष्टोऽहं चेत्‌ तदबर्यं प्रहरिष्यं ति । तत्कोऽस्य शुक्रभ्यानवीरस्य विधासः ? उक्तश्च- 
० भ्त वृद्धयन्ते ह्यविश्वस्था(स्ता) दुख बलवत्तरः । 

विश्वस्था(स्ता)श्वाद्ु वद्धयन्ते बख्वन्तोऽपि द्बेरेः ॥ २२ ॥ 


एवं चिन्तयित्वा संपाङ्गानि परित्यल्यानङ्खो भूत्वा निगेतो युवतीजनगिरिकिपारं 
नि विष्टः । अथ तस्मिन्रवसरे श्चीपतिना ब्रह्माणं प्रतयुक्तम्‌-त्रंहन्‌, पर्य पर्य मदने- 











= द - 
न = श # न 


< 


१० नातिहदारसितम्‌ । 


इति भ्रीदक्छुरमाहन्ददेवस्तुतनिन(नाग)देवविर चिते सुसंस्कृ तबन्धे स्मरपरा- 
जयेऽनङ्गभङ्गो नाम चतुथः परिच्छेदः ॥ ४॥ 


बर 


=-= पणी = 


पञ्चमः परिच्छेदः 


| 6१. तं मन्मथं विजयपौरषदपदहीनं योषिज्नाचरुबिकासगुहं प्रविष्टाम्‌ | 
९५  ष्टवातिहृष्टमनसा त्रिदश्षाधिपेन प्राहूय तत्र च दयां वच एतदुक्तम्‌ ॥ १ ॥ 
| दये, सख्या मोक्षपुरं हि गता भरौसिद्सेनं प्रति बाच्यमेवम्‌। 
बिवाहकार्याय सुतां खकीयां शीघ्रं गृहीत्वा गमनं प्रकायम्‌ ॥ २॥ 
श्रृत्वा वचस्तत्र दया इदोके प्राप्यान्तिकं मोक्षपुराधिपस्य । 
` तां सभ्पुखं वीचय दयामथासावेवं वचः प्राह च सिद्धसेनः।॥२॥ 
२८ कात दयां किमिहागतासि प्रस्थापिता भे व्रिदज्चाधिपेन। 
` कार्याय कस्मै च ततस्तयाद्य ` वृत्तान्तमु(उ)त्त(क्तः)स पुनववाद ॥ ५ ॥ 
. ` कोऽसौ “वरो मे तनयासमानो गोत्रं इलं कीदशमस्ति रुपम्‌ ! 
 कायोच्छयस्तस्य कतिग्रमाणस्तस्यबमाकण्यं वचोऽत्रषीत्‌ सा ॥ ५॥ 


पानो या थ 


१ किंग~-च०। २ वीरः. दु-क०, घण, च० | ३ अव च्रयम्‌ः इत्यध्याहायम्‌] ४ पञ्च० मि ` 
छ „ॐ भे १२३ । ५ जानुपादहस्तवक्षःरिरोवचनदृष्टरूपाणि सप्ताङ्गानि ! & विवेष्ठ क०, घ०, ङ०, च० । ७ देव 
प-क०, ड०, च०.। ८ मदनः पराजितो जात इति} वस्तुतस्त्वयमेव कार्यस्य फल्योगः। ९ प्रविष्टा घण, | 
 च०। १० दृष्टेति ह~ क०, घ०, ङ०) च०। ११ गव्यर्थकाष्ीक्ृधातोकिटि रूपम्‌ । जगमेव्यर्थः । 

| १२ वृत्तान्तस्य नपुंसकत्वं चिन्त्यमच्र । १३ वीरो मे-घ०, च० । | 





दण 





 ूपनामगुणगोत्रसक्षणाऽऽपृच्छया किमिति कारणं प्रभो १ 
 सोऽजवीच्छृणु दयेऽधुना हि तत्कारणं सक्रलमत्र कथ्यते ॥ & ॥ 
रूपवान्‌ विमलवंशसम्भवो देवशाल्लगुरुभक्तिमान्‌ सदा । 
, संजनोपकृतिकारको युवा संयुतः शुभवमस्तरक्षणेः ।॥ ७॥ ` | | 
शीलवान्‌ धनयुतो हि सद्रणी शान्तिमू्तिरपि सोचमो म्वेत्‌। = ५: 
यो हि, तस्य तनुजा प्रदीयते, सादया तत इदं वचोऽवदत्‌ ॥ ८ ॥ 
 , ` श्रीनामिपुत्रो वृषभेश्वरास्यस्तस्य प्रभो, तीथंकस्व गोत्रम्‌ ` 
` रूपेण रभ्योऽद्धुतहं।टकामो विशारवक्षःस्थरमासमानः ॥ ९ ॥ 
 सवप्रियोऽष्टाग्रसहरस्संख्यकेः सह्टणेयुक्तवपूः शृणु प्रभो | ४ 
योऽज्चीतिलक्ष्च चतुर्भिरुत्तरेथुणेयुतः शाश्चतसम्पदान्वितः ॥ १० ॥ १ | 
 *  'आकणंदीर्घोत्पललोचनोऽसौ यो जाचुविश्रान्तसुबाहृद्डः। 
८ ` कि स्तौम्यहं तस्य बरस्य सूपं यस्योच्छ्रयशापकतानि पञ्च ॥ ११॥ (क 
। ` आकरण्यं सर्वं बरषणेनं तद्धत्वा ततो हृष्टमनाञ्रवीत्‌ (उवाच) सः। 
| दयेऽुनाऽ्छं पुनरेव गता त्रया प्रतीन्द्रं कथनीयमेवम्‌ ॥ १२॥ 
= प्रस्थापयामः खसुतां भवद्धिः स्रयंवराथं स्वनाञ्छछु कार्या। १ | 





आनीयते कमधलुविंशालं यत्कारमूपारुकमन्द्रस्थम्‌ ॥ १३॥ = | 


श्रुत्वा समस्तं तदतीव हृष्टा शीघञ्च मोक्षादथ निर्गतासा। | 
सम्प्राप्य शक्रं प्रति तत्‌ समस्तं दया .हि वृत्तान्तमचीकथत्‌ सा ॥ १४ ॥ | 
सकलमिति चं श्रुत्वा चिप्रमाहूय यक्ष 0 
त धनदमथ सुरेशस्वं प्रतीदं बभाषे । =. २० | 
 सकलपुरनराणां मानसाहादकारं = ` 
ए समवशरणसंजञं मण्डपं हे(त्व)कुरुष्व ॥ १५ ॥ 

` श्रत्वेदमिन्द्रवचनं धनदः सतस्मिन्‌ 
1  सोपानविशतिसहस्रविराजमानम्‌। 7. । 
भङ्गारतालकल्ष्वजचामरौन्न- = २५ | 

इवेतातपत्रबरदपणसंयुतश्च ॥ १६ ॥ ५ 


पाणा नाण ०१५११०००८ । (1 





१ सजनप्रकु-क०, घण, ङ०, च० | २ सस्वुषः शु-खण० > हाटक सुवणम्‌ । (सुवर्ण हिरण्यं ममं छ | | | | र ८ | 
जातर्ष च हाटकम्‌ 1 इति धनञ्जयः 1 $ -खलक्षके स~ङ० । "+ लक्षश्चतु-खर, चण ६ त्व पु-च० 3 | | | ॥ : ५ ध | | 
 भ-स्तु का-क०; घ०, चम 1 ८ चकरस्य सयुक्ताद्यक्चस्स्य दीर्धंत्वाच्छन्दोभङ्लेऽत्र । ९ कुरुध्वम्‌ | चर । ` : 





ददै ॥ मद्नपराजये 


स्तम्भप्रतोलिनिधिमागेतटाकबष्टी 
प्रोचानपृषघटहाटक्वेदिकाभिः | 
विजितं विमरमोक्तिकमासमानं ` 
द्रे; सुतोरणयुतैः सहितं चतुभिः ॥ १७ ॥ 
म प्रासादचैत्यनिख्यामरव्क्षनाव्य- 
शारादिकोष्ठकसुगोपुरसंयुतञ्च । 
एवं विधं ्यचुपमं फिर मण्डपञ्च 
च॒क्रं हि षड द्वियुणयोजन विस्तर तम्‌ ॥१८॥ (सन्दानतकम्‌) 


तं स्मिन्नतोऽमरपतिप्रभुखाः समस्ता 
१० विद्याधरामरनरोरगकिनरादाः । 
गन्धवेदिक्पतिफणीश्वरचक्रवत्ति ~ 
यक्षादयोऽपि सकला समागतास्ते ॥ १९॥ 


 अथास्वैः पञ्च भिराञ्ु तस्मिन्‌ 
१  यत्कारभूपासककोशसंस्थम्‌ । 
श्प ` कापोतनीलासितदुष्टरेदया- ` 
;  वबणररोषस्तु खुचित्रितं यत्‌ ॥ २० ॥ 
मध्ये संमोहायतघ््रबद्धं त्वाज्चायुणेन प्रतिमासमानम्‌ । 
आनीय सबामरसम्धखं तैः संस्थापितं तद्‌ दटकमचापम्‌ ॥२१॥ (युग्मम्‌ ) 


भ्रवत्तते तत्र च यावदेवं तावत्ततो या रमणीयरूपा । 
२० सदा हि जरुदधस्फटिकामदेहा रतत्रयारङ्ङकतरम्यकण्डी ॥ २२ ॥ 
पृणन्दुषिम्बप्रतिमानना या नीरो्परस्पद्विविसालनेत्रा | 
हस्ते गृहीतामरतत्वमाला सेषं प्रपन्ना वरयुक्तिरक्षमीः।॥ २३॥ (युग्मम्‌) 
` तद्वीक्ष्य सबं व्रिदश्षाधिराजस्ततोऽत्रवीत्ताच्‌ सकराच्‌ प्रतीदम्‌ । 
| यत्सिद्धसेनेन पुरोदितं तयूयं समस्ताः शृणुतात्र सवम्‌ ॥ २४ ॥ 
२५. यः कमकोदण्डमिदं विश्चारं ह्याकषते युक्तिपतिः स च स्यात्‌ । 
५ श्रुत्वा तदेवं न च किञ्चिदचुः परस्पर वीक्ष्य म॒खं यदा ते॥ २५॥ 

























१ घरसंयुतहाटकामिः घण, च० । २ मित्तकामिः क० 1 ३ “विस्तरः पुंसि विस्तारे प्रपञ्चे प्रणयेऽपि चः 
इति विद्वः! ४ तस्मिन्‌ समव्ारणे । ५ मिथ्याद्शनाविरतिप्रमाद्कपाययोगरूपैः पञ्चमिराखवैः। कोयो ` 

` माण्डारम्‌ । “कोयोऽखौ कुड्मे पत्रे दिव्ये खङ्गपिघानके । जातिकोषेऽर्थसुद्खाते पेश्यां शब्दादिसंम्रहे ॥ ` 
` इति मेदिनीं । ७ सुमोदपञुस्‌-क०, च० । समोहं पश्च्‌-घ०! ८ विरलरेखाकृतर-च० । ९ असाघुरेवायं प्रयोगः! ` 





पञ्चमः परिच्छेद | हि &७ 

तदा जिनेन्द्रोऽतिमनोहरो यो लोकेश्वरः सन्ततशान्तमूत्ति 
ज्ञानात्मको ज्ञातसमस्ततत्ो दिगम्बरः पुण्यकलेवरो यः ॥ २६ ॥ 
मवाणेवो्ती्णं उंदारसखो दशाद्धंकल्याणविभूतियुक्तः। 
आताभ्रनेत्रो वरपद्मपाणी रजोमरस्वेद वि्रक्तगात्रः ।। २७॥ 
तपोनिधिः क्षान्तिदयोपपन्नः समाधिनिष्ठस्त्वथ निष्परपश्चः । (5 
छत्रत्रयेणातिसिवेन रम्यो भामण्डलेन प्रतिभासमानः ॥ २८ ॥ 
यो देवदेवो अनिब्रन्दबन्यो वेदेषु शाछेषु य एव गीतः । 

` निरञ्जनः सदमतिरब्ययो यः सिहासनादुस्थित की ईद्योऽसौ।२९॥(कखापकम्‌ ) 
आगत्य चापाभिष्ुखो हि भूता इस्ते गृहीत्वा परमेश्वरेण | (1 
आओकणेसर्जीकृतमाशु यावत्तावन्महानादयुतञ्च मग्नम्‌ ।॥ ३० ॥ ` | 
तद्धङ्गनादोचरिता च पृथ्व प्रकम्पिताः सागरपवंताचाः । ० 
स्वंगंरिथताः पद्मभवादिदेवा मूच्छ प्रपन्नाः पतिताश्च सें ॥ २१ ॥ 

ततस्तया वीचय समस्तमेवं धुक्तिभियाऽऽनन्दस्षमेतया तत्‌ । 1. 
कषिप्राह्च कण्ठे वरतखमाला श्रीनाभिघरूलोव्ेषमेहवरस्य ॥ २२ ॥ = 

| 


व च श ऋ न 


प्रापनास्ततो मङ्खलयोषितश्च चतुणिकायाख्िदलाः समस्ताः । १८ | | 
येऽप्यसंख्या मिता तस्मिन्‌ जना जिनेन्द्रोत्सववीक्षणाथम्‌ ॥ ३३ ॥ 


तद्यथा- ् 
 मृगपतिमहिषोषराऽ्टापदद्वीपिरिश्य- ५ + 
 इषमकरवराहव्याघकारण्डवाश् । 1 
 द्विपवफकर्हसाथ्क्रवाकाश्च शृङ्किद्विजपति- = २ |, 
| गवयाश्वाः इक्छुटाः सारसाश्च । ३४ ॥ क 
1 इत्यादिबाहनविमानसमाधिरूढा 
| ` | ये षोडज्ञामरणभूषितदिव्यदेशः। 
।  अआन्दोरितष्वजपटप्रचुरातपत्रा 5 
६. नानाक्षिरीदमणिमेप्रहताकमा ये॥२५॥ : र | 


व व ~ न ~ ~ --- इ 


। 

। ॥ 

॥ 

| 
। 

1 

( 

| 
|, 
॥ 

॥ 
|: 





१ पविच्रगात्रः। “कलेवरं शरीरं चः इति धनज्ञयः। रे-मुदारस-च०, ङ०। ३ गर्भजन्मतपःकेवटनिर्वाण- = ` 
भेदात्‌ पञ्च कल्याणानि । » आकर्ण्यसन्तक़-क ०, च० ।आकण्यंसी-घ० । ५ सर्वस्थि-च० 1 & ब्रह्मादिदेवा ( 
| ७ स्यो हरिणः। “एणः कुरङ्गमो रिद्यःः इति पुरुषोत्तमः । ८ कारण्डवः पक्षिविशेषः । “तेषां विदोषा हारीता <. 
| 1 | मद्रः कारण्डवः ज्जवः |“ इत्यमरः । ९ मा प्रहस च० । १० ~कम, (9 
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दे  अदनपराजये 


दिव्यायुधंस्वपरिवारवधूसमेता 
उचःकृतस्तुतिमनोहरतृत्यगीताः 
मेरीमृदङ्गपटदाम्बुजकाहरादि- 
घण्टास्वनैवधिरिताम्बरमण्डला ये ॥ ३६ ॥ 
ध अन्योन्यवाहन विमानकराङघ्देह- 
| सं्॑षणञ्चुटितमौक्तिकरलमाराः । 
एवंविधा बुङुखिताऽमलंपाणिपञः 
खादागता जय जयेति रवं त्वन्तः ॥ २७ ।! (सन्दानितकम्‌ ) 














तथाच 
१,४. , भ्रीहीकोत्तिसमस्तसिद्विसमतानिःस्वेदतानिजराः 
५ बृद्धिवद्धिरशस्यता सुविभेवा बोधिः समाधिः प्रभा । 
शान्तिनिमंरुता प्रणी तिरजिता निर्मोहिता भावना 
तुष्टिः पुष्टिरमूढदष्टिषुकराः स्वात्मोपरब्ध्यादयः ॥ ३८ ॥ 
1 निःशङ्काकान्तिमेधाविरतिमतिश्तिक्षान्तिवाचाभ्नुकम्या 
| (1 इत्याचाः पण्यरामा ररितयजरता इन्दुतुस्यानना याः | 
ष नानाहरेविचित्रेवि विधमणिमये रम्यवक्षःस्थका याः 
समभ्प्रापुस्तत्र शोध जिनवरयत्रामङ्गरं ` गायनाथम्‌ ॥३९॥ ( युग्मम्‌ ) 
ततो हि युक्तया सहितो जिनेन्द्र मनोरथेभञ्च स आरुरोह । 
इतामरीषेवरपुष्पद्ष्िथक्रं सुत्यं परतोऽमरेन्द्रः ॥४०॥ 
२० क्बन्ति देषाभरणं दयाया वागीश्वरी गायति मङ्गलश्च । 
श्रणादिताः श्मृदङ्गभेयंः सत्काहलाच्या पटहाः सुरौषेः ॥४१॥ 
तथा च~ 
` अनन्तकेवठन्ञानदी पिकानां हि तेजसा । 
 विभात्यसुपमा रोके वरयात्रा जिनप्रमोः॥ ४२ ॥ 
2 ऽ २. एवंविधो यः परमेश्वरोऽसौ "चतुणिकायाऽमखन्यमानः । 
॥ पुण्याङ्गनागानसुगीयमानो भामण्डलेन प्रतिभासमानः ॥४३॥ 











$ --युघः स--घ० । २ सकघणञु-कण, घण०,च०।३ -ल्पश्रपाणिखा-क०., घे०, च० । ४ खादाकाञात्‌ | | 6 
पादाग-क०, घ०, च० । "५ सहिता नि क०, ख०, ०, च०। ६ सुविजया बो-ख० 1 ७ वातानु-च० {` ` ` 
< मव्याच्याः पु-ख० । ९ चिन्तयोऽ्रत्यश्छन्दोभङ्गः । १० “जिनवस्याचामङ्गङं गायनाथंम्‌? अनन्वितं प्र्तिभाति ॥ वि 

. पदद्वयमिदम्‌ 1 9१ सनरत्यं पु-ख० । १२. मवनवासिव्यन्तरज्योतिष्ककल्पवासिमेदाद्‌ . देवाश्चदर्णिकायाः 
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संस्तूयमानो युनिमानवौवेयंैश्च यश्चामरनीज्यमानः । 
` छत्रत्रयेणाऽतिसितेन रम्यो मोक्षस्य मार्गेण जगाम यावत्‌ ॥४७॥ 
तथा च- ह 
तावच तत्रावसरेऽ्रवीदिदं सुसंयमश्रीश्च तपः्चियं प्रति । 
फि त्वं न जानासि, महोत्सवान्वितो निष्पन्नकायं श जिनस्त्वभूदयम्‌ ॥४५॥ 
आगत्य चाखिपुरं सं भूयो विष्वन्सते चेत्त(चे)त्कथमप्यनङ्गः । 
तस्माच्च विज्ञापय बीतरागं स्थातव्यमस्माभिरिहैव यस्मात्‌ ।४६॥ 
( कलापकम्‌ ) 
आकण्ये तस्याः सकटं वचस्ततः प्राह स्वया हे सखि, युक्तमी रितम्‌ । 
 उक्ताथ सैवं इृतपाणिसरम्पुटा प्रोचे तपःश्रीः पुरतो जिनेश्वरम्‌ ॥४५।। 
मो पुण्यमूत्तं त्रिजगर्मुकी्ते हे चारुचामोकरतुस्यकान्ते । 
मो दष॑रागाद्यभयोपज्ञान्ते विज्ञाप्यमेकं त्ववधारणीयम्‌ ॥४६॥ 
भूयोऽपि चारििपुरे स्मरे द्िष्वंसंते, तज्जिन फं प्रकायम्‌ ? 
यतो हि युयं कृतसवंकायांः कः पाठयिष्यत्यधुना नरोऽस्मान्‌ ॥ ४७); 
युग्मम्‌ ) 
अथ हि जिनवबरेणाकण्यं तस्सवमेवं 
सकरभश्रेतसयुद्रं सज्जनानन्दचन्द्रम्‌ । 
मदनगजमृगेन्द्रं दोषदेत्यामर्रं । 
सकरयुनि जिनेशं कम विष्वंसरोद्रम्‌ ॥४८॥ 
हतङकगतिनिवासं यं ˆ दयाश्रीविरसं 
ध भवकटषविनाशमथिनां पूरिताक्ञम्‌ । 
सकरुगणधरेशं ज्ञानदीपग्रकाक्ं 
तमिति वृषमसेनं श्षिप्रमाहूय, पश्चात्‌ ॥ ४९ ॥ 
प्रोचे जिनस्तं प्रति मो शृणु त्वं 
वयं ततो मोक्षपुरं बजामः। 
त्वया तपःश्रीयुणत्वयुद्रान्‌ (द्राः) ` 
महावता "चारदयानयादीन्‌(चाः) ॥५०॥ 


पतया चः ल०, च० पुस्तकयोरनास्ति । २ तावत्‌ त~ख०, ० । ३ स कामदेव इत्यर्थः! ` । 
(1 ध 9 तपःश्रीः संयमशभियं सखीं प्रत्याह । ५ ईरितं चिन्तितमित्यथैः । ६ उक्ताथंतै-घ०, च० । ७ रागद्वषाद्य-च० । | 
< यचस्मान्‌ कामो विध्वन्सत इति तपःभिथो विज्ञापना । ९ तथा हि जि-घ०, च०। १० टोका य॑ दृषमसेनगण- = | 

द दशितपुण्यश्छोकं मन्यन्ते स्म तमाहूय जिन इत्थगुवाचेति ता्यरय॑म्‌ । ११ पचस्योततरा्दमिदं च | 
र अत्र ततः इति पदमधुनारथं म्यनक्ति । १३ -त्वम स तान्‌ ङ० । -त्वसमुद्राच्‌ ब । | 






-त्वसुण्डान्‌ ख ३४-ताधारेद-ख०;. च० । 


| ॥ 
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७० ` `  मदनपराजये 


श्रस्मिन्‌ सुचासिपुरे समस्ता एते ह्यवश्यं प्रतिपारनीयान्‌(याः) । 
सम्बोध्य तौनेवमसौ जिनेशलो षिनिगतो मेोक्षपुरं सुखेन ॥ ५१ ॥ 
कलापकम्‌ ) 


॥ इति श्री ठक्छरमाहन्ददेवस्ततनिन(नाग)देव विरचिते स्मरपराजये सुसंस्छृतबन्षे 
युक्तिस्वयंवरो नाम पश्चमः परिच्छेदः ॥ ५॥ 


सौद्यन्तं यः शृणोतीदं स्तोत्रं स्मरपराजयम्‌ | 
तस्य ज्ञानश्च मोक्तः स्यात्‌ स्वगादीनां च का कथा ! ॥ १॥ । 


तावद्‌ दुगतयो भवन्ति बिविधस्तावन्निगोदस्थिति- 
स्तावत्‌ संप सुदारुणा हि नरकास्तावदरद्रादयः । 
तावद्‌ दुःसहधोरमोहतमसाच्छन्नं सनः प्राणिनां 
योवन्मारपराजयोद्धवकथामेताञ्च शृण्वन्ति न ॥ २ ॥ 
तथा च- 
णोति वा वच्यति वा पठेत्त यः ` 
कथामिमां मारपराजयोद्ध्ाम्‌ । 

सोऽसंशयं वै रमतेऽक्षयं सुखं 

शीघेण कायस्य कदथेनं विना ॥ ३॥ 


अज्ञानेन धिया विना किं जिनस्तोत्रं मया यत्कृतं 

कि वा श्ुद्रमञ्ुद्धमस्ति सकर नैवं हि जानाम्यहेम्‌ । 
` तत्सव पुनि पुङ्गवाः सुकवयः वन्तु सवं क्षमां | 
 संशोध्याञ्च कथामिमां स्वसमये विस्तारयन्तु ध्रुबम्‌ ॥ ४ ॥ 


॥ इति स्मरपराजयं समाम्‌ ॥ 


एवं तानुपस्थितनिखिलिमव्यान्‌ सम्बोध्य जिनो मोक्षपुरमारिरीक इत्यर्थः । २ पठ्यते यः-घ०, च० ।. । 
३ शानं केवरन्ञानमित्यर्थः । ४ निगदे स्थि-ख० । ५ रतरारक॑रावाङ्कापङ्कधूमतमोमहातमःप्रभामेदात्‌ स॒ ` 


ल पठेद्‌ बुधः ० । ८ पद्यस्यास्य पूरवाद्धमिदं ख० 
के नासि । ९ सकुशं ग्रन्थसमाप्तावपि कविनां स्वकीयमोदधत्यं परिदह्ियते । एतेन कवेम॑हामनसतवं व्यज्यते 


नरकाः। & प्स्यास्य चदुथ॑पादोऽयं ख० पुस्तके नास्ति । 
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हिन्य-अरयुवाद 


नन स ~+ 


[ प्रथम परिच्छेद | 


6 १. मै, मन, वचन ओौर कायसे श्री जिनेन्द्र भगवानूके उन निर्मल चरण-कमरुको नमस्कार ` 

. ,५९/ निनकी सै, स्र ५ र जो पापरूपी = | ; 
करता ह, जिनकी इन्द्र उपासना करते ह ओर ब्रह्मा आदिक बन्दना करते ह । जो पापरूपी वनके 
किए कुठारके समान है, मोह-अन्धकारके नाशक ह ओर वास्तविक सम्पूण सुखको देने बाङे है । 


प्रथिवीपर' पवित्र रघु-कुख रूपी कमल्को विकसित करनेके किए सू्के समान चङ्गदेव 


इए । चङ्गदेव कल्पवरक्षके समान याचकोके मनोरथ पूण करते थे । इनका पुत्र हरिदिव हा । 
` हरिदेव दुजन कवि-दाथियोकि छिए सिंहके समान था । इनका पुत्र नागदेव हा, जिसकी भूरोके 


: महान्‌ वै्यराजके रूपम प्रसिद्धि इई । 
नागदेवके हेम ओर राम नामके दो पुत्र हृए । यह्‌ दोनों माई भी अच्छे वैद्यथे। रामके 


। प्रियकर नामका एक पुत्र हआ, जो अर्थियोके चिणि वड़ा ही भ्रिय था । प्रियङ्करके मी श्रीमल्छगित्‌ ` 
नामका पुत्र उत्यन्न हआ । श्रीमल्टुगित्‌ जिनेन्द्र भगवान्‌के चरण-कमख्के प्रति उन्मत्त मरके 


समान अनुरागी था ओर चिकित्सा-शाख्र-ससुद्रमे पारंगत था । 


श्रीमल्खगित्‌का पुत्र मै-नागदेव हज । मै ( नागदेव ) अल्पज्ञ हूं तथा छन्द, अलङ्कार, काव्य 


¢ ओर व्याकरण-शा्चमेसे मुञ्चे किसी भी विषयका बोध नहीं है । 


हरिदेवने जिस कथा ( मदन-पराजय ) को प्राकृतमे छिखा था, भव्य जीवेकि धार्मिक ` 


 विकासकी दृष्टिसे भँ उसे संस्कृतम निवद्ध कर रहा हू | 


५ मै यद्यँ जिस कथाकी चच कर रहा हू, वह्‌ भव्यजनों का विवेक जाग्रत करतेवारोहैमौर 
अविनश्वर सुख देने वारी है । संसार-सागरकी महत्‌ उर्मियोको विीन करती है ओर श्रोताओं- ` 
| को अत्यन्त प्रिय है । इतना दी नही, इस कथाके सुननेसे पूवं जन्मके समस्त पाप समूल धुर जते ` 
इह जौर दार्द्रिय तथा भय भाग जाते है । ॑ 


कथा इसप्रकार हैः-- ` ` 


1 6 २. भव नामका एक सुप्रसिद्ध तथा मनोहर नगर था । इस नगरका राजा मकरध्वज था! | 
मकरध्वज अपने सफल धनुष-बाणसे मण्डित था ओर उसके द्वारा इसने इन्द्र, नर, नरेन्द्र, नाग ओर 





| नागेन्द्र-सबको 











स 


॥ 
।॥ 
( 
॥ 
( | 


को अपने अधीन कर रक्खा था। वह अतिशय रूपवान्‌ था। महान्‌ प्रतापी था। | 
विङासी था । रति ओर प्रीति नामकी उसकी दो पलियां थीं 1 इसके प्रधान मन्त्रीका ` 


म न न [2 


= 
[3 


५4 


( 





| 





७२ | मदनपराजय क "ट 08 
नाम मोह था । मकरध्वज व्रैरोक्य-विजयी था ओर अपने प्रथान सचिवके सहयोगसे बड़े आरामके 
` साथ राञ्यका संचारन करता था । | 
एक दिनकी वात है । मकरध्वजके सभा-मवनमें राल्य, गारव, दण्ड, कमं, दोष, आसव 
विषय, अभिमान, मद्‌, प्रमाद, दुष्परिणाम, असंयम ओर व्यसन आदि समस्त योधा उपस्थित थे। 
अनेक राजा-महाराजा मकरष्वजकी उपासना व्यस्त थे । इसी समय महाराज मकरध्वजने अपने 
` प्रधान सचिव मोदसे पृढा- मोह, क्या तीनों छोकर्मेसे कीं कोद अपूवे वात सुननेका समाचार 
तो ठु्है नहीं मिला है १ मोहने उत्तरम कहा-महाराज, एक अपूव बात अवय सुननेमे आई है 
पर उसे आप एकान्तम चलकर सने । क्योकि ब्रहस्पतिने बतलाया हैः कि राज-सभामें - राजाके 
छु कायेकी भी चचा नहीं दोनी चाहिए । कदा भी है-- 
“तीन व्यक्तियोतक पर्हुचकर किसी भी गुप्न बातका भेद सुरु जाता है। जव तक वह्‌ 
दो व्यक्तियोतक रहती है, सरक्षित रहती है । इसरिए इस बातका सदा ध्यान रखना चाहिए कि. 
मन्त्र दो व्यक्तियोतक ही सीमित रहे । 
6३. मोह अपनी अपूव बात सुनानेके ठिए मकरध्वजको एकान्तम ठे गया । वह उसने ` । 
` मकरध्वज के हाथ मे एक विज्ञप्चि दी ओर कहा-महाराज, संज्वख्नने यह वि्ञप्ि भेजी है । 
इसे देखिए । ध 


जैसे ही मकरध्वंजने वि्ञपनि पदु; उसके र्लाटपर चिन्ताकी रेखार्पे उभर आई । वह॒ ` 


मोहसे कहने रगा-मोह, मै इतना बड़ा हो गया, ठेकिन इस प्रकारकी बात आज दही सुनरहाह । मुञ्चे _ 1 


 छगता है, यह बात सच नदीं है । जब मैं तीनों लोक अधीन कर चुका दहर तो त्रिभरुवनसे अतिरिक्त 
यह जिनः नामका राजा कसे आ गया ! नहीं, यह बिख्कुरु सम्भव नदीं है। = 
उत्तरम मोह कने खगा-देव, यह बात असम्भव नही, बल्कि बिलख सत्य है । क्योंकि 
 संञ्वरन आपके साथ कभी भी असत्य-व्यवहार नहीं कर सकता । बह इस बातको खूब सम्चता 


, दै कि-विद्रल्नन, राजाको समस्त देवोंका प्रतीक मानते हँ । इसिए राजाको देवस्वरूप ही ` 
 समञ्मना चाहिए ओर उसके साथ मिथ्या व्यवहार कदापि नहीं करना चाहिए} साथ दी बह इस 





ध बातसे भी परिचित है कि-“ययपि राजा समस्त देवोका प्रतिनिधि है फिर भी उसमे ओौर देवम ` । 


एक अन्तर है। ओर वह्‌ यह है कि राजाके पासे अच्छा-बुरा परिणाम तत्काल ही मिरु जाता ` 
है, जव कि देवके पाससे. वह जन्मान्तरमे प्राप्त होता है। फिर स्वामिन्‌, क्या जिनराजकी ` 

` आपको बिख्कुर स्मरति नहीं हे ! = | । म 
राजम्‌ , बहुत वष पहके यह जिनराज हमारे इसी भव-नगर मेँ रहता ओर दुर्गति-वेशया- ` 


` क यहाँ पड़ा रहता था । चोरी करनेकी इसकी रोजकी आदत थी । फठतः यह कोतवाक्के द्वारा ` 


कका जताः पीटा जाता ओर यँ तक कि इसे मरत्यु-दण्ड देने तककी चेतावनी दी जाती । 






६ इसे तिशुवनके सारभूत अमूल्य तीन रत्न हाथ ख्गे । इन 


एक दिन काटलग्धिसे यह दुर्गति-वेशयासे विरक्त होकर अपने श्रतमन्दिरमे घुसा । वदँ ( 


इनके आकषेणसे यह्‌ घर, खी, बाल-बच--सवको भूं गया ओर त कुरत उपरम-अश्च पर सवार 















प 





 चारित्र-पुर चला गया ! विषय ओर इन्द्रिय योधाओंने इसे वश्च भर रोका, परन्तु वे रोकनेर्मे समथ 
न हो सके । देव, इतना ही नही, जव चारित्र-पुरके पाँच महात्रत-भटोने देखा कि जिनराज अमूल्य 


रन्नत्रयीका स्वामी है ओर यह्‌ राज्य-संचाखनके सयोम्य है तो उसे तपोराज्य दे दिया 1 स्वामिन्‌ , 
इस प्रकार यह्‌ जिनराज आज गुणस्थानरूपी सीदियोसे सुशोभित ओर दुगे-जैसे दुगम चारिव-पुरम 
सुखपूवेक राज्य कर रदा है । 


महाराज, इसके सम्बन्धका एक नया समाचार ओर सुना दै। सना है किं अचिर भविष्य- 
मे जिनराजका मोक्षपुरमं विवाह दोगा इसलिए समस्त जनपदोमे उत्सव-समारोह सनाया 
जरह है। 


मकरध्वजने ज्यों ही मोहकी यह वात सुनी; उसे अत्यन्त आश्चयं हुजा । वह मोदसे कहने ` 


छमा-मोह्‌, यद्‌ ते बताओ, मोक्षपुरमें किसकी कन्या है ओर उसकी रूप-राश्चि किख प्रकारकी है 
जिसके साथ जिनराजका विवाह होने जारा दहै! | 


९ ४. मोह कहने रुगा-महाराज, कन्याके सौन्दयेके सम्बन्धर्मे आप क्या पृते हैँ । वह्‌ 
सिद्धसेनकी कन्या है। मुक्ति (सिद्धि) उसका नाम है ओर सोन्दय्यंमे वह्‌ अनुपम है 1 उसका केस-प्रास्च 


`  मयूरके गलके समान नी है, फूोके समान कोम, सघन तथा कुटिरु है 1 उसभ अनेक प्रकार 


` कै सुगन्धित छसुम गथ हए है, जिनपर युना-जख्की तरह काके भ्रमर गुनगुनाया कस्ते हैँ 
उसका सुख सोलह कछाजोसे पूणं उदित चन्द्रजैसा है ओौर भर-कुता इन्द्रे प्रचण्ड सुजदण्डमें 
स्थित टेडे धलुषके समान हे । उसके नेत्र बिरार हँ ओर वे विकसित एवं वायु-विकस्पित नीक 

 कमलोंसे खद्धौ करते हँ । उसकी नासिका कान्तिमान्‌ है । सुवणं ओर मोतियोके आभूषणसे भूषिव 





है । तथा तिककनवृक्ष के कुसुम के समान सुन्दर है । उसका अधर-विम्ब अस्रत-प्स से परिपणे हे ओर 
मन्द तथा शुभ्र स्मितसे विरुसित हो रहा है । उसका कण्ठ तीन रेखाओसे 

अनेक प्रकारके नीठे, हरे मणियों तथा सुन्दर उञ्ज्वख एवं गोख-गोर मोतियोसे अक्कृत हार पडे हुए 
है । उसका शरीर चम्पाके अभिनव प्रसूनकी तरह खच्छ ओर तपाये गये सोनेकी कान्तिकं समान . 
गौर है। उसकी बाहु-खुता नूतन शिरीष-माखाकी तरह मदु है ओर मध्यभाग प्रथम यौवनसे ` 
नाभि, जघन, घुटने,  । 
` चरण ओर चरण-अ्न्थिरयोँ खावण्यसे निखर रही है । स्वामिन्‌ , इसके सिवाय दया नामकीदूत्ती 











विकसित तथा कठोर स्तन-कर्शके भारसे श्युका हुआ ओर छद है । उसकी 








इस बातके छण कटिबद्ध है कि जिनराज ओर इस अुक्ति-कन्याका यथाज्ञी्र विवाह हयै जाय । 





 क्ियात्तो मै मकरष्वजहदीकिसकामका? 
` | ` यह्‌ कहकर मकरभ्वजने कुसुम-बाणवाला धलुष हाथमे ठे 
करलेकेङिए चर पड़ा । क | 











मण्डित है ओर चयं 





मकरध्वज मोहे हसे सुक्ति-कन्याके इस उद्धुत छावण्यका वणेन सुनकर विषय-व्याङ्कढ ` | 
दो गया। कह मोहसे कहने रुमा-मोह, यदि यह वात है तो तुम मेरी प्रतिज्ञा भी सुन छो 1 भे निय ` । 
करता कि यदि आजकी छडा्ईमे जिनराजको जीत कर मने युक्ति-कन्याके साथ विवाह नही 


~ 
॥: 


( 

(- ॥ 4 ६ € . 
जखे ि: ग्मि नो ; र त ५ ॥। ॥ 

{ख्या नक श श र +न्‌ (कनो. ~ ५ | 
| | भर जगर्ज सभाम | 
ट ५ 5. 1" ॥ 
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6 ५. जब मोहने देखा कि मकरध्वज जिनराजसे लड़ाई ठ्डने चख दी पड़ा दै तो वह्‌ कंहने 
खगा-अरे महाराज, आप इस प्रकार उत्छुकतासे क्य जा रहे है ! मेर बात तो सुनिए । अपनी 
शक्तिको विना पहिचाने युद्धके छिए नदीं जाना चाहिए । कहा भी हैः- | 

“जो मनुष्य अपने बका विवेक न रखकर युद्धे छिए तैयार होता है वह अभिके सम्मुख 
आए हुये कीट-पतंगकी तरह भस्म हो जाता है । ओर- ` 


“जिस प्रकार तेजस्वी भी सूयं किरणोके अभाव न स्वयं दी सुशोभित हदो सकता है ओरन ` 


प्रकारा ही कर सकता है उसी प्रकार भ्रत्योके विना राजा भी छोकका उपकार नदीं कर सकता 1” 
अथ च~ । 


 “राजाका भरत्योके विना काम नीं चछ सकता ओर भूत्योका राजाके विना । इस प्रकार 


राजा ओर भत्योकी स्थिति एक-दूसरेके आशित समञ्चनी चाहिए 1” साथ ही- 
“राजा भूत्योसे प्रसन्न होकर उन्दः केव धन दी देता है । छेकिन भृत्य यदि राज-सम्मानित 
होते है तो अवसर आनेपर राजाके किए अपने प्राण तक निदछ्ावर कर डार्ते हँ 1 


इस तथ्यको ध्यानम रखते हुए राजाका कर्तव्य है कि वह कुरर, इुखीन, शूरवीर, समथ, मक्त 


ओर परम्परासे चरे आये हए शरत्योको अपने यरद स्थान दे । क्योकि नीतिकारोका कथन है- 


च “बलाधान एकसे नहीं होता । बले छिए समुदाय वाञ्छनीय रहता है। अकेखा तिनका कुछ ` 1 
| नी कर सकता । लेकिन रस्सीके रूपमे उन्हीं तिनकोका समवाय हाथीको मी बन्धनम रखता है 122 ` ५ क 


मोह कहता गया-'इसिए आपको अकेठे समर-ममिर्म नदीं उतस्ना चाहिए ।' 


मोहकी बात सुनकर मकरभ्वजने धलुष-बाण एक ओर रख दिया ओर अपने आसनपर बैठ 


गया । वह मोह-से फिर कहने रुगा-मोह, यदि तुम्हारा इस तरहका आग्रह है तो समस्त सेन्य तेयार 
करके तुम यद जल्दी आ । | 

| मोह मकरभ्वजसे कहने ख्गा-महाराज, अव कदी है आपने ठिकानेकी बात । टीजिए, मै यद 

चटा । इतना कहकर उसने मकरध्वजको प्रणाम क्रिया ओर वह वहसे चर पडा । 

मोह-योधाके चरे जानेके पश्चात्‌ मकरध्वज इस प्रकार गंभीर चिन्ता निमम्र हो गया- 


५ वह सोचने रुगा-वह्‌ समय कब आवेगा जव रात्रिके पिरे समय रति-खेदसे खिन्नहोकर ` 
। मैं क्षणमरके किए मदमत्त हाथीके गण्डस्थख्के समान विशार ओर कुंकमसे आद्र सुक्ति-कन्यके ` 
| स्तन-युगपर अपना सुख रखकर उसकी सुजाओमि बेधा रहुगा । 4 
| 6 £. एकं बार, मकरध्वजकी पल्ली रतिने देखा किं मकरष्वजका चित्त अत्यन्त चंचरहो 
गया दै, शरीर शोकसे संतप्त रहने खगा है ओर एकदम क्षीण मी हो गया है । उसे बड़ी चिन्ताहूई ` 
ह ओर वह्‌ अपनी प्रिय सखी प्रीपतिसे पृ्ने लगी-सखि, पता नही, अपने पतिदेवको क्याहो गयाहै१ ` 

देखती नदीं, यह्‌ रोज दी चिन्तित ओौर चुचिनत्त बने रहते है । र 4 
। रतिकी बात सुनकर प्रीतिने कहा-सखि, मालूम नही, प्राणनाथकी इस प्रकारकी अवस्था पा व 
|  क्योंहो गयी है? कदाचित्‌ उनके सिर कोई महान्‌ जटिक कायंआप्डाहो।जोहो हमे उनकी इस 
. त रदृक्तिमे दस्तकषेप करनेकी कोई जरूरत नहीं मालूम देती । का मी है- 








४, 
' 
, | 


` - 





५७] - _ . प्रथम परिच्छेद | ७५ 


“जो मनुष्य अप्रयोजनीय कार्यों अपनी टोँग अङ्ाता है उसकी ककुद्रुम राजाकी तरह 
दुर्दशा होती है 1" 

रतिने प्रीतिसे कहा-सखि, तुमने यह ठीक बात नहीं कदी । पतिव्रताओंका यह ध्म नहीं 
है कि वे पतिकी किसी प्रकारकी चिन्ता न करे। 
उत्तरम प्रीतिने कहा-सखि, यदि यह बात है तो प्राणनाथसे तुम दी पलो कि वे इतने चिन्तित 
ओर खिन्न क्यों बने रहते हैँ † | 

रतिने सखीकी बात ध्यानम रख टी । 

एक बार रातके समय महाराज मकरध्वज रायनागार्मे शय्यापर रटे हृए थे । इतने रति 
अपनी शङ्का समाहित करनेके छिए मकरष्वजके पास पर्ची 1 वहो जाकर वह मकरध्वजका इस 
प्रकार आकिङ्गन करने रुगी जिस प्रकार पार्वती महादेवका, इन्द्राणी इन्द्रका, गङ्गा समुद्रका, सावित्री 
ब्रह्याका, खक्ष्मी श्रीकरष्णका, रोहिणी चन्द्रका ओर पद्मावती नागेन्द्रका आखिङ्गन करती है । 

रतिने इस प्रकार आलिङ्गन करनेके बाद मकरध्वजसे पञछा-महाराज, आज-कड न आप 
गक भोजन करते है, न ठीक नीदङ्ते है ओर न राज-काजमे ही आपका चित्त ख्गताडै। सो 
 क्याकारण है १ क्योकि आप खयं जानते ह 


1 “संसारम ठेसा कोई प्राणी नहीं है जो तुम्हारे ववर्त नहो । रेसी कोई सखी नदीं जिसका क 
मने उपभोग न किया हो । साथ ही इस प्रकारका को मलुष्य मी नदीं है जिसने तुम्हारी सेवान ` 


कौ हो । पिर समञ्च नहीं आता कि आपकी इस प्रकारकी अवस्था क्यों हो गयी है ? 
¢ ७. जव रतिने बड़ अनुनय-विनयके साथ मकरध्वजसे इस प्रकारकी बात पृ्ी तो उत्तरं 


मकरध्वजने कदा-तुम हमसे यह बात क्यों पृछती हो ? ेसा कौन है जो मेरी यह्‌ अवस्था 


दूर कर सके? 


 मकरभ्वजकी बात सुनकर रतिने कहा-प्राणनाथ, बतलाइणए तो आपकी यह हाक क्यो ` 


ओर कैसे हो गयी ! 


मकरण्वज कदने क्गा-भ्रिय, जिस दिन मने संज्वकनके द्वारा खायी गयी विज्ञप्ति पदी ओर | 
सिद्धिकन्याके रूप एवं छावण्यका मनोहर विवेचन सुना उसी दिनसे मेरी यह शोचनीय स्थितिद्ो | 


` गयी है । सम्चमे नदीं आता कि अव मेँ क्याकर ? | 
रतिने कहा-यदि यह बात है तो आपने व्यथं दही शरीरको सुखाया । जव मोहि-सरीखे सुभट 


` आपके मन्त्री ह तो यद्‌ रहस्यपृणं समाचार आपने उन क्यों नदीं बतलाया ? नीविकार ने कटा दै- ध 
ज्ञो बात माताको नदीं बतद्ायी जा सकती उसे अपने स्वजन से कह देना चाहिए ओर | 
। मन्त्रीसे तो अवश्य दी कह देना चादि । भका, मन्त्ीको छोड़कर अन्य कोन विदवासवपात्र॒ 
दो सकता है? (८. 4 
मकरण्वज उत्तरम कहने कगा--हे प्रिये, यह समाचार मोहसे भी छिपा नदी है । उसेइस | 
अतमसो त सं दा वोः तततव ६। स दे | 





भी सदचे एक बातं कनी है । जब तक मोह 


ह समस्तः सैन्य तैयार करके ब्ापिस नदी आता दै, सब तक क ^ 
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्ञुम सिद्धि-कन्याके पास जाकर इस प्रकारका यन्न करो जिससे वहं जिनराजसे विमुख हौ जावे 
ओौर अपने विवाहोत्सवके अवसरपर युञ्चे ही अपना जीवन-संगी चुने । अमे विश्वास है, तुम्ारा 
उद्योग अवरयमेव सफ होगा । नीतिविदोका कहना हैः-- 

“लक्ष्मी उद्योगी मनुष्यको ही प्रप्र होती है । यह अकर्मण्योका कथन है कि सव छु भाम्यसे 
ही सिरता है । इसखिए मलष्यको चाहिए कि वह दैवको एक ओर रख कर अपनी शक्तिके अनुसार 
प्रयत्न करे । यत्न करनेपर मी यदि सफङ्ता नदी मिती है तो इसमे मनुष्यका कोड अपराध नही 

अथ च- 

“जिसके रथम केवर एक पिया है ओर सोपोंसे बंधे हुए खात घोड़े हे । मागमे कोड जवटम्ब 
नहीं है । सारथी भी एक पैरवाला है । इस प्रकारका सूये मी प्रति दिन अपार आकाशके एक छोरसे 
दूसरे छोर तक आता-जाता है । इसछिए यह निर्विवाद दै कि महान्‌ पुरुष अपने बलसे ही काये सिद्ध 
करते है, दूसरोके आश्रयसे नहीं ॥ 

प्रिये, तुमने मुञ्चे अपना समञ्चकर सहज भावसे मेरी बात पृष्ठी, इस्ए ही भने सब कुछ 


तुम्हारा पातिन्रत्य निहित है । | नक 
6 ८. पतिदेवकी बात सुनकर रति बड़े असमंजसमे पड़ गयी! वह कहने ख्गी-स्वामिन्‌ ; ` 
आपको उचिक्तअनुचितका कोई विवेक नहीं है । नीतिकारोने ठीक ही कदा ह~ 
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` फर-खी-रम्पटः बनता है । कोवाका भी तो यही हार है । उसे भरे हृए ताखावका पानी पसन्द नदीं । 
डके सङ हुए पानीसे ही उसे सन्तोष होता है ।“ १ 
 . रति कहने खगी-देव, फिर क्या किसीने कभी अपनी पल्नीसे भी दूतका काम छियादहै,जोः 
कायं आप सुङ्चे सोपने चङे हे ! 1 
 मकरध्वजने कहा-भ्रिये, तुमने वात तो बिल्कुरख सच की है, ठेकिन 
बताओ, कया यह्‌ काय तुम्हारे विना संभवः है १ यह कायं मँ तुम्हँं शसक सौ 
द्म खियोक अरतिः अधिक विदवासरीर देलौ जाती है । का भी है- र 1 
हिरनोका सहवास पसन्द करते दै, खयां खियोका; घोडे घोद्धोका, मूख मूरखोकाः ओर ` 
विद्रनतका । ठीक है, मित्रता खमानरीरुग्यसनकालोमे हज कसती है ॥2 क - 
मकरष्वज्ञकी बातः सुनकर रतिकोः बड़ी चिन्ताः हुई । ऊसनेः मकरध्वनसे, कहा-देव,आषः 
रैक कहते द । परन्तु आपको मुक्ति-कन्याः परापर. नदीं दो सकती । क्योकि जिस प्रकार- , ` ` | 
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` बतला दिया । भव यह तुम्हारा क्तेव्य है कि तुम मेरी मनोव्यथा दूर कर सचे सुखी करो । इसमे ही ` 


“अपनी पत्नीके सुखभ रहनेपर भी नीच पुरुषः सन्तोषकी सस नहीं छेताः। इसपर भी वह ` ५ 


` दुष्कर तपस्या की थी । कृपया बतलादए, अक्‌ वे किस पयय टि 
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“जो देव, खी, शख, जप-माखा ओर राग-दवेषसे कठङ्कित हैँ तथा निग्रह ओर अचुग्रहमे तत्पर 


रहते है, सिद्धि-कन्या उनके पास फटकती तक नहीं हे । 
रति कहने खमी-देव, इसङिए मेरी आपसे विनय है कि आप व्यम आर्त॑ध्यान न कीजिए । 


कहा भी है - 





व्यथेमात्त न क्तेव्यमात्तीत्तियम्मतिभवेत्‌ । 
यथाऽभूद्धेमसेनाख्यः पके चेर्वाखुके मिः ॥" । 
“निष्प्रयोजन आत्तेध्यान नहीं करना चाहिए । क्योकि आत्तध्यानके कारण पञ्ु-पर्यायर्मे जन्म 
ङेना पड़ता है । जिस प्रकार आतैध्यान करनेसे देमसेन सुनि पके हुए खरवूजाके कीड़ा बने । 
6 ९. कामने कदा-यदह्‌ कैसी वात ? रतिने कहा-प्राणनाथ, सुनिए । ओर बह कदने क्गी- 
किसी प्रदेश चम्पा नामकी नगरी थी । इख. पुरीम प्रतिदिन उत्सव हुआ करते थे । यह दिव्य 


जिनाख्योसे विभूषित थी ओौर जैन धममौचारका आचरण करनेवाे श्रावकेंसे महनीय थी । 


एक ओर इसमे सघन ओर हरित बरक्षावखी रहरा रही थी तो दूसरी ओर समस्तः भूखण्डके 
उत्सङ्गम विहार करनेवाटी रमणीय रमणियोके विखास~चकित चतुर चरणो रणित होनेवाे 


नूपुरोकी रुनसुन दिगन्तराखमे सुनसुना रही थी । एक ओर्‌ ब्राह्मण, क्षुत्रिय ओर वैद्यवर्गके गुणो 





 अनुरागशीर शद्रजनोंका निवास था तो दूसरी ओर अनेक देश तथा विदेशोसे सुपार आर ज्ञान- 
पिपासु विद्यार्थी मी यहाँ द्ुःड-के-बुण्ड आ रहे थे । यह. नगरी विभिन्न विषर्योके सेकं अधिकारी 
विद्वानोंसे अलंकृत थी ओर पुर-बधुओंके मुख-चन्द्रकी अ्योरस्नासे प्रकारित वयुधाकी धवर सौध- 


 माखासे सखोमित थी । 
| इस चस्पानगरी्मे हेमसेन नामके एक मुनिराज किसी जिनाख्य्मे कठोर तपस्या करते थे । 


इस प्रकार कठिन तप करते-करते उन्दं बहुत दिन बीत गये ओर कछ दिनोके वाद्‌ उनकी सद्यु-वेखा ` 

आ पर्ची । जव मुनिराजकी मृत्युका समय अति सन्निकट आ पर्वा तो समस्त श्रावक वयँ 
एकत्रित हो गये ओर. बे अनेक प्रकारके एक-एक आदिसे. उनकी आराधना तथा पूजाः करने लगे । 
। संयोगकी वात है, जिस दिनि हेमसेन मुनिराज दिवंगत हाने जार्दे थे उस दिन 
उस चैत्याख्यर्भै भगवान्‌की प्रतिमाके सामने एक. पका हुजा. खरवूजेका फर चदाया हुमा रक्वा  । । 
 था। खरूना इतना पका हमा था कि उसकी सुगंधः मुनिराजके पास पर्ची ओर उनका मन॒ | 
उस फलकी ओर ्डचा गया । इस फल-पापरिकी आं चिन्तार्मेः ही विचारे मर गये ओर मरकर ` 
र कीड़ा हो गये । श्रावक्रोने मिखकर बडे उत्सवके साथ. मुनिराजक्छ शरीर- 


 संखकारकर्दिया। . = 
। ९-१०. दुसरे दिन खमस्त श्र पहुचे: ओर युनिषज 
` चन्द्रसेन आदि भुनियोंसे इस प्रकार पूषने रगे-महाराज, मुनिराजः हमर 














युनिराज अतीत, वतमान ओर भकिष्यतके ज्ञाता थे \ जन्हयनेः ` 


दः । 1 कगाया ओर अवधिसे 
न मक्छयजतकीः खजः कौ? पर वे बहा नहीं क 1 


न न (3 ् 
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मिरे । चन्द्रसेन आदि समस्त मुनिनाथ बड़े विस्मित हए । किन्तु जैसे दी उन्होने पुनः अवधि ख्गायी 
` तो मालूम हज कि हेमसेन महाराज जिन भगवानके आगे समर्पित करिये गये पके खरवृनेभम कीट 
इए है । चन्द्रसेन सुनि श्रावकोंसे कने गेः-भा्यो, आपको यह जानकर आश्चयं होगा कि देमसेन 
अुनिराज इसी मन्दिरमे जिनेन्द्र मगवान्‌के आगे रक्खे हुए खरघूजेमे कीट पययसे उत्पन्न हुए हैँ ।' 
मुनि चन्द्रसेनकी बात सुनकर श्रावक उस खरवूजेको भगवान्‌के सामनेसे उठा छाये ओर उसे 
फोड़कर देखा तो उसभ उन्हं एक कीड़ा दिखरायी दिया । 
इस घटनासे श्रावकको बड़ा विस्मय हआ । वे चन्द्रसेन मुनिसे पूछने क्गेः-महाराज, हेम- 
सेन मुनिराजने जीवन भर उम्र तपस्या की । फिर उन्हे इसम्रकारके कीट पर्ययम क्यों जन्म ठेना पड़ा ! 
महर्षिं चन्द्रसेन कहने र्गेः-यथयपि उग्र तपस्या एक महान्‌ वस्तु है । रेकिन उससे अधिक बल्वत्तर 
है ध्यान-एकाग्र चिन्ता-निरोध । आगममे कहा हैः- :" 
“जाव ध्यानसे पञ पर्याय मिती है ओर रौद्र ध्यानसे नरकगति। धमे ध्यानसे देवगति 
प्रप्र होती है जर शद्ध ध्यानसे मनुष्य मोक्ष प्राप्न कर जेते हे ॥ 
९ ११. चन्द्रसेनकी बात सुनकर श्रावक कहने ख्गे-महाराज, आप हम छोगोको विस्तारसे 





वतटखाइए कि आर्वध्यान, रोद्रध्यान, धममध्यान ओर शुहध्यानसे आपका क्या आय है ओर इनका ` 


क्या सखरूप है ! 
 , चन्द्रसेन चारों ध्यानका स्वरूप समद्याने कगेः- 
“वसनश्यनयोषिद्रलराज्योपभोग- 
प्रवरकुखुमगन्धानेकसद्धूषणानि । 
सदुपकरणमन्यद्धाहनान्यासनानि 
सततमिति य इच्छेद्‌ भ्यानमात्तं तदुक्तम्‌ ॥" 
“जो व्यक्ति सदा वद्ध, राय्या, खी, रतन, राञ्य, भोगोपभोग, उत्तमोत्तम पुष्प, सुगन्धित द्रव्य, 


`. विविध आभूषण, सुन्दर उपकरण, प्रशस्त सवारी ओर मरदुक आसन आदि प्राप्न करनेकी सदैव इच्छा ` 


 . करता रहता है उसका ध्यान आत्तेष्यान कहलाता है 1” ओर- 











“गगनवनधरिज्रीचारि्णां देहभाजां 
दखनहननबन्धच्छेदघातेषु यल्म्‌ । ` 
इति नखकरने्ोत्पारने कौतुकं यत्‌ 
तदिह गदितसुचेश्चेतसां रौद्रमित्थम्‌ ॥* ` स 
“जिसका प्रयन्न सदेव नभचर, जखचर ओर थख्चर प्राणियोको पीस डाल्नेमे, मार डाटनेे 


बध देनेमे, छेदन करनेमे ओौर घात करनेमे रहता ° है तथा जो व्यक्ति इन प्राणियोके नाखूल, हाथ ` 


त र ओर नेत्र आदिके भङ्ग करनेम कौतुक रखते है उनका चिन्तन रौद्र ध्यान कहराता है!” तथा- 
८ `. ^दृहनहननबन्धच्छेदनेस्ताडने 
पश्चतिभिरिह यस्योपेति तोषं मनश्च । न 
1 व्यसनमति सदाऽ नाचकस्पाकवाचि- = 
0 क मुनय इति तदाहुर्यान ष मेवं हि रौद्रम्‌ ॥" | 
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जिस व्यक्तिका मन निरन्तर जखने, मारने, बोधने छेदने ओर ताडन करने आदिमे ` | 
| ही निमग्न रहता है, पापम जो तन्मय रहता है ओर दया जिसे छू नदीं गयी है उस व्यक्तिका ध्यान ` 
४ रोद्रध्यान समञ्ना चाहिए ।” ओर- | ५ 
| |  श्रतसुरगुखभक्तिः सर्वभूतायकस्पा ५ ४५ क 
 स्तवननियमदानेष्वस्ति यस्यायुरागः। | | 
` मनसि न परनिन्दा त्विन्द्रियाणां प्रशान्तिः ~ । 
कथितमिह हितक्ञेध्यानमेवं हि धर्मम्‌ ॥ छ 
“जो मनुष्य निरन्तर देव, शाञ्च ओर गुरुकी भक्ति करतां दै, समस्त जीवधारियोपर | 
दया करता है, स्तुति, नियम ओर त्याग्मे अनुरागवान्‌ है, जो परनिन्दा नहीं करता तथा इन्द्रियं ` 
जिसके वशवर्ती है, उस पुरुषका ध्यान ध्मध्यान कहखाता है । तथा- ` | 
खट्ट विषयविरक्तानीन्द्रियाणीति यस्य 4 | 
 सततममरृरूपे निर्विकर्पेऽव्यये यः । | ५ । 
परमहदयश्चुद्धभ्यानतल्लीननचेता ध क + 
यतय इति वदन्ति ध्यानमेव हि शङ्क्‌ ॥ | 1 
“जिसकी इन्द्रियों सम्पूणं विषय-वासना्ओंसि विरत दो गयी है, जो निरन्तर शद्ध, निर्वि- 
कल्पक ओर अविननर पदकी ओर उन्मुख है ओर जिसका पवित्र मन शुद्ध आस्म-ध्यान मँ तन्मय ५ 


निरा चन्द्रसेन कहते गये-्रावको, इसलिए यड्‌ सुनिश्चित दै कि “्राणान्त समय प्राणीका | 
` जिस प्रकारका ध्यान रहता है, उसे उखी प्रकारका गति-बन्ध हुमा करताहै (४ = | 
` आगमम भी इस बातका समर्थन भिरुता दैः- ४ 
“मरणे या मतियंस्य सा गतिभवति ध्रवम्‌ । 
^. यथा-ऽभ्राज्नदत्ताख्यः स्वाङ्गनातन ददुरः॥" 
 भमरण-समयरम जिसकी जेसी मति होती है उसकी गति मी निश्चयसे उसी कोरिकी होती है । 
जिस प्रकार जिनदत्त अपने खी-खम्बन्धी जतेध्यानके कारणर्मँढकहुजा।” = ` . | 
भ्रावकोने कहा-भगवन्‌, यह्‌ घटना किंस प्रकारकी है  मुनिराज कहने खगे - 4 
| 6 १२. किसी प्रदेदाम राजगृह नामका नगर था । उसमे जिनदनत्त सेठ नामका एक श्रावक 
रहता था । जिनदत्त जिनेन्द्र भगवानूके चरण-कमङरूपौ परम मोक्ष-सुखके रसास्वादे मत्त मधुकरके 
समान था 1 जिनदत्तकी ख्ीका नाम जिनदत्ता थाः। जिनदत्ताका सोन्दय्यं इन्द्राणीके सोन्द्य्येसे 
भी अधिक मनोहर था 1 यह दोनों भराणी बड़ आनन्दसे गृहस्थ-जीवन विता रहे थे । एक दिन अचानक 
4 ` जिनदत्तका अन्तकाङ आ उपस्थित हा ओर ज्यों ही उसके प्राण निकलने टगे उसकी नजर अपनी 
समणीके रमणीय ठावण्यकी रोर सतृष्ण हो गयी ओर वह आन्तरिक व्यथाके साथ इस भकार विचार ` 


युकिशित्य सकद पापभे कोई सार नीं -दै । पुरषोके उपमोगकी संसारम दो ही बत 


“ 
॥1 

॥ || ॥ 
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है, उस पुरुषका ध्यान शुहध्यान कहलाताहै।? ` क 9 
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है! एक तो प्राथमिक मद-कीड़ाओंसे अर्स ओर स्तन-तट-परिपूणै सुन्दरियोंका यौवन ओर 
दूसरा वन । 

उसके चिन्तनकी धारा यदह आकर ही न रुकी । वह अगे सोचने ख्गा- 

“यह जिनदत्ता समस्त खी-सष्टिमे मनोहर है । गुणवती है । संसारके सुखको देनेवाखी है | 
मधुरभाषिणी है ओर विरासमे चतुर है । फिर भी मँ इसका भोग नदीं कर सका । मेरा भाग्य प्रतिकूढ 
हो गया है । मञ्चे धिक्षार है किमैने यह प्याय व्यर्थहीखो दी! मेने पू्व॑जन्मर्मः जो दुस्तर पाप 
किये थे अब उरन्हीका परिणाम अनुभव कर रहा हू ।॥ अथ च- 

| “इस असार संसारम श्चीतररिमि चन्द्रमा, चन्दन, भारूती-माङा ओर रमणीका सविरास 
अवलोकन--यही तो सारमूत है !” 

इस प्रकार अपनी खीके आर्त॑ध्यानसे पीडित जिनदत्तको मदान्‌ उवर हो आया ओर अन्तमें 
वह मर गया । मरकर वह तुरन्त अपने घरके ओंगनकी बावड़ीमे मेंढक हो गया । 

6 १३. कछ दिनोके बाद ॒जिनदत्तकी पल्ली जिनदत्ता पानी भरनेके लिए उस बावड़ीपर 

पर्ची । जिनदनत्ताको देखकर उस मेँटकको पूवे भवका स्मरण हो आया ओर वह दौडकर जिनदन्ताके 
सामने आ उखा । जिनदत्ता मैढकको उरुकर सामने अति हए देख डर गयी ओौर अपने घरके ` 
भीतर घुस गयी । इस प्रकार जव-जवब जिनदत्ता पानी भरनेके टिए उस बाचड़ीपर पर्ैचती, वहमेढक 
 उछककर उसके सामने आता । इस तरह बहुत दिन निकर गये । 1 
एक वार सुभद्राचाये नामके सुनिराज पच सौ युनियोके साथ विहार करते हृए राजगृहके ` ॥ 

बाहरी उद्यान अये 1 उनके आने मात्रसे वह्‌ उद्यान इस भ्रकार दरा-भरा हो आया ~ 

| ““सूखे अशोक, कदम्ब, आम, बकुर ओर खजूर के बृक्षोम शाखा फट आयीं । उने खाल-ङाल 

 पल्छव, सुगन्धित पं ओर सुन्दर फर ठग आये । सुखे तााब, बावड़ी ओर छट पानीसे लहराने 

छग । उनम राजहंस ओर मोर कडा करने रगे तथा कोकिरा्णँ पक्वम स्वरम काकी सुनाने खगीं । 
| जो जाति, चम्पक, पारिजात, जपा, केतकी, मारुती तथा कमल सुरञ्चाये हुए ये वे सब तरकषण॒ ` 
चिकित हो गये। इनकी सुगन्धि ओर रके छोभी मधुकर इनपर मधुर रञ्जन करने कगे ओर रस- ` 
` तथा गन्ध-पानमें निरत हो गये 1 गायक मी इधर-उधर श्रुतिमधुर गीत गने खे ।” त 
` बनपारु उद्यानको इस प्रकार पूका-फला तथा इसकी अकस्मात्‌ उत्पन्न हह स्वामाविक सुषमा ` 
देखकर बड़ा विस्मित हुआ । वह सोचने ख्गा-कुक समश्चमे नहीं आ रहा है, क्या सुनियोके ` 
`  आगमनके प्रभावसे वह उद्यान इस तरह हरा-मरा हो गया है अथवा इस क्षित्रका कोई कल्याण होते ` 
जारहा है वहः सोचता है-इस समय सुद्धे इन फैलोंको राजाके पास दिखने ठे जाना चाद्िए । इस 
तरह सोच-विचारके वाद वह उद्यानके विविध कोको ठेकर उत्सुकताके साथ राजाकी सेवम जा पर्हुवा] ` 
`  राजाके पास पर्हुवकर उसने उन प्रणाम किया ओर असमये पठे हुए वे सव फर. उनके ` 
छ + सामने रख दिये । राजा इन फ्लोको देखकर आश्चर्यम पड़ गया । वह वनपाटसे कहते खगा-अरे ` | | 
बनपार, यह फल विना मौसमके कसे आ गये १ वनपार्ने कदा-महाराज, मै ठीक नहीं कह ` 


: . सकता ; यह आश्चरयपुणे घटना केसे घटी ? ह, पाच सो मुनियोके  संघ-सदहित कोई ` मुनिसज अपने . 
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उ्यान्भ अवदय जये हँ । ओर मेरा ध्यान है कि उनके आनेके साथ दही . उद्यान तत्का फक ओौर 
पूलोसे मनोहर ओर अछृत हो गया 

6 १४. जैसे ही राजाने वनपाखके मुखसे मुनियोके आगमनका समाचार सुना वह तत्काङ 
सिंहासनसे उठ बैठा ओर उस दिशा सात कदम आगे चरुकर मुनियाजोको भावपूर्वैक नमस्कार 
किया} इसके पश्चात्‌ वह अन्तःपुर ओर अपनेः परिकरके साथ मुनि-वन्दनाके छिए चट पड़ा ! 


जव पुर-वासियों को पता चखा कि राजा मुनि-बन्दनाके च्यि जा रहे है तो पुरवासी समस्त श्रावक 


ओर जिनदत्ताप्रमुख श्राविका भी भक्तिसे गद्रद होकर मुनि-दरोनके छिए चर दीँं। 


यनिययोके निकट प्हचते ही सवने उन्हँ भक्तिपूर्वकं प्रणाम किया । तीन प्रदक्षिणा की ओर 


नमस्कार करके यथास्थान बैठ गये । उपस्थित श्रावक-श्राविकाओमिं से कोई विराग-दीक्षाकी प्राथेना 


करने खगे । कोई धर्म-च्ची सुनने खगे । कोई गद्यपद्यमय स्तवनों से स्तुति करने लगे । कोई सुनि 


दरोन कर अपनेको धन्य-घन्य कहने खगे । कोड अपने अतीत भव पूछने खगे । 


वहो इस प्रकार जन-समूह आनन्द कम ङे ही रहा था कि एेसे समय जिनदन्ताने सुनिराजको 
प्रणाम किया ओर कहने खगी-महाराज, कृपाकर बताइये, हमारे स्वामी जिनदत्त किस पयोयर्म 
पचे! 
मुनियाज अवधि जोड़कर कहने र्गे-हे पुति, क्या बतवें ? कुछ कहते नहीं बनता । 


जिनदत्ता कहने ठगी-महाराज, इस सम्बन्धर्मे अप बिख्कुरु शङ्का न करे । क्योकि संसारम 


परिणामोकि वद उत्तम जीव भी अधम हो जाता है जर अधम भी उन्तम ह्यो जातः है | 


मुनिराजने कहा-पुत्रि, यदि तुम्हारी एेसी समञ्च है, तो यह्‌ जानो कि तुम्हारा पति तुम्हारे घरके 


 ओंँगनकी बावड़ीमें मटक हज हे । 


6 १५. स॒निराजकी बात सुनकर उसे वा विस्मय हुमा । वह सोचने ठगी, सुनिराजका कथन ~ 


अवदय ही सत्य है । क्योकि उस बावड़ीम प्रतिदिन जो मेंढक उछछकर मेरे सामने आता है, वही 
मेरे पति होने चाहिए । सनियज कदापि मिथ्या नदीं कह सक्ते । इस प्रकार सोचकर बह पुन 


मुनिराजसे बोटी- “महाराज, मेरे पतिदेव जितेन्द्रिय थे, तज्ञ थे, विनीत थे, मन्दकषायी यथे, ` 
प्रसन्नात्मा थे, सम्यग्दृष्टि थे ओर महान्‌ पवित्र थे । वे श्रद्धा थे, मावुकर थे, ` निरन्तर षट्कमेपरायण | 
` भे । बत, रीर, तप, दान ओर जिनपूजार्मे उद्यत रहते थे । मक्खन, मद्य, मांस, मधु, पांच उदुम्बर- 
ल, अनन्तकाय, अज्ञात पट, निरि भोजन, कच्चे गोरसरमे मिभ्ित दिदख्भोजन, पुष्पित चाव 
 ओरदौ आदि दिनके सिद्ध हृ भोजनके त्यागी "ये । पोँच.अणुत्रतोका पाखन करते थे । पापसे ` 
` इरतेये ओर दया थे । इस प्रकार ब्रती-तपरवी भी मेरे पति मर कर मेंढक हृए ! महाराज, आप ` 


 बतखादए, इसका क्या कारण है ¢ 


५ मुनिराज कहने खगे--पुचि, तुम ठीक कहती हो ।. प्रर बात यह है कि मले दी किसी व्यक्ति्मे 
समस्त श्रावकोचित गुणों का सद्भाव दो, परस्तु मृष्ये समय उसके जिख प्रकारके. परिणाम रहते . | 
र ९ उसी कोटिका गतिबन्ध हुजा करता हे । 4 त 
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¢ १६. सुनिराजकी बात सुनकर जिनदन्ता फिर प्रभ करने ख्गी । उसने पृछठा-महाराज, अन्त 
समय मेरे पतिके मनम क्या माव उदित हृभा था १ सुनिराज कहने ठगे--पुचि, जिनदत्त अपने अन्तिम 
समयम महाम्‌ उ्वरसे पीडित हुआ ओर तुम्हा इष्ट वियोगजन्य आतेभ्यान करते-करते दी उसका 
।  , प्राण-पखेष उड़ गया । इस कारण ही वह्‌ तुम्हारे ओंगनकी वावङ्ीभँ मेंढक पर्यायमें उन्न हज हे । 
1... यनिराजका उत्तर सुनकर जिनदत्ताने फिर ^ पृक्ठा-महाराज, जब अन्त समयके भावके 
(4. अलुसार ही गतिवन्ध होता है तो श्रावकोको गृहस्थध्म॑का पान करना व्यथं ही दै-वे जीवनभर 
। ` गृहस्थधमेकी साधना न्स कर क्यों न अन्त समय ही अपने परिणामोंको विश्द्र रखकर सद्रतिका 
खाम करे १ जिनदत्ताकी बात सुनकर मुनिराज मन्दस्मितपूर्वक कहने टगे-ु्रि, यह बात सीं है । 
न भाव व्यथं ह ओरन ही जीवनकी आचरण-साधना। सुनो। जो जीव जीवनभर शुभ धमां 
चरण करता रहता है ओर अन्त समय कदाचित्‌ उसके मनम अद्म भाव आता है तो उस अञ्युभ- 
भावके कारण उसे अल्युभ गतिमेँ ही जन्म छेना पड़ता है । वहाँ थोडे समय तक कमेफर भोगनेके 
पश्चात्‌ उसे ुभगति मिल जाती है । क्योकि वेधी हई गतिकी स्थिति तो अन्तर हो जाता हे, ङेकिन 
मूरगतिमे अन्तर नदीं आता । इसङिए न अन्त समयके भाव ही व्यर्थं हँ ओर न जीवनकी सदाचारः 
साधना ही । तुम्हारा पति भी कुछ ही दिनम मक परमाय छोडकर देव हो जायगा । 
इस प्रकार म॒निराजका कथन सुनकर जिनदन्ताने रन्दै भक्तिपृवंक प्रणाम किया ओर वहं 
अपने घर चरी आयी । 
उुनिराज चन्द्रसेन कहने खगे, मैने इसीकिए कदा है :- 
+ भ्पररणे या मतियंस्य सा गतिभंवति धवम्‌ । 
 यथा-ऽमूज्िनदत्ताख्यः स्वाङ्गनातन ददुरः॥” 
“मरणके समय जिसके जैसे परिणाम होते है उसके अनुसार ही गति-बन्ध हुआ करता है । 
जिस प्रकार जिनदत्त अपनी स्लीके आतेध्यानके कारण मटक हुजा ।" (4 
~ इसप्रकार कथा सुनाकर सुनिराजने उस ककड़के कीट को पञ्चनमक्कार मन्त्र सुनाया ओर वह॒ ` 
मरकर सोखहवें स्वर्गे देवरूपसे उत्पन्न हो गया । ५. ( 
रति मकरष्वजसे कहने ठ्गी-देव, मै इसीलिए कहती - = 
“व्यथमात्तं न कत्तेन्यमात्तौत्ति्यग्गतिभेवेत्‌। ` 
ष ` यथाऽमूद्धमसेनाख्यः पक्त चैर्वास्के मिः॥ 
| (निष्प्रयोजन आत्तेध्यान नहीं करना चाहिए । क्योकि आत्तेध्यानके कारण पञ्यु-पयौयमे जन्म 
केना पड़ता है । जिस प्रकार आ्तध्यान करनेसे हेमसेन सुनि पके हुए. खरवृूजाके कीड़ा बने! ` 
| ९ १७. रतिकरे युखसे यह्‌ विवरण सुनकर कामको बड़ा क्रोध आया ओर वह कहने ख्गा-अरी 
|  इखरित्र, अधिक क्यों बक रही है? जो प्रपंच तूने तैयार किया है उसे मै सूव समञ्चता हू । इस शोकम 
ञ्चे मारकर त्‌ू दूसरा पति करना चाहती है ! खियोँ भला कब एकसे प्रम कर सकती है? कहा भी हैः-- 
“कलियाँ एकके साथ बात करती है, दूसरेको विखासपूर्बकं देखती दँ ओर मनम किसी तीसरे. ` 
काही ध्यान करती रहती है। ये एक व्यक्ति से र्नेह्‌ नहीं कर सकतीं 1 
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११८] ` प्रथम परिच्छेद्‌ | । ड. 


“जिस प्रकार अभि काठके ठेरसे वप्र नहीं होती, समुद्र नदि्योसे तप्र नहीं होता, कार 

प्राणियोसे तप्र नहीं होता, उसी प्रकार खियोँ भी पुरुषो से तृप्र नदीं हो सकतीं । 

वच्चकता, चृशंसता, चंचरख्ता ओर कुरीरता-ये दोष शियोम निसर्गसे पाये जाते है । फिर 
शिया सुखद केसे दो सकती ह ? ओर- | 

“जिनकी वाणीम कुक अन्य होता है, मन्म कुक अन्य रहता है तथा कमम कुक अन्य ही रहता 
है वे खियोँ सखदायी कैसे हो सकती है ? ओर भी कहा है-- | 

““च्िर्या कुशीखोके साथ विचरण करती हे । कुट्क्रम का उलंघन करती है ओर गुरु, मित्र 
पति तथा पुत्र किसीका भी ध्यान नहीं रखतीं । | 

जो महापंडित देव, दैत्य, सपि, व्यार, मह, चन्द्र॒ ओर सूर्यकी गतिविधिके परिज्ञाता वे 
भी खियोका आचार नदी जान पाते । अथ च- 


“जो तच्वज्ञानी सुखदुःख, जय-पराजय आर जीवन-मरणके तततवको समह्यते हं वे भी खियोके 


व्यवहारसे ठगाये जाते हे । 

जख्यान ससुद्रके एक छोरसे दूसरे छोरतक पर्हुच जाते हँ ओर थह आदि आकाशके } परन्तु 
 खियोके दुश्चरित्रका पार कोई भी प्राप्न नहीं कर सकता 1” ओर-- 
` भ्क्रद्ध हुए सिह, व्याघ्र, व्याल, अभि ओर राजा भी उतना अनिष्ट नहीं करते जितना एक 
कद्ध निरङ्कुश नारी मयुष्यका कर सकती है 1 एवच्च- ` 
“सिय धनके देतु हसती हैँ ओर रोती दैँ। मनुष्यको विरवासी बना देती द, रेकिन स्वयं 
 विच्वस्त नदीं होती । इसछिए रीन, खश्षीर ओर पराक्रमी मनुष्यको चाहिए कि वहं स्मश्ानके 

घडोके समान इनका परित्याग कर दे । | 


6 १८. मकरष्वजके इस प्रकार दारुण वाक्य सुनकर रतिने कहा-नाथ, आप ठीक कहते है ; 
पर आपको उचितत-अनुचितका विवेक नहीं है । कहा भी है - 


“रश्म कीडंसे बनता है, सुवणं पत्थरसे निकठ्ता है, दूब गोरोमसे पैदा होती है, कमख 


। कीचड्से उत्पन्न होता है, चन्द्रमा समुद्रसे जन्म ङेता है, नीरा कमर गोबरसे प्रकट होता है, अच्रि ` | 
काठसे निकठती है, मणि सौपिके फणसे उलयन्न होता दै, ओर गोरोचन गोपित्तसे प्रकट होता है । इस 
प्रकार मूल्यवान्‌ पदार्थं अपनी-अपनी प्रकट विशेषताओकि कारण मूल्यवान्‌ समञ्च जाते हें । जन्मसे | 


` को$ मूल्यवान्‌ नहीं बनता ।” 


। रति काम से कहती है--नाथ, ठीक इसी प्रकार अखि खी-खष्टि दूषित नदी कही जा सकतीं 
ओर इसी किए मुशे भी आपको इस कोटिमे नहीं रखना चाहिए । आप ही क्तखाइए, आपको छोडकर 
ओर किसे मै अपना पति बनाना चाहती दं १ इसक्िए आपने जो मेरे उपर यहं काज्छन क्गायादहै, ` 
उसका कोई अथंनदींहै। 





मकरभ्वजकी बात सुनकर प्रीति कहने खुगी-सखि, वास्तवमें इन्दोने बहत ही अनुचित 





। केन अव इस व्यर्थके विवादसे क्या मतख्ब † फिर सखि, तुम्हीनि 
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छ  ्दनपराजयं (११९ 


“कच्ची सम्यक मूखेकि साथ बात करनेके चार दी परिणाम दै--वाणीका व्यय, मनस्ताप 
ताडन ओर बकवाद्‌ ।” । 
भजो पुरुष दुराम्रही है उसके मनको कोई भी विद्वान्‌ बदर नदीं सकता । जिस प्रकार मेष 
काठे पत्थरोको जरा भी मृदु नहीं कर सकते ॥" 
प्रीति कहने ख्गी-सखि, चरो, अब पतिदेवकी आज्ञाका पारन करके अपने पापका प्रायदिचत्त 
कर उठे । कहा भी है - | 
“महादेवजी अब भी काठ्करूटका परित्याग नहीं कर रहे हं । कच्छप आज भी अपनी पीठपर 
पृथ्वीका भार उठाये हए हे । ओर समुद्र अद्यावधि दुःसह बड़वानर समेटे हूए है । ठीक है, कन्तेव्य- 
निष्ठ मनुष्य अङ्गीद्कत कायेको सदेव पूणे करते हे 1” तथा- 
 ^सूयवंश्ी राजा दस्खिन्द्रको चाण्डारकी सेवा करनी पड़ । अद्भत पराक्रमी रामको पर्वतोकी 
कन्दरा छाननी पड़ीं । जौर भीम आदिक चन्द्रवंसी नरेशोको रङ्कके समान दीनता दिखलानी पड़ी । 
ठीक है, अपनी बातके निवहके किए महान्‌ पुरुषोने मी क्या क्या अनीप्सित कायं नहीं किया ? ` 


इस प्रकार अपनी सखीकी बात सुनकर रतिने कामको प्रणाम किया ओर वह्‌ जिनराजके पास 
जानेके छिए आर्यिकाका वेष बनाकर निकर पड़ी । 


“रति कामके निकटसे इस प्रकार निकी जिस प्रकार चन्द्ररेखा आकाश्चसे निकर्ती है, गङ्गा ` 


हिमा्य्से निकख्ती है, ओर हथिनी करद्ध दाथीके पाससे चरी जाती है ।” 


१९. जैसे ही रति नि्भन्ध-मार्गसे जा रदी थी, मकरभ्वजके प्रथानसचिव मोह उसके सामने ` 


आ गये । मोहने देखा कि रति बहत ही क्षीण हो गयी है ओौर चिन्तित भी है । रतिकी इस प्रकारकी 
अवस्था देखकर उसे बड़ा विस्मय हुआ ओर वह रतिसे कहने खगाः-देवि, आपने यह विषम माम॑ ` 


` किंसङिए अङ्गीकार किया है ? 





 मोहकी बात सुनकर रतिने उसके सामने समस्त घटना-चक्र ज्यका स्योँ रख दिया 


रतिको बात नकर मोहने कहा--देवि जिस समय संज्वल्नचे अपनी विज्ञपि सुनायी थी रैं ८ ५ ५ 


उसी समय मोप गया था कि आगे इस प्रकारका घटनाचक्र चर्ेगा। मै भी महाराज मकरभ्वजञकी 


।  आज्ञातुसार सैन्य तयार करनेके छिएि गया था जर लौटकर ही न आ पाया कि महाराजने पके ` 
किए इस प्रकारकी अनुचित आज्ञा दे डाखी ! 


| मोहकी बात सुनकर रतिने कदा-मोद, जो विषयी होते है उन्दः उचित-अनुचितका धिवेक ` 
नहीं होता| का मी दै 4 
` “क्या सवगम कुवख्यके समान कमनीय नेत्वारी देवाङ्गनाँ नही थीं जो इन्द्रते तपस्विनी 


| ५  अहिल्याका सतीत्व-भंग किया ? टीक है, जब हृद्यको तृण-कुटीरमे कामामि दहकने गती है तो 
छ अच्छा विवेकनिष्ठ मी विवेकचुद्धि खो बैठता है ।” | 










रति मोदसे कहती गयी--आप भी इस वातसे अनभिज्ञ नदीं है कि मुक्ति-रमा जिननाथको 


छोडकर अन्य किसीका नाम तक नदीं सुनना चाहती । फिर समश्चमें नीं आता कि प्राणनाथ दूसरे 









५९ की ख्ीके किए क्यो इतने खारायित हं १ सुनिए, परखी-सेवन कितना भयंकर हैः-- । र 














तण ामानातषकतस वानसि मतो 


१२०] ` प्रथम परिच्छेद | श्प 
८नीतिविदोँका कथन है कि परखी प्राणोका नाद करनेवाी है, घोर विरोधका कारण है ओर 


दोनो खोक अनुपसेष्य है । इसछिए मवुष्य परदाराकी चाह कभी न करे । जथ च- 
ऊ | [अ पिकाके हे ष 
“परकीया नारी संसार-भ्रमणका कारण है, नरकद्वारके मागेके छिए दीपिकाके समान है ओर 
शोक एवं कठहका मूढ कारण है । इसछिए मनुष्यको चादिए कि वह परदाराकी चाह कभी न करे । 


जो परदारासे अनुचित सम्बन्ध रखते है, उनका सरवेस्वतक छिन जाता है । वे बोधे जाते 


है, उनके शरीरके अङ्क छेदे जाते है ओर मरकर वे घोर नरकमे जते है । 
जो मूढ मनुष्य परकीय खीकी केवर चाहतक करते है वे जन्म-जन्मान्तरमे नपुंसक होते है, 
 तियच्व^होते हँ ओर दरिद्र होतेह । 


९ २०. रतिकी इस प्रकार विस्वरत वात सुनकर मोहमल्खने कहा-देवि, जाप विलकुख ठीक कह्‌ 


रही है, ठेकिन भवितव्यता अन्यथा नहीं हो सकती । कहा भी हैः-- 

॥ जिसकी जैसी भवितव्यता होती है वह्‌ होकर रहती है । ओर वह भी उसी रूपमे होती है 
अन्यथा नहीं । मयुष्य या तो भवितव्यताके रास्तेपर खींच लिया जाताह या वह्‌ स्वयंही उस 
` रास्तेसे प्रयाण करता हे । 


जो भवितव्य नहीं है वह कभी नहीं होता ओर जो भवितव्य होता है वह अनायासभी ` 


` होकर रहता है । यदि भवितन्यता नदी है तो दथेटीपर रक्खी हुई वस्तु भी विनस जाती है 1 
इसके पश्चात्‌ रतिने कहा-मोह, तुम यह बताओ कि मेँ इस समय क्या कर १ यदि मै 


इ । लौटकर तुम्हारे साथ चं तो प्राणनाथ युञ्चे देखकर बहत नाराज होगे । इसल्एि तुम चो । मेरा ` 


खोटना अब ठीक नहींहे। 

मोहने कहा-देवि, यह्‌ न होगा । आप अवद्य दी मेरे साथ खौट चिए । रतिने कहा- 
 मोह्‌, आप मुह्ये प्राणनाथके पास ठे जाकर क्याकहेगे?९ 
मोहने का--देवि, इस सम्बन्धर्मे आप क्यो चिन्ता करती हँ ! 


` “जिस प्रकार अच्छी वषौके समय बोये गये वीजसे ओर बीज पैदा होता है, उसी प्रकार 


प्ररनकत्ताके उत्तरसे वातखापकी परम्परा चख पड़ती दै ।” 
इस प्रकार मोह रतिको साथमे केकर कामके निकट जा पर्चा । 


इस तरह ठक्कर माहन्ददैव द्वारा प्रशंसति जिन (नागदैव-विरकित 
 संरतबद्ध स्मरपराजयमे श्रुतावस्था नामक 
प्रथम परिच्छद सुमूर इत्र । 
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८६. ॥ि भदेनपराजञय [२१ 
 [ द्वितीय परिच्छिद्‌ | 


§ १. मकरध्वजने जैसे ही रतिके साथ वापिस आये हुए मोहको देखा बह छल्नासे खाट-छार 
हो गया ओौर उसके मुखसे एक शष्द्‌ भी न निका । इततेमे मोहने मकरध्वजसे कहा- महाराज, 
आपने यह्‌ कैसा अनुचित कायं किया है १ आप इतने अधीर हो गये कि से छौटकर वापिस भीन 
आने दिया ? फिर सखवासिन्‌ , क्या किसीते कभी अपनी पल्लीको मी दूत बनाया है १ ओर क्या आपको 
इतना भी नदी माल्म है कि निर््रन्थ-मा्गं कितना विषम है ? कदाचित्‌ इस मागंसे जाती हुई रति- 

की मुक्तिस्थानके संरक्षक हत्या कर देते तो इस महत्‌ आत्म-हत्याके पापका कोन भागी होता ? 
` संसार भरम जो तुम्हारा अपय फैकता वह अख्ग । इसलिए मेरी अनुपर्थितिम तुमने ठीक मन्त्र 
नहीं किया । कदा भी है- | | 

“अनुचित परामरश॑से राजा नष्ट हो जाता है । परिधरहसे यति नष्ट हो जाता दै। छाड करतेसे 
पुत्र नष्ट हो जाता है । अध्ययन न करनेसे ब्राह्मण नष्ट हो जाता है । कुपुत्रसे कुर नष्ट हो जाता है। 
दुजन-संसर्गसे शीर नष्ट हो जाता है । स्नेहके न होनेसे मैत्री नष्ट हो जाती है। अनीतिसे समृद्धि 


नष्ट हो जाती है । परदेकषमे रहनेसे स्नेह दट जाता है । मद-पानसे खी दूषित हो जाती है । देखनमाङ ` 


न रखनेसे खेती नष्ट हो जाती है । त्यागसे ओर प्रमादसे धन विनस जाता है ।" 
मोहने कदा- इसलिए राजा का कर्तव्य है कि वह विना मन्त्रके कदापि मन्व नकरे। ` 
| मोहकी बात सुनकर मकरध्वज कहने ठ्गा-अरे मोह, बार-बार एक दही बात क्यों दुहस 
 र्हेहो? तुम जिस कामके किए भेजे गये थे उसे तुमने कैसा किया १ पदे यह्‌ बताओ । 
मोह उत्तरम कहने र्गा-स्वामिन्‌, आपने मु्चे जिस काय-सेन्यसंमेखन-के टिए मेजा था, ` 
वह काय भै कर चुका । साथ ही इस प्रकारका मी प्रयत्न किया है कि जिससे सुक्ति-खी आपकी दी ¦ 
पत्नी बने । इसके अतिरिक्त मैने इस तरहकी युक्तिका प्रयोग किया है कि उल्टे जिनराज आपकी दी ` 
सेवा करेगा । मोहकी बात सुनकर मकरघ्वज बहत प्रसन्न हुभा ओर कहने कगा-मोह, तुमने टीक 
कहा है । यह काम तुम्हारे सिवा ओर कौन कर सकता है ? | 
| मोह बोखा-देव, मै इस प्रकार प्रशंसाका पात्र नहीं ह । आपका जो कार्यं मुङ्से बन पड़ता 


` है, वह सब आपके प्रभावसे। कहा भी है-- 


“वानर ब्रक्षकी शाखा-शाखाओंतक ही उछङकर अपना पराक्रम दिखा सकता है । यदि वह 


 स्मुद्रपार करता है, तो इसमे प्रश्ुका ही प्रभाव समञ्लना चािए, बानरका नहीं ।? 





मोह कहता है-स्वामिन्‌, ठीक यही वातं मेरे सम्बन्धकी है । तथा-- 


शूक यदि सूयो ठक देती है तो इस भूिकी विशेषता नदी, यह तो वगुकरा विकम है । = 


इसी प्रकार यदि भैक सपा यँ चूमता दै, यह भी मन्बविदूकी कुशक्वा है । ओर चतभ कोकिक ` (. 


| जो कठ्गान करती दै, वह मी आन्क्षोके मञ्जरित होनेका परिणाम है । वैसे दी सुद्चजेसा 


र ९ भूढ जो बातकर रहा है इसमे भी गुरुका मादासम्यही काम कररहाहै। 





अथवा बुद्धिमान्‌ पुरुष क्या नदीं कर सक्ते ? कदा भी हैः- 
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“जव मनुष्य सप, व्याघ्र, गज ओर सिहको भी उपायोँसे वामे कर स्ते तो जागरूक 


बुद्धिमान्‌ पुरुषोके छिए जिनदेवको अधीन करना क्या कठिन चीज है ? ` 
ओर भी कदा हैः- 
वरं बुद्धिनं सा चिद्या विद्याया यीगरोयसी । 
| बुद्धिहीना विनद्यन्ति यथा ते सिंहकारकाः ॥ 
बुद्धि विद्यासे अधिक गुरु है- महत्‌ है । बुद्धिहीन मनुष्य उसी तरह विनस जाते हे जैसे सिंह 
बनानेवाङे वे तीन पंडित ।» 
 ^"मकरध्वज इस बातको सुनकर मोहसे कहने ठ्गा- मोह, यद्‌ बात किस प्रकारकी हे! 
मोह कहने ख्गा- | | ॥ 
९ २. किसो प्रदेशमे पोण्ड़वधेन नामका नगर था । इस नगरमे अपने-भपने शाखे पारंगत 


चार मित्र रहते थे। उन्मसे एक रिल्पकार था, एक चित्रकार था, एक वणिकू-पुत्र था ओर एक मन्त्र 
राखका जानकार था। चारों मित्र प्रतिदिन सन्ध्या-समय एक स्थानपर बैठकर विनोद्-गोष्ठी 


किया करते थे । कुछ दिनोकि पश्चात्‌ एक बार शिल्पकारने अपने तीनों मिं को सन्ध्याके समय 


निचित स्थानपर बुखाया ओर कहने ख्गा-क्या हम जिस बातको कगे उसे आपरोग स्वीकार ` 0 
| करेगे ?. मित्र रिल्पकारकी बातत सुनकर तीनों मित्र कहने टगे-सखे, हमछोगोने आपकी बात 
कभी टाखी भी है ? क्योंकि हमे मादस है-- | 


“मिच्नाणां हितकामानां यो वाक्यं नाभिनन्दति | 
तस्य नाशं ¶वज्ञानीयाद्‌ यद्भविष्यो यथा खतः ॥` 


“जो अपने हितेषी भि्ोंकी बात नदीं मानता है, उसकी यद्धविष्यके समान म्रद्यु हो जाती है ।” ` 
इस वातको सुनकर रिल्पकार कहने ख्गा-महाराज, आप यह केसी बात कह रहे ह ? इसका ग 
 खुकासा कीजिए । दिल्पकारकी बात सुनकर वे मित्र कहने ख्गे-- | 
९३. किसी स्थानें कमलोंसे सुशोभित एक जलाय था। उस जलाशय्मे अनागतविधाता, 
्रत्युरपन्नमति ओर यद्धविष्य नामके तीन स्थूकाय मत्स्य रहते थे । इस प्रकार रहते-रदते इन्द बहुत | 


दिन बीत गये । 


कुछ दिनोकि पश्चात्‌ उस जलाश्चयके निकट धूमते-वामते कु घीवर जये । धीवर इस जखाराय- ५ 
को देखकर आपस कहने खगे :- | ए १८ 
 ष्देखो, इस तालाब कितने अधिक मलस्य हँ । अतः यह्‌ ठीक होगा कि हमखोग यदो सुबह ` 
` आवें ओर तालाबके जकको छानकर उन्दं छे जवं ।* साथियोने भी इस प्रस्तावका समथंन किया ओर ` 
वे अपने-जपने घर चे गये । 9 | 1 
^ अनागतविधाताको इन रोगोँकी बात सुनकर एेसा माद्धूम हुंजा जैसे उसकी छातीमें किसीते 
वच्र मार दिया हो। उसने अपने साथी मल्स्योको बाकर कहाः-जाप छोग क्या कुक दिनतक जौर 
जीना चाहते. है १ अनागतविधाताकी बात म्रतयुतपन्नमतिको बड़ी असंगत-सी मादूम हह । व्ह ` 
` अपने पूर्वं साथीसे कहने खगा-मित्र, आप वह्‌ बात क्यों कह रहे दै ! 1 


त प. वा 
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द अनागतविधाता कहने खगा :-मित्र, मैने यह वात इसक्ए कदी है कि आज कुछ धीवर यहाँ 
आये ये । उन्होने इस ताखावको देखकर यह कदा कि-“इसमे बहुत मसस्य हैँ । इसकिए हमलोग सुबह 


ययँ ही आवे |” इतना कहकर वे चरे गये । वे छोग प्रातः यदौ अवदय ही आवेगे ओर हमे पकड़कर 


ड जवेगे ! इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम शीघ्र ही यहौँसे अन्यत्र प्रस्थान कर दे । कहा भी है :- 


“करुरुके स्वाथंके किए एकका त्याग कर देना चािए । जनपदकी हित-दष्टिसे भामका त्याग 


` कर देना चाहिए ओर अपनी स्वार्थ-सिद्धिके लिए प्रथिवीतककी चिन्ता न करनी चाहिए ।" 

| अनागत्तविधाताकी बात सुनकर प्रत्युसन्नमति कहने खगाः मित्र, अव हमें यदहोसि शीघ्र 
ही प्रस्थान कर देना चाषटिए । पर जब इन दोनोकी बात यद्धविष्यने खुनी तो बह सकर कहने छ्गाः- 
'अरे, आप्‌ छोग आपसे क्या छोरटी-सी बात्तपर विचार कर रहे है १ यदिमरनादहीदहोगातो हम 
अन्यत्र भी चले जावे, मृत्युस नही बच सकते । कहा भी दै - 


“मनुष्य जिस बस्तुकी रक्षा नदीं करता है वह दैवसे रक्षित होकर वची रहती है । इस्के ` 


विपरीत जिसकी खूब सावधानीसे रक्षा भी की जाय ओर यदि देवकी अनुद्रूकता न हौ तो वह्‌ विनस 
जाती है । अनाथको वनँ छोडनेपर भी वह जीवित रह जाता है ओर अनेकों प्रयल्न करनेपर भी 
चीज घरमे नहीं बच पाती है ।› अथ च~ 


“जो भवितव्य नदीं है, वह कमी नहीं होता है। रौर जो भवितव्य है वह होकर ही रहता ` 


है। भवितन्यताके न होनेपर हाथमे रक्खी हुई चीज भी नष्ट हो जाती है ।” जौर- 


"मजस प्रकार गायका बडा हजार गायोमसे अपनी मको पहिचान केता है । उसी प्रकार ` ५ 


पूव जन्मभे किया गया कमं कत्तौका अनुसरण करता है ।१ 


इसि हम भके ही अन्यत्र चले जावे, परन्तु जो होनहार है वहं अवदय होकर रदेगी । एक ` 


| बात ओर ! धीवरोके कथनको सनने मा्रसे हम पिता-पितामह आदिसे उपार्जित जलाशय न छोड 
देना चाद्िए ! इस दृष्टिसे मै तो आपलोगेके साथ नहीं जाना चाहता ! 
 यद्धविष्यकी इस प्रकारकी बात सुनकर वे दोनों साथी कहने खगेः- मित्र यद्ध विष्य, यदि 


१ आप हमारे साथ नदीं आते हं तो इसमें हमरोगोंका कोई अपराध नहीं है । यह्‌ कहकर अनागत- 
विधाता ओर प्रवयुत्यन्नमति नामके मत्स्य दूसरे जलाशये चरे गये । ए 
प्रभात हुमा । मची पकडनेवाङे धीवर वहो आये । जा डाङे गये । ओर अन्य मछलियोके ` 


साथ यद्धविष्यको पकड़कर वेके गये। ६ 

मित्रगण शिल्पकारसे कहने टगे--इसिए हम कहते है किः-- `. 
“मित्राणां हितकामानां यों वाक्यं नाभिनन्दति । 
तस्य नाशं विजानीयाद्‌ यद्धविष्यो यथा सतः ॥" 


“जो अपने हितेषी मि्ोकी बात नहीं मानता है, उसकी यद्धविष्यके समान मृव्युहो जातीहे।" 
५ 6 ४. इस प्रकार तीनोकी बात सुनकर शिल्पकारने कहा-यदि यह बात इहै तो हमलोगोको ` | 
८ ८ ` देशान्तरे जाकर कछ द्रन्योपाजेन करना चाहिए । अपने देशम तो कुक दिन रहना ही, ठीक दै । | 
।  नीतिकारोका कथन मी है किः ष = | 
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भजो पुष परदेश जानेसे डरते है, अति आख्सी ओर प्रमादी है वे पुरूष नही 


है, बल्कि काक, कापुरुष ओर मग है । तथा अपते देम रहते-रहते ही उनकी मृत्यु 


हो जाती है। अथ च- 


““शक्तिराखियोके टिए क्या वस्तु भारभूत है ओर व्यवसायियोके ए क्या दूर है ? बिद्रानेके 


लिए क्या विदेश है ओर मधुर-भाषियोके छिए कौन पर है ?- कोई नहीं ।” एक बात ओर-- 
संसारमें एेसा कों काम नहीं, जो धनसे सिद्ध न हो सके । इसलिए बुद्धिमानको चाहिए कि 
बह प्रयन्नपूवंक एक धनको ही संचित करे । 
^" जिसके धन है, उसके मित्र दँ । जिसके धन दहै, उसके बन्धु ई । जिसके धन है, बह रोकरमँ 
पुरुष है; ओर जिसके धन है, वही जीवित है | | 
 , संसारम धनी पुरुषोके छिए पराया भी आत्मीय जन-जैसा प्रतीत होता है। ओर दरिद्रोके 
लिए अपना आदमी मी तत्काक दुजेन-जेसा मालूम देता है । ओर-- 


“जो अपूज्य भी पूजा जाता है, अगम्य भी गम्य होता दै जौर अवन्ध भी बन्दि होता है-- 


वह्‌ सब धनका प्रभाव है। 


जैसे पर्वतोंसे निकली हई नदियोसे अनेक काम छिए जाते दँ उसी प्रकार सब तरफसे सुरक्षित 


` वधमान धनसे भी अनेक उपयोगी कायं निकार जाते हे । 


धनसे पेट भरा जाता है ओर धनसे ही इन्द्रियोके सब काम निकट्ते हँ । इसीलिए धन सबका 


साधन कहा गया है ॥ 


इस प्रकार शिल्पकारकी बात सुनकर अन्य साथी कहने ख्गे- मित्र, आपका कहना बिकुल 


रीक है। हमे यही करना चाहिये । यह्‌ सोचकर वे चारों साथी देश्चान्तरके छिए चर पड़ । 


9 § ५. चठते-चरते अपराहे समय वे किसी भयंकर जंगम जा परहैचे । जैसे दी वे इस भीषण ` 
अरण्यम पर्वे, सन्ध्या हो आयी । उनमेसे शिल्पकार कहने कगा-देखो, हम रोग रातके समय केसे ` 
भयंकर वनम आ पचे है । यहं हम छोगोभसे प्रत्येकको एक-एक पहर तक जागरण करना चाहिए । 
अन्यथा चोर या व्याघ्र आदि वन्य जन्तुसे कुछ अनिष्ट हो सकता है। अन्य साथि्योने शिल्पकारकी 
वातका समर्थेन करते हुए कहा-मिच, आप ठीक कह रहे है । हम कोगोको एक-एक पहरतक अवदय ` 


जागरण करना चाहिए । इस प्रकार कह कर वे तीनों साथी सो गये । 


पहला पहर रिल्पकारको जागरणमे व्यतीत करना था । इसिए नीद न अनेके किए उसने 
एक खकड़ी छाकर महाभयंकर सवाङ्गपुणे सिंह तेयार किया । इतनेरमे उसका जागरण-काक समप्त हो ५. 
गया ओौर वह चि्रकारको जगनेके छिए उसके पास गया ओर कहने ख्गा-मित्र, उयिये, अब आपके 





 जगनेका समय हो गया ह । इस तरह ब्रह चिरकारको उठाकर सो गया 


र जेसे वी नजर पारी तोक$डसे खकड़ीका महाभयंकर ` ॥ ह दिखलायी दिया 
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सिद्धिके क्रिया-काण्डकें देखने.र्गा । 





९० ` मदनपराजय [ २५ 


प्रकार रंगानुरञ्जित कर चुका तो मन्त्रसिद्धिके निकट गया ओर बोखा-मित्र, उटो-उटो, अब तुम्हारे 
जगनेका नम्बर आ गया है । इस प्रकार मन्त्रसिद्धिको जगाकर चित्रकार सो गया । 


मन्तसिद्धि जैसे ही उठा, उसने अपने सामने एक महाभयंकर, स्वांगपूणे, जीता-जागता 
छकड़ीका सिंह देखा ओौर इसे देखते हो वह डर गया । उसने सोचा--इस समय क्या करना उचित 
है । मालूम देता है, आज सबकी मौत आ गयी है । यह सोचते ही वह तुरन्त धीमी गतिसे मित्रोके 


` -निकट पर्वा ओर उनसे कहने कगा--मित्रो, उठिए, उठिए । जंगल कोई मयंकर जन्तु आ गया हे । 


` मन्त्रसिद्धिका कोलाहल सुनकर तीनों साथी उठ वैठे । वे कटने खगे-मित्र, आप हम रोगोंको 
व्यर्थं ही क्यों व्याङ्करु कर रहे है १ मन्त्रसिद्धि बोखा--अरे, देखिए तो यह सामनेका जन्तु, जिसे मैने 
मन््रसे कीछित कर दिया है ओर जो इसी कारणसे आगे नहीं बद्‌ पा रहा है । मन्तरसिद्धिकी बात 


सुनकर उसके साथी हस पड़े ओर कहने रगे--अरे मित्र, यह तो खकड़ीका रोर है । क्या तुम इतना 


ही नहीं पहचान सके । वे आगे कहने ठगे--हम दोनोने इस ठकड़ीके केसरीर्मे अपनी विद्याका 


चमत्कार दिखलाया है । यही कारण है जो तुम इसे सजीव सिंह समञ्च बैठे । 


मित्रोंकी बात सुनकर मन्वसिद्धि उस लकड़ीके सिंहे पास गया ओर उसे वास्तविक रकड़ीका 


शेर पाकर बहत कुलित हु । वहं अपने साथियोसे कहने कगा- मित्रो, इस र्कड़ीके रोरमे प्रसंगा- ` 


वसार आप छोग तो अपनी विध्ाका चमत्कार दिखखा चुके हँ । अव मेरौ बिदयाका. भी चमत्कार 


देखिए । जपने विद्या-बरुसे मै इसे जीवित न कर द तो मै मन्त्रसिद्धि दी किस कामका ! 


मन्त्रसिद्धिकी बाततका अन्य मित्रोनि तो खयाङ नदीं किया लेकिन वणिकूपुत्रके मनम उसकी ` 


 : जात समा गयी। उसने सोचा, कदाचित्‌ मन्त्रसिद्धिने इस ख्कड़ीके शेरको जीवित कर दिया तो ` 
महान्‌ अनिष्ट उपस्थित हो जानेको आशङ्का है । इसलिए म्चे दूर रहकर दी इस घटनाका निरीक्षण 
करता चाषिए। क्योकि मणि, मन्त्र ओौर ओषधियोंका अचिन्त्य प्रमाब हभ करता है । इस प्रकार ` 
सोचकर जैसे ही वणिकपुत्र वहसे चरने खगा, उन दोनों मिघ्रोने उससे पूछा- भित्र, कँ जा रहे ` 
हो ? व्रणिकपुत्रने उत्तरम कदा-में घुराङ्का करने जा रहा ह । अभी आता ह । इतना कहकर जैसेदी ` 
` ब्रणिक्पुत्र बहोँसे चखा, उसे सामने एक वृक्ष दिखखायी दिया- 


“उस धृक्षकी छायाम मृग सो रहेये, पत्तोमे पक्षियोने धोखे बना रक्ते थे, खोखलोमे कीडे ` 


निवास कर रहे थे, शाखाओंपर बन्दर डेरा डके हुए थे. जओौर ।भरमर जिसके कुुम-रसका, ` 
पनि.कररदेथे। ४ 
५ वणिकपुत्रने इस व्रक्षको देखकर कहा--वास्तवमे इस प्रकारके वृक्षका ही जन्म सार्थकहै,जो 
अपने सर्वागसे अनेक प्राण-धारियोको सुख दे रहा है । अन्य प्रकारके वृक्ष, जिनसे.किसी भी सचेतन. ` 
का प्रयोजन सिद्ध नदीं होता, प्रथ्वीके किए केवल भार-खरूपही है । . ` ५ 





इस वरह व्रिचारकर. बणिकपुत्रने, अप्रनी निद्रा मंग कर. दी ओौर बृक्षप्र च्रदकर मन््- ` 





रूढ होक्‌ | ग का.जाप करने ठ्गा ओर र ६: 
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२६७] ` द्वितीय परिच्छेद "५ च 


अदास किया । नेत्रो को पलाशके अङ्गारेकी तरह छार किया । ओर अपनी एक ही उछ भँ पको 


दिखाता हज वह तीनोके सामने आ गया ओर तीनोंको मारकर शिरस डाला । ` 
मोह कामसे कहने कगा-इसकिए मै कहता ह-- 
वरं बुद्धिनं सा विद्या विद्याया चीगंसीयसी । 
` बुद्धिदीना विनरयन्ति यथा ते सिंहकारकाः ॥ 
“विद्या से वुद्धि अधिक गुर है--महत्‌ है । बुद्धिदीन मनुष्य उसी तरह नष्ट हो जते हँ जिस 
प्रकार सिंह बनानेवाङे वे तीन पण्डित 1 
+. 6 £. इस घटनाको सुनकर मकरध्वज कहने ल्गा-मोह्‌, तुमने बिर्क सच कहा है 
बुद्धिके विना कुछ नहीं हो सकता । ठेकिन मँ यह्‌ जानना चाहता ह कितुमने जो सेन्य-संमेखन किया 


है, उसे यँ खये हो या नहीं १ 
` उत्तरम मोह कहने ख्गा-देव, मैने सैन्य-संमेखन करके उससे यह कट्‌ दिया है कि भे 
 स्वामीकी आज्ञा छेकर अभी आता हू । आप तबतक यदीं ठहरिए । इस प्रकार कहकर मै आपके 


पास चला आया हू । अब आप जो आज्ञा दे, मै उसका पारन करनेके छिए प्रस्तुत दह । 


मोहेकी बात सुनकर मकरध्वजको बड़ा संतोष हु । उसने मोहको अपनी छाततीसे खगा ` 
ज्या ओौर कहने ख्ग-मोह, तुम्हीं तो हमारे मन्त्री हो । इस समस्त राज्यकी तुम्हे ही रक्षा करनी 
 ै। इसङ्िए इस समय सुञ्चसे क्या पूते हो ? जो कुम्ह उचित मालूम दे, करो । "नीविज्ञोने 
कदाभीदहैः-- 4 
` भज्ञब राज्यपर गंभीर संकट उपस्थित होता है तब मन्तरियोकी बुद्धिकी परीक्षा होती हैओौर 
सन्निपात होनेपर वैद्योकी । स्वस्थ अवस्था तो सभी कुश कहते हं ।* ` ध 
मकरध्वजकी बात सुनकर मोहने कहा-- महाराज, आप ठीक कह रहे है । पिर भी सेनके ` 
 आनेके पहले हमे दूतं भेजना चाहिए । कहा भी है- ` ८ 
`  ५पहे दूत भेजना चाहिए ओर फिर युद्ध करना चादिए । नीतिशाखके पंडित दृतको इसीलिए 
 प्रसेसा करते है। ८८ , 
वस्तुतः दूतसे ही सेनाकी सबर्ता ओर निबैकताका पता चठ्ता है । ओर सेनाकी संख्यक्ा | 





ज्ञान भी दृतसे दी हौता है । इसंङिए दूत राजाके छिए बड़ा भारी बर है । 





काम कहने छगा-- मोह, क्या राग ओर देष सफछताके साथ दूतत्वका निर्वाह कर 
:" . ` मोहने कहा-स्वामिन्‌ , राग-देषको छोड़कर ओर 








ओर ये ही अनन्त 


| 6 ७. मकरध्वजने कहा--मोह, तुमने बहुत उपयुक्त बात सुञ्चायी है । ठेकिन दूत का-कक्षल 
` होनी चाहिए । ¦ ५ 
मोहने का--महाराज; राग ओर देषको वुरूवाइए ओर इन्दं दूतत्वका भार समर्पित कीजिए! ` 


वः क 


य 


० र कोन प्रशस्त दूत हो सकता है ! | 
दूतत्वके किए बहुत सुयोग्य है । कहा भी हैः- ९ क म | 





४ 07 1 

¢ द. [ । ८ परर पराके ४ 1 प्रथं क , | । 

न्तं ` दुःखनपरम्पराके प्रथभं ` 

कः क $ ५ 8 0 र ; ् + :4 : 4. 
स ई ५" ५ य 4५. 4 







































र ~ ~  जदेनपराजयं ` ॥ `. चल 
“यदि संयमी अपनी चित्तवृत्तिको आत्माभिमुख करता है तो भी राग ओर द्वेष उसे भव- 
सागरम डबोते ह ।” तथा- | 
धये राग ओर द्वेष देहधारियोके मने अनायास दी हो जाते है । ये महान्‌ वीर हं ओर ज्ञान- 


राज्यके समू विध्वंसक हं । 
 भ्राग ओर द्वेष मनको कहीं खाते है, कीं भ्रमाते है । कीं उराते हे, कीं रुखाते हँ । कहीं 


॥ 1 


 श्ंकित करते है ओर कीं दुख देते हैँ ।" 


 कामने राग ओर द्ेषका इस प्रकारका विक्रम-व्णैन सुनकर इन्द बुखवाया ओर अपने 
शरीरके वच्च ओौर ओर आमूषण देकर उनका खूब सम्मान किया । तदुपरान्त उनसे कहा-- 
क्या आप छोग कुछ दृत-कायं कर सकते है १ राग-देष कहने छगे-देव, किए क्या आज्ञा है १ हम 


अवदय उसका अनुपालन करेगे । 


काम कहने खगा-यदि आप दूत-कायं कर सकते हे तो चारित्रपुर्म जाकर जिनेरवरको किप 


किमो जिन, सिद्धि-अङ्गनाके साथ जो तुम विवाह करने जा रहे हषे सो क्या तुम वरैखोकयके स्वामी ` 
 कामदेवकी आज्ञाङे चुके हो ? साथ ही यह भी कहना कि वह्‌ तिुवनके महान्‌ मूल्यवान्‌ तीन रन्न 
वापिस दे दे । अन्यथा प्रभात समय कामदेव समस्त सेनाके साथ उसके पर चड़ आवेगे । 


इस प्रकार कामने राग ओर द्वेषको दूतस्वका भार सौपकर अपने यदसि विदाकरदिया। ` 
6 ८. राग ओर द्रंषको जिनराजके स्थानपर पर्हचतेके खयि अत्यन्त विषम मागंसे जाना षड़ां 


ओर वहो पर्हैवते-पर्हैचते वे अत्यन्त क्षीण ओर निष्प्रभ हो गये । अंतमे ये संज्वरनके पास परैव ` ८ ५ 
ओर कहने रुगे-मित्र संज्वर्न, तुम हम ठोगौको किसी प्रकार जिनराजके पास पर्चा दो । 


संऽ्वरखन कहने रगा-तुम रोग जिनराजके पास किसल्िए आए हो ? | 
रागद्वेष कहने छ्गे--अपने स्वामीकी आज्ञापाखन करनेके छिए हम छोग यहो जाए है । 





अङ्गीकार किया १ | ¦ 
ग-द्रेष बोठे-संञ्बरनः, तुम बिल्डर मूख हो ! स्वामीकी आज्ञा, चाहे वह अच्छी 





दहयोयाबरुरी, 


 अवक््य शिरोधारय होनी चादिष्ट । अन्यथा शत्य राज-प्रिय नहीं हो सकता । नीतिकारोका कथन है कि-- ` 

` भजो शत्य निडर होकर रणको भी शरण सम्चता है, ओर परदेशमें रहनेको स्वदेश-आवासके ` 

` तल्यं मानता है, वहं राजक टिए स्तेह-पत्र होता है। ` ए. 
जो थत्य श्चुधा, नींद, सर्दी ओर ग्मीसि उदि नहीं होता है, बह राजाके छिए प्रम-पात्र होताहै। = ` 
जो सम्मीनके प्रसङ्गपर गवं नहीं करता दै, अपमानित होनेपर अपमानका अनुभव नष्टौ करता ` 
है ओौर भपने बाह्म आकारका गोपन करता है, उससे राजा स्नेह करते है । 1 
| जो श्रत्य राजे द्वारा ताडित होनेपर भी, दुतकारे जाने पर भी, दण्डित होने पर भी उसके ` 
सम्बन्ध पाप नहीं सोचता है, वह राजाका स्नेह-भाजन होता है । 4 








े श्रत्य बिना बुखये भी सदा राज-द्वारे उपस्थित र 


ओर परिमित बोता दै, बह राजाके किए प्यारा होता दै । 












संज्वलन फिर कहते कगा-पहरे यह तो बताओ, तुमने अपनी वीरःइत्ति छोडकर यह्‌ दूत- ` 
काये क्यों | छ. 







१ न 
# प 


९] ` वितीय परजये ८ 
जो शत्य सदा युद्धकार्मे राजाके जागे चरता है, नगरमे पी चलता है ओर भवनपर 
उसके दरवाजे उपस्थित रहता है, वह्‌ राजाका प्रिय पात्र कहखाता है ।” साथ ही ॥ 
` “जो भ्रत्य प्रसुके प्रसादसे प्राप्न हृए धनको सुपात्रमे ख्गाता है ओौर वलम आदिको रारीरभै 
पिनता है, वह राजाके स्तेहका पात्र कहटाता ड ।” अथ च | | 
संञ्वखन, यह सेवा धमं अत्यन्त कठिन काम है । कहा भी हैः-- + 9 
“देखो, सेवा-वृत्तिसे धन कमाने वारोने क्या नहीं किया ? सब ङ किया । अरे, इन मूखेनि, 
ओर तो क्या, शरीरकी स्वतन्त्रता भी बेच डाङी !” अथ च 
“विज्ञजन कहते हे कि ये पोच प्राणी जीवित होने पर भी तकवत्‌ है--दरिदी. व्याधि-भस्त 
मूख; प्रवासी आर नित्य सेवा करने वारा ।2 तथा 
वनवास उत्तम है, भिक्षा मगना उत्तम है । भार ढोकर जीविका चलाना उत्तम ह । किन्तु 
विवेकी पुरुषोंका यह कत्तव्य नहीं है कि वे सेवा-वत्तिसे द्रव्य उपार्जित करे! ओौर-- ` । 
` “सेवा करनेवाकेको छोड़कर अन्य कोई ठेसा मूख नहीं है जो उन्नतिके छिए प्रणाम करता है 
जीवनके किए प्ा्णोतकका उत्से करता है ओर सुखके छिए दुःख उठाता है 1” इसी प्रकार-- ` 
यदि सेवक राजा्जकी विविधमुख भाव-मक्गिमाको नहीं समह्यता है, तो वह कमी स्निग्ध 
भावसे काम करनेपर भी राजाका अप्रीति-पात्र बना रहता है ओर कमी राजाका अपकार करनेपर ` 
भी स्नेह-पात्र माना जाता है । इस तरह यह सेवा-धमं इतना दुर्बोध है कि पचे हृए योगी भी इसे 
रीक तरहसे नहीं समञ्च पाते ।' तथा- 
सेवक यदि मौन रहता है तो छोग उसे गंगा कहते है । यदि वह बात करने चतुर दहै तो 
उसे बकवादौ ओर असम्बद्ध प्रलापी कहा जाता है । यदि वह्‌ स्वामीके निकटे रहता है तो धृष्ट ` 
 कटाता है ओर यदि दूर रहता है तो आलसी कहा जाता है । यदि क्षमाशीठ है तो भीर कहखावा' त 
है ओर अनुचित बातको सहन नहीं करता है तो टीन नहीं कहराता है । इस प्रकार सेवाधम 
इतना दुर्बोध है कि पहुंचे हृए साघु भी इसे विधिवत्‌ नहीं समन्न स्के है । ॥ 
५ ९ ९. राग-हषको इस प्रकार युक्ति-संगत बात सुनकर संज्वख्नने कहा-“आपने सेवा-घर्मका | 
बहुत वास्तविक चित्रण क्रिया है। सचमुच सेवाधर्म इसी प्रकार परम गहन हे । षर यह्‌ ` त नेः ८ 
 बतखाइए, आप यहाँ किस प्रयोजनसे आये हए -, क ह | ^ १ | 
संज्वख्नकी बात सुनकर राग-द्ेष कने लगे-संज्वख्न, जिस तरह बने, आप हम लोगोको . ` 
जिनराजका साक्षात्कार करा दीजिए । हम उन्ीसेमेंट करने अयेह्ै। = 1 | 
संज्वखने रागद्रेषकी बात नकर चिन्ता पड गया ओर कहने छमा भित, भैं म जिनराजके सर ह ; । 
( ता ह, लेकिन शुचे मालूम दे रहा है कि जिनराजसे मेंट करना आपके हिवभःच्छाः ` 
नदहोगा। कारण यह है कि जिनराज कामका ता नाः ही नह। सुनना चाहते हं । फिर भेट र होनेपर पर्‌... 

































क वहाँ शग॑द्ेषकं | | 
 संज्बलनने कहा--जो हो, परन्तु राग-द्रेषका बल मी तो तीनों रोके प्रसिद्ध है । फिर अभी 
तोये केवर दूत-कायं 
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प्राना करं १ इस समय हम आपके जभ्यागत है ओर अभ्यागतोंकी प्राथेना तो अवश्य दौ सुनी 
जानी चाहिए । नीतिज्ञोने कहा भी है- ५५ । 
` भभ्रतयेक गृहस्थका यह्‌ कर्तव्य है कि भले ही उसके घर निश्र श्रेणीका आदमी क्यों न आवे वह्‌ 
` उसके साथ इस प्रकारका सुखद ओर सीमित व्यवहार अवदय करे-- | 
आइए, आए । इस आसनपर वैटिए । आप तो बहुत दिनम दिख रहे दँ । क्या बात हे ! 
आप तो बहत दुर्बङ हो गए हँ १ आंपके दर्श॑नसे मुञ्चे बड़ी प्रसन्नता हु । 
| गृहस्थको चाहिए कि वह अभ्यागतकी ओर प्रसन्न नेत्रौसे देखे, मन ओर वाणीकी प्रवृत्ति 
उसकी ओर गावे ओर उठकर उसे आसन दे । स्वागतकी यही प्राचीन परम्परा है ओर 
“संसारम वे पुरुष धन्य है, विवेकी है जौर प्रक्च॑सनीय दै, जिनके घर मित्रजन किसी-न- 
किसी कार्यवर निरन्तर आते रहते है । ` | 
यह सुनकर संञ्वलन कहने ख्गा-मित्र, भते तो आपके हितकी बात बतायी थी । आपने उसे 
द्वेषगर्भित समञ्च छिया । अस्तु, मै अमी स्वामीसे पूषठकर आता ह । नीतिकारोका कथन है- = 
| पृथ्वीका, समुद्रका ओर पहाडका तो अन्त मिरु सकता है; पर राजके चित्तका पताकोई 
 कमीभीनहदींजानसकाहै।? ` ` „ 
राग-्रेष कहने रगे--अच्छी वातः है, मित्र, आप स्वामीके पास जादृए । पर यह तो बतखइए; 
आप हमारी'वातको अलुचित तो नदी मान गये ? यदि यह वात हो तो हमै क्षमा कर दीजिए! 
रागरेषकी बात सुनकर संज्वख्न कहने ख्गा-मित्र, आप्रने तो यह गृहस्थधमंकी व्याख्या ` 
भरकी दहे) इसमे बुराईकी क्या बात ! | 
$ १०. इसं प्रकार ककर संज्वठन जिनराजके पास गया जौर कहने ्गा-देव-देव, कामके ` 
दो दृत अये हृए है । यदि आप आज्ञा दे तो उन्हे अन्दर छे आङ । 1 
संज्वंलुनकी. बात सुनकर परमेरवरते हदाथके संकेतंसे उससे कटा कि अने दो 
जिनराजकी बात सुनकर संज्वंलन रागदवेषको बुखने जां ही रहा था कि इतने सम्यक्ट्वने 
-+अरे संज्वछ्न, यदे क्या कर रहे दो १ जँ निद ओर उपशम आदि बीर योद्धा मौजूद 
पकी कि प्रकार कुररं रहं सकती है ? ५ 





ने ध 








४ यं ही सम्पादित करने येह । इसलिए इस समय इनकी ङशङ्ता ओौर 
 अङुशकताका तो कोई प्रश्न ही नीं है । 01 = 
संज्वख्न. ओर सम्य॑क्त्वकी इस चेचौको खुनंकर परमेदवर जिनराज कहने. कगे--अरे, आप 


( लोग आपिसमे क्यों विवाद कर रहे द १ प्रातः सुश्च खयं सेन्यसदित मकरध्वजको पराजित करना 4 
1 दै।: इसलिए अधिक क्या, दोनों दतीं को भीतर आने दीजिए । | 









जिनराजकी आज्ञा पाते ही संज्लन राग-द्ेषको जिनराजके पांस ठे आया । 1 
1 वों आकरे राग-ेषने देखा कि जिनराज सिंहासनपर विराजमान है, उनके सिरपर तीन 
नर. ठट. रहे दँ । भांमण्डलके प्रमा-यु्ञसे वह : | 
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चतुष्टयसे सुशोभितं ह ओर कल्याणाविश्चयोसे सन्दर दै । जिनराजका इस प्रकारका वैमव देखकर 

राग-द्रेष एकदम चकित हो गये । उन्होने जिनराजको प्रणाम किया ओर उनके पास वैटठ गये 1. 
तदुपरान्त वे जिनराजसे कहने छगे-स्वामिन्‌ , हमारे स्वामीने जो अदेश्च दिया है उसे 

सुन खोजिए- 

` उनका आदेश है कि आप जो त्रिञुवनके सारभूत अमूल्य रत्न हमारे स्वामीके ठे अये है उन्हें 
 वापिसि.कर दे । दूसरे, आप जो सिद्धि-अंगनाके साथ विवाह कर रहे है इसमे बिलोकीनाथ कामकी 
आज्ञा आपको नहीं मिखी है । तीसरे, यदि आप सुखी रहना चाहते हो तो कामकी सेवा. करो ओौर 
` खंखसे रहो । क्योकि कामदेवके प्रसन्न रहनेपर संसारम कोई वस्तु दुरम नदीं रहती है। कहा भी हैः- ` 
यदि कामदेव प्रसन्न हैः तो सहज ही कपूर, ह्ंक्कम, अगुरु, कस्तूरी ओर हरिचन्दन आदि ` 
अनेकं वस्तु प्रप्र हो जाती ह । ओर अनेक प्रकारके संख भी 1 तथा च-- ,.. | 
कामके प्रसन्न होनेपर धवख छत्र, मनोरम अश्च ओौर मदोन्मत्त हाथी-सब कुछ भराप्र रहते है 1: 
~ „; , रागद्वेष कहने ठगे--इसकिए जिनराज, आपको उस कामदेवकी सेवा अवद्य करनी चाहिए, 
जिसकी सुरासुर-गण, चन्द्र, सूयं, यक्ष, गन्धवे,. पित्चाच,. राक्षस, विद्याधर ओर किन्नर सेवा किया 
क्रिया करते, जो पातार छोकभ शेषनागकै द्वारा पूजित होता है ;' स्वर्गमे देव. ओर इन्द्र जिसकी 
पूजा करते हँ तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर ओर अन्य. राजा आदि.मी जिसकी सम्मानना 
 ठयस्त रहते हे | ४ 4 
| इतना ही नही, आप उसके साथ मित्रता स्थापित कर टे. । उसके साथ शच्रुताका भावतो 
 आपरको कदाप्रि न रखना चार्दिए । कारण, काम महान्‌ बलवान्‌ है । कदाचित्‌ वह्‌ तुमसे र्ट हो. गया 
तो पतानहींक्याकर डउलेगा?. | | = 
ध “जौर कामके क्रुद्ध हो जानेपर आप पातारमें प्रवेश करे, सुरेन््ररोकमे जावे, नगाधिपति समेर्‌- ` 
पर चदं जौर मन्त्र, ओषधि तथा. आयुधोसे भी अपनी रक्षा करे. पर आप अपनी रक्षा नही, कर ॥ 
` सकेगे ओर काम निश्रयसे तुम्हारे उपर प्रहार करेगा । ओर-- 


संसारको छिन्न करके अपते अधीन कर लिया है | अथ च- 


ष सैकड़ों उपाय करनेपर भी जिसका कोई विनाञ्च नहीं कृर सका है । तथा--. : `` ` 





प्रतीकार नदीं दै 










जिन देहधासियोका मन कामके बाणोंसेः 





“यह्‌ काम ही एक इस प्रकारका वीर ओर अचिन्त्य पराक्रमी है, जिसने जगतको अनायास ध | 
ही. अपने पैरोसे रौद.डाला है। तथा इसने बिना किसी. बाधाके अकेले ही अपनी. शक्तिसि चराचर ` 


“केवर यह एक काम ही है, जो निःशङ्क होकर तीनों छोकको पीडित करता है ओर मूखोकभे ध 1 । ॥ 


` :: ` ^एक आलोचककी दृष्टम तो यदह काम काठकूटसे भी अधिक महत्‌ विष हे । ` उनका. कहना छ 11 
है किइन दोनोभेसे कालकूटका तो प्रतीकार भी दहो सकतां है, केकिन द्वितीय -कास-विषका कोई = ` 


पिश्चाच, सोपि, रोग, दैत्य, रह ओर राक्षस संसारे रमै इतनी पीड़ा नहीं नही प । च वा ते . | स नी. यहः 
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~. सकती है | | 2. 
 जिनराज कहते गये-ओर जो तुमने हरि, हर, बह्मा आदिकी कामदेवके द्वारा पराजित ` 

८ होनेकी बात बतलायी है ओर जो तुम यह्‌ कह रदे हो कि कामदेव म्चे भी पराजित कर उखा 
1 सो तुम्हं अपनी इस बातपर छल्ित होना चाहिए । उन्हे जीतनेमे कामकी कोई बहादुरी नहीं हे । | 
फिर, जो बहार होते है बे भट, नट, भंड ओर स्तुति-पाठकेके समान याचना नहीं करते हं । जब ` 
४ इ तुम कामकी शर-वीरताका इस प्रकार वणेन करते हो तो वह्‌ क्यों रङकके समान रत्नीकी मोग करतादहै १ ` 


[२१९ 


कामाभ्निकी ज्वाखाओंमि जखता हभ संसार जानता हुमा भी नहीं जानता है ओर देखता हुजा 


भी नहीं देखता हे 1” ओर: 
` “कामाभिसे जलते हृएके संतापको मे्घोकी वर्ष ओौर ससुद्रका एवन भी शान्त नदीं कर 





सकता 1” तथा- 


“मनुष्यकी तमीतक प्रतिष्ठा रहती है, तभीतक मन स्थिर रहता है, ओर तभीतक हृदयम 


` विश्वतच््व-दीपक सिद्धान्त-सूत्र स्फुरित रहता है जबतक उसका हृदय क्षीर-सागरके तटवर्ती तरङ्ग- 


 विछासोके सदश ख्ियोके कटाक्षोसे आहत होकर श्चान्दोित नहीं होता है । 





जिनराज, ये बे शिँ है जिनके सुन्दर गुज-रूताओके आछिङ्गन-विरासको प्राप्त करके कुरवक, 


ए तिक. अशोक ओौर माकन्दघृक्ष भी प्रचुर शूपसे विकारी हो जाते हे । तव एेसा कौन कुश योगीहै जो 
` इनके पूणं चन्द्रक समान निम॑ङ ओर सलील ञुख-कमलको देखकर अपने मनको निर्विकारी रख 


सके । तथा- 


 श्ाव-भावोंसे पूणै, भाख्की कस्तूरीसे अलङ्कृत, भ्रुकुटि-विकाससे संशोभित तथा रो 


` छोचनोसे विराजित रमणियोके सुखक्ा क्षण-मात्न दरनतक पुरषोकि हृदयम कम्प उत्पन्न करता दै 
ओर चन्द अधीर.बना देता है ।" क 
| .  राग-देष इस प्रकार अन्तम कहने कगेः--जिनराज हम अधिक क्या कँ १ यदि आप जत्म- ` 

तोष चाहते है तो महाराज मकरभ्वजकी सेवा कीजिए । सिद्धि-भंगनाको विवाहनेके चक्रमे क्यों पडे! 


९ ११. जिनराज राग-द्वेषकी वात सुनकर कहने रुगेः--अरे, तुम रोग कितने अज्ञानी ` 


ह्यो जो इस प्रकास्की बात कह रदे दो? क्या हम उस अधम कामकी सेवा कर सकते है 
 क्दाभीदहैः- 


“जिस तरह वनम स्ग-मांसको खानेवाठे सिंह भूखे होने पर भी ठृण नदीं खाते है उसी प्रकार 


आपत्तियोके आनेपर भी कुटीन पुरूष नीच-कमं नहीं करते हं 1 ओर 


“जिनका शीर ओौर ङक समान कोटिका है उन्दीमिं मित्रता ओर विवाह होता दै । व्घुओर 


1 महानज नदी । तथा-- 


“जिनका द्रन्य › शाच्लाभ्यास जर गुण एक-से होते है, उनमें ही निश्चय रूपसे मित्रता हो | 





यदहं | ॥ ( # कर्‌ छो जो संग्राममे | मेरा सर त्‌ चूर करके मुखय पराजितं करेगा ‡ या । संसारम क 
बह र्का स्वामी ष, हे। (1 | 









साता तक 2 
८ वः पाति 


सश्र] ` द्वितीयपरिच्छेद ९७ 
| अथ च, जिन भोगोकी ओर तुमने मुञ्चे ख्डचाना चाहा है उनकी मैने प्रारभ हीमे परीक्षा 
करटी है। जर वे शादरवतिक भी नहीं है। वि 
मुश्चे धन पैरकी भूक समान माट्म हुञा । यौवन पवैतसे गिरनेवाखी नदीके वेग-जैसा 
प्रतीत हुभा । मानुष्य जख्बिन्दुके समान चंचर ओर . छोर माम हमा तथा जीवन फेने-नैसा ` 
स्थिर । भोग स्वप्रके समान निःसार ओर पुत्र एवं प्रिय श्री आदि वृणािके सट शक्षुणनदवर माटम 
हए । इस प्रकार मैने सबको श्षणनदवर ओर अश्षारवत समञ्चं कर छोड़ दिया है ।» तथा-- ॥ 
“रीर रोगसे आक्रान्त है भौर यौवन जरासे। रेदवर्यके साथ विनाश खगा है ओर 
जीवनके साथमरण। । 
जबद्ली नरकका द्वार हे, दुःखोंकी खानि है, पापोका बीज है, कञिका मूख है, फिर उससे 
आलिङ्गन आदि कैसे संभव है? । ५ 
न चपर जिहवावाखी कद्ध सर्पिणीका आछिगन उचित है । छेकिन नरक-पद्धति नारीका कौतुक- 
वश्च भी आखिद्गन करना उचित नहीं है ।” ओर- | 
“न्थुन धतूराके फठके समान प्रथमतः रम्य ओर परिणामर्मे अत्यन्त भयंकर है । अनन्त दुःख- 


(आ 


 सुखका अनुभव करते हं 1 

`  -इसङिए इस सम्बन्ध अधिक कहनेकी जरूरत नहीं है । मै अवर्य ही सिद्धि-अंगनाके साथ 

विवाह कर्गा ओर इस प्रकार ही युञ्चे शादवत सुख मिरु सकेगा । ओरः-- ` 

१ मुञ्चे समरङ्गणमेः यदि मोह, बाण ओर सैन्यसदहित काम मिरु गया तो मै उसे निश्चयसे 
 निर्वीयकरर्दूगा। | | | ॥ 

८ 6 १२. जिनराजक्री यह्‌ बात सुनकर रागद्वेष बड़ करद हृए ओर कहने कगे-हे जिनराज, ` 


` तन्मय हो रहे हो । कहा भी है-- 
 जबतक उनके उपर कामदेवकी बाण-वपौ नहीं होती 1” 


द्रवाजेसे बाहर कर दिया । 
^. इस प्रकार ठक्कर साइन्ददेवके द्वारा प्रचित जिन ८ नाग ) देव- ` 
विरचित स्मर-पराजयमें दूतविधि-तंवाद नामक 
द्वितीय परिच्छेद सम्पूणं हृत्रा । 








 परम्पराका मूक है ओर नरकका महान्‌ कारण दै । कोई भला आदमी इसका सेवन कैसेकर ` 


जिस रकार कुत्ता हड़ी चाकर अपने ताद्ुका रक्त पीते है, उसी प्रकार ढोगी विट भी मेथुनके ध 


इस प्रकार सह चला कर क्या व्रकवाद्‌ कर रहे हो ? महापुरुष कमी भी आस्मश्रंसा नहीं करे । . 
फिर जबतक काम तुमह अपने बाणोंसे नदीं मेदता -है, तभीतक तुम श्ारवतिक सुखकी कल्पनामे | 


“विद्रानोके मनम तमीतक विवेक जागत रहता है ओर शखज्ञान भी तभीतक चमकताह्ै, ` 


दूत इस प्रकार कह कर चुप ही हुएथे कि स॑यम उठा ओर दोनोंको एक एक चटा जड्कर ` 


५ । मलय ` [क 
[ तृतीय परिच्छेद ] 


6 १. संयमसे अपमानित होनेपर राग ओरं द्वेष बडे करदध हुए । वे वसे चकर सीधे कामदेवके 

पास पैव ओर उसे प्रणाम करके बैठ गये । | 

 रागद्ेषके पर्हुचते दी कामने पृष्छा- हौ भाई, तुमने जिनराजके पास जाकर क्या का 
जिनराजने क्या उन्तर दिया ओर उसकी युद्ध-सामभ्री किस प्रकार की है ! 

 कामदेवके इस प्रकार पूनेपर राग-देष कहने ्गेः--राजन्‌ , यद बात हमसे न पूकछिए । 
जिनराज अत्यन्त अगम्य, अक्षय ओर महान्‌ बलवान्‌ है । वह्‌ आपको कुछ नहीं समद्ता है। हम 
गे गोे उसे साम, दाम, दण्ड ओर भेद- सव तरहसे समञ्चाया, पर अपनी शक्तिके अभिमानमे उसे 
 किसीकी परवाह नदी है । इतना ही नदी, जिनराजने यह भी कहा है कि-भिं उस अधमकी सेवा 
नहीं कर सकता ओर प्रातःकाङ मुञ्चे ससैन्य कामको पराजित करना है । 

 शल्यवीरने कहा--राग-देष, आप छोग यह्‌ क्या अप्रिय बात कह रहे हे ! क्या मापहमारी 
सेनाके अन्तगेत नहीं थे जो आपने इस प्रकार पराभवका घंट पी छया ? 


रागढेष कहने ठगे-महायज राल्यवीर, पराभव सहन करनेका एक कारण है । वह यह कि ¦ 


जो महामना होते है वे अपतेसे छोटोको सतते नहीं है । कहा भी दैः- 


| वायु व प्रकारसे भ्रमत ओर श्वदुल तृणोको नहीं उखाडती बल्कि ब्रह उन्नत वृक्षोको ही ¦ । ५. 


बाधा पर्हुचाती है । ठीक दै, महान्‌ महान्‌ पुरुषोके साथ दी विग्रह करते हँ ॥ तथा-- - 4 
रक्तिशारी हाथी अपने मद-जछसे परिपूर्णं गंडस्थरपर सुगन्ध-छोप भौरोके पाद-प्दारसे 


पीडित होनेपर मी कोध नहीं करता है। टीक है, बख्वान्‌ स्वल्पबटशाढीपर कदापि क्रोध 


नहीं करते ।" | 
९२. राग-दरेषकी बात स॒नकर कामदेव इस प्रकार कोधसे भड़क उठा जैसे अग्निपर घी 
 डालनेसे वह्‌ भड़क उठती है । उसने भेरी बजानेवारे अन्यायको बुखाया ओौर कहा--अरे अन्याय, 

तुम शीघ्र दी अपनी मेरी बजाओ, जिससे समस्त सेना एकत्रित हो जाय । व 
महाराज मकरध्वजकी बात सुनकर अन्यायने बड़ जोरसे अपनी भेरी बजायी । ओर मेरीका ` 


(“५ शब्द्‌ सुनते ही समस्त सेना जिनेनद्रके उपर चदृाई करनेके लिए तैयार हो गयी । 


 कामदेवकी सेना इस प्रकारसे तयार हईः-- 9 
अठारह दोष, तीन गारव, सात व्यसन, पाँच इन्द्र्यो, बैरि-कुखके छिए यमस्वरूप तीन दण्ड- ` 


नामक सुभट ओर तीन शल्यनामक राजा उपस्थित हो गये । 


चार आयुष्कमं तथा पच आस्रव कम नामके राजा आ पर्हचे । मदोन्मत्त सिंहकी तरह ` 


| राग-ढेष नामके सुभट मी तैयार हो गये । गोत्र नामके अत्यन्त मानी दो राजा, एक अज्ञान नरेश ओर 
. एकं अनय महाराज भी सन्नद्ध हो गये । । १ 


तैयार 





छूर यमके समान दो वेदनीय नामके प्रवल राजा ओर पुण्य-पापके साथ असंयम नरेश भी 




















` ह्याथभ छेक 
` उपस्थित दो गया । 


न 


ज्ञानावरणनामक पांच राजा तथा. श्युभ-अञ्युभ नृपतिके साथ दुजय दशनमोह भी 


तैयार होकर आ गया । 


अपने अधीनस्थ थत्योके साथ नाम-कमं नामके तिरानबे नरेश ओर सौ ज्॒वारियोके संघ- 
सहित प्रमुख आट कमं-नरेश्च भी रोषमे भरे आ पदहचे । 


दरानावरणीयरूपी नौ राजा भी उपस्थित हो गये 1 इन राजाओंसे कामकी सेना इस प्रकार 
सुन्दर माट्म हुड जैसे नवप्रहोसे मेर सुरोभित होता है । अथ च-- | 


सोखह कषायः, नो नोकषाय, ओर तीन मिथ्यात्वनामक राजाओंके परिवारके साथ दुजेय 


ओर बख्वान्‌ मोह भी आ उटा । वह्‌ मोहमल्छ, जिसने सपरिकर इन्द्र, महादेव, सूय, चन्द्र, ष्ण 
ओर बह्माको पराजित किया ओर जिससे महान्‌ हिमाख्य भी मीत रहता है, आते समय इस प्रकार 


माम हुजा जैसे साक्षात्‌ यमराज आ सहा हो । 


ज्यों ही महाराज कामदेवने मोहको सामने आते हृए देखा, उसने बड़ उल्खासके साथ मोहका 


` पट्बन्ध किया ओर अपने शेष सम्पूणं आभरण उसे दे डङे । इसके पञ्चात्‌ कामदेव उससे कने 
छगा-दे मोहमल्छ, अब तुह ही इस सम्पूणं राञ्यकी रक्षा करनी है । क्योकि सेनाधिपति तुम्हीं 
दो ओर इस संभ्राममे एेसा कोई नदी है जो तुम्हारा सामना कर सके। वह्‌ कहता गया-- 


“मोह, जिस प्रकार चन्द्रक विना रात्रि सुशोभित नदीं होती, कमरोके विना नदी सुखोभित 


नदीं होती, गन्धके विना परर सन्दर नहीं होता, दातोके विना हाथी ओोभित नहीं होता, पण्डित- 

` समूहके विना समा अकंछत नदीं होती ओर किरणोके विना सूयं ख्योभित नदीं होता, उसी प्रकार ` 

 अदूमुत पराक्रमी कुम्दारे विना हमारा सैन्य भी सुशोभित नहीं हो सकता है । इसि मुञ्चे विश्वास 
है किम जव जिनेन्द्रकोजरूरदहीजीतंगा। 


कामदेव ओर मोहकी इस प्रकारकी बात चछ ही रही थी कि इतनेमँ अपने मदके भारसे अन्धे 0 


आठ मदरूपी दाधियोके समराङ्गणमे घण्टे बजने रगे ओौर अत्यन्त वेगवान्‌ , उन्नत, दुद्धर, चपल ` 


 ओौर सवर मनरूपी अदवसमूह भी उपस्थित हो गया । इस तरह कामदेवके सैन्यम अनेक क्षत्रिय ` 
 स॒भट-समृह संमिखित हो गये जौर इस कारण उस्म निराखीक्चन गयी! = | 
८ इस प्रकार यह सैन्य दुष्ट ठेरयारूपी ध्वज-वस्रोसे सधन था । इन ध्वजा कुकथारूपी ` 
उन्नत दण्ड कगे हए थे, जिनके कारण ये ध्वजा जाकाशभँ आन्दोलित होकर दचैकोके मनम आह्वाद 
 षैदाकर रही ्थीं। इतना ही नही, यह्‌ सैन्य जाति-जरा ओर मरणहूपी स्तम्भोसे सुशोभित थाः, ` | 
पोच मिथ्यादशनरूपी पच प्रकारके शब्दोंसे जगप्चको बहरा कर रहा था ओर दश्च कामावस्थारूपी 
छत्रोके कारण इसमे सवत्र अन्धकार घनीभूत हो रहा था । 


कामदेव इस प्रकारके चतुरंग-सेनाके साथ मनोगजपर सवार होकर जिनेन्द्रसे संमाम करतेके 


किए जानेवाला दी था कि इतनेमे तीन मूढता ओर तीन शङ्कादि वीर राजाओकि साथ संसारदण्डको 
अपने जयरवसे तीनों छोकको कँपाता हुजा बलवान्‌ मिथ्यास्व नामका राजा आकर 
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§ ३. मिथ्यात्वने आते ही कामदेवसे कहा-हे देवतारूपी ख्रगोके लिए सिह-सदख देव, आप 
इतनी बड़ी सेनाके साथ क्यों प्रस्थान कर रदे है १ मुञ्चे आज्ञा दीजिए । मै अकेठा ही जिनेन्द्रको 
पराजित करके आता ह । | 

इस बीचमे मोह कहने छ्गा--अरे मिथ्यात्व, तुम क्या बात करते हौ १ संसारम एेसा कौन 
व्यक्ति है जो संभाममे जिनेन्द्रका सामना कर सके । तुम्हारी शूरवीरताका कर सवेर ही पता चछ 
जायगा जब जिनेन्द्रका सेनापति रणाङ्गणमे आकर उपस्थित होगा । कदा मी ह - 

 भ्ञैठक कुर्म तमीतक निर्भय होकर गरजता है, जवतक उसे भयङ्कर फणधारौ सोपि नहीं 
दिखलायी देता । चिक्ने नीखाद्रिकी तरह काले हाथी तभीतक चिग्घाडते ह, जवतक वे अपक्त कानसे 
रोषभरे सिहकी गजना नहीं सुनते ¦ सपके विषका उत्कट प्रभाव भी तमीतक रहता हे, जवबतक 
गरडके दर्न नद्यं होते । ओर अन्धकार भी तवतक रहता है, जबतक सूयं उदित नदीं होता । 

कविने इस आशयकी एक ओर बात कदी है । वह यद है-- ` 

“जबतक सु्यका तेज प्रकट नहीं होता तभीतक खब्योत चमकते हँ । इसी तरह सोप भी 
 तभीतक अपनेभे शक्तिका अनुभव करता है, जबतक उसे गरुडका साक्षात्कार नदीं होता । ” 
` मोह कहने ख्गा-इसष्ए भाई, तुम व्यथं बात न करो । कर तुमह अपने-आप अपनी राक्ति- 


का पता चल जावेगा। । त 
। 6 ४. मोह ओर मिथ्यात्के इस प्रकारके विवादको सुनकर कामदेव कहने ख्गा-आपरोग 
परस्परम विवाद क्यों करते दै १ इस विवादसे कोई अथं सिद्ध होनेवाखा नदी है । क्दाभीहै-- ` 





| “जिनकी सनोदशाका पता नहीं है, वे व्यक्ति कुछ भी कद उनके कहनेसे क्या होता है ! 
 समर-भूमि भे उतरनेपर सबको मालूम हो जायगा कि कौन शर है ओर कौन कातरहै। ` 
कामदेव कहने ख्गा-मेरा निश्चय है कि मेने हरि, हर ओर ब्रह्माकी जो दशा की है वही दरा 
कर सबेरे यदि जिनेन्द्रकीन कर सकातो मै जटती हई आगमे प्रवेश कर जागा । नीतिकारोकी 
इस बातसे यैं पूण सहमत ह- | 





राजा एक बार कते है, पण्डित एक बार कहते है जौर कन्या्प् एक बार दी जातीहै। ` 


ये तीन काम एक बार ही दहते ह । (5 ४ 
ए इस प्रकार ठक्कर माहन्ददेकके द्वारा प्रशंपित जिन (नाग)रैव-विरिचित 
` ` मद्नपरमजयमं काम-सेना-वखन नामका ततीय 
| परिच्छेद समाप्त इक्र 





४।१ | चतुथं परिच्छे १०१ 
[ चतुथे परिच्छिद्‌ ] 


6 १. जब जिनराजके पाससे रागद्वेष नासके दोनों दूत चे गये तो उन्होने संवेगको बुखाकर 
कहा--सं वेग, तुम बहुत जल्द अपनी सेना तेयार क्ये ।! 

जिनराजकी आज्ञा पाते ही उसने बेराग्यडिडिमको बुखाया ओर कहा--अरे वेराग्यडिंडिमः 
तम शीघ्र ही अपनी भेरी बजाओ जिससे अपनी सेना जल्दी एकत्रित हो जाय । 

वेराग्यडिंडिमने अपनी भेरी बजायी ओर उसके शब्दको सुनते ही विपश्चीकी सेनाका विध्वंस 
कृरनेवाङे योद्धा कामके उपर चदाह करनेके किए इस प्रकार आ परहचे : 
| उस समय दश धमे-नरेश भी आकर उपस्थित हो गये! ये नरेश मदोन्मत्त काम-हाथीको 
पराजित करतेके छिए सिंहके समान प्रतीत दहोतेथे। ठीक इसी समय दद संयम-नरेश ओर दश 

चण्ड मुण्ड-नरेश भी आ डटे। 

ओर इसी समय वयोवृद्ध क्षमा ओर दम दौ शूरवीर भी प्रायश्चित्तनामक दश्च राजाओके साथ 
आकर जिनेन्द्रकी सेनामे संमिखितं हो गये । 

जिस प्रकार कल्पकालके अन्तमं सातौ समुद्र एकत्रित हो जाते है उसी प्रकार अत्यन्त शूर सात 


| तत््व-राजा भी आकर संमिकित्न हो गये । ओौर अत्यन्त सत्वशाखी आठ कुलाचल ओर आठ 
|  दिगगजोके समान आठ महागुण-नरेश भी आ प्च । 


ओर जिस प्रकार कल्पान्तमे प्राणियोके विनाशक छिए बारह सूयं उदित हए थे, उसी प्रकार ` 
कामकी सेनाके विध्वंसके छिए बारह तपरूपी राजा मी आकर उपस्थितहो गये । = , 
इनके अतिरिक्त अत्यन्त शूरवीर पोच आचार नरेश ओौर अद्ाईस मूकरुण-राजा भी आकर ` 
सेनाम मि गये । ५ 
ओर शुको त्रस्त करनेमै समर्थ अत्यन्त तेजस्वी द्वादश्च अङ्ग-नरेश्च ओर तेरह वीर चारित्र- 


राजा मो आ पर्हुचे । ओर इनके पश्चात्‌ प्रव कारके दूतके समान चौदह पूवै-राजा मी जकर 
 . ` उपस्थित हो गये । | | ४... 
१ साथ ही अनन्तशक्तिशाखी ओर वीर कामके करुरुको विध्वस्त करनेवारे दुजेय नौ ब्ह्यचयं- ` 
नरेश भी आकर सैन्य मँ संमित हो गये । ० 


तथा श्रुरूपी हदाथियोके छिए गन्धगजकी तरह शूरवीर नय-राजा ओर तीन गुध्ि-राजा भी 


४ आकर जिनेन्द्रकी सेनाभे आ भिरे । 


ध ओर जो समस्त शरणागत देहधारियोको आश्रय प्रदान करते हं वे अनुकम्पा आदि नरेश 
` भा पहृचे। 


इनके अतिरिक्त पोच सुखवाखा, दीघं शरीरधारी, धीर, ओर नीरद्के समान ध्वनि करनेवाला 







आकर तयार हो गया ! 





नरेश भी सिहके समान कामको नष्ट करनेके ठिए आकर उपस्थितह्ोगया। = ` 
चक्रसे सम्पन्न ओर ॒चतुज दशन-बीर भी - दैत्यारि केशवी तरह स्मरदैत्यके ` ध 


१०२ | ` मदनपरजयं ~ [ छर 


तदनन्तर मतिज्ञान-नरेश्च भी अपने अधीनस्थ तीनसौ छत्तीस अन्य राजाओके साथ जिनेन्द्रकी 
सेनाम आकर संमिकित हो गया । | 
ओर श्रतज्ञान तथा मनःपर्ययज्ञान भी अपने साथके अन्य दौ राजाओंके साथ आकर 
उपस्थित हो गये | 
साथ दी तीन राजाओंसे युक्त अवधिज्ञान-नरेशच भी अपने स्वामीकी सहायताके किए सेनाम 
आ मिखा । यह नरेश अत्यन्त शूरवीर था ओर जिनेन्द्रकी सैन्यका तिरक प्रतीत होता था 
इसके पश्चात्‌ मोहवीरके विनाश्के ठछिए महान्‌ शुरवीर ओर दुजेय केवलज्ञान-भूपति भी 
आकर उपस्थित हो गया । तथा- ह 
`  धर्मध्यान-नरेशके साथ निवेैद-राजा आ मिखा ओर शुहभ्यान-राजाके साथ वलवान्‌ उपशम- 
नरेद भी आ पर्चा | 
ओर एक हजार आठ राजाओके साथ छक्षण-नरेदा ओर अठारह हजार राजाओंके साथ शील- 
 नरेश्भीआकरमिरगया] ` | 
` तथा पोच राजाओंके साथ निप्रेन्थ-राजा भी आकर उपस्थित हो गया ओर वेैरि-कुखके विना 
 करनेवाङे दो गुण-नरेश भी आकर संमिकित हो गये । 





इसके पञ्चात्‌ सम्यक्त्व-राजा भी जिनेन्द्रकी सेनाम आकर मि गया । यह नरे श्रुरूपी ` 
हाथीके किए सिंहके समान भयंकर था ओर इसे इन्द्र विद्याधर, ब्रह्मा, महादेव, सूयं ओर चन्द्र॒ ` 
आदि समस्त देव स्वयं नमस्कार करतेथे। साथ ही रतिपतिके संहारके ठिए यहं प्रमुख साधन था। 


इस प्रकार जिनेन्द्रकी सेनाम जब असंख्य क्षुत्रिय-वीर सामन्त आकर संमिलक्ति दहो गये तो 


` जिनराजकी सेना अत्यन्त सुशोभित हो उदी । उस समय दुर्धर, उन्नत, दुजजैय ओर सशक्त जीवके ` 
स्वाभाविक गुणरूपी अदरवोके खुराघातसे जो धूकि उटठी उससे आकाशच-मण्डर अच्छन्न हो गया। = 
चार प्रमाण ओर सप्रभंगीरूप महान्‌ गजके चीकारके सुननेसे दिगगजोंको भी भय होने ख्गा। । 





चोरासी छक्षणरूप महारथके कोलाहख्ने ससुद्रके गजंनको भी अभिभूत कर दिया । पोच समिति, 


पोच महात्रतोके संदे ओर स्याद्ाद-भेरीके शब्दने दिङ्मण्डकको बधिर कर दिया । तनव शनं 


डदयारूपी विशा दण्डोसे अनङ्गकी सेनाको मी मय होने खगा । विकसित छन्िरूपी पताका्ओंकी ` 





 . यासे दिक्चक्र भी आच्छन्न हो गया । ओर विविध व्रतरूपी. स्तंभोसे सेनाकी शोभा ओर अधिक ` 












निखर आई 





| इस तरह चतुरङ्ग सेनाके साथ क्षायिकद्रोनरूपौ हाथीपर सवार होकर, अनुपरेक्षामय क्वच 
पिन कर, भाख्पर आगमरूपी सुङ्कट धारण कर; हाथमे महासमाधि-राख्चको छेकर ओर सिद्धस्वरूप- ` 


रूपी स्वर-शा्के तत्त्वज्ञको साथमे केकर जिनराज कामके उपर चदा करनेके किएजैसे ही तैयार ` 
हप, अनेकं भव्य जीव उनका अभिवादन करने खगे । शारदा सामने आकर मङ्गल गान करने र्गी । ` 4 





॥ । द्या आभरण पहनाने ख्गी ओर निम्ब ओर नमक ठेकर पोच भिथ्यात्वरूपी नजर उतारते खगी । (र 
च त स्थानके छिए उद्यत हए) उस समय निन्न प्रकारके युम शकुन = ` 








व 


प [नी पिं + नि 11 
क्फ म » नि 


शश्र 


दही, दूर्वा, अक्षतपात्र, जख्पूणे कटक, इष्ठुदण्ड, कमर, पुत्रवती खी, ओर वीणा आदिक 
दुरोन हृए । | 
साथी दक्षिण मागमे हमारी ओर वामागभे मेधोकी, मयू्येकी ओर वैलोंकी गर्जना 
होने ठगी । = 
इसके अतिरिक्त दक्षिण भागमें राजाओंकी (मारो-पकडो की" भी ध्वनि होते ख्गी । ओर जिस 
दिदामे जिनराजका प्रस्थान होना था वह्‌ विलङ्कुङ शान्त हो गयी । राक्कुनविर्दोका कहना है- | 
` इग, उट , घोड़ा, कोवा, गधा, उदकी, सियारनी, सारस, बद्धा, जम्बुक-पोत, चातक, भेदधिया 
ओर गाथका दति जिसके प्रस्थानके समय बायं भागम आवें उसका मनोरथ सदेव सिद्ध  समद्चना 
चाहिए । | | 
6 ३ जब इख प्रकारके माङ्गखिक मुहूतमे जिनराज कामके ऊपर चटाई करनेके किए चक पडे 
तो कामके गुप्तचर संज्वटनने सोचा-अव रसे यद्दौँ रहना ठीक नदीं है । यह सोचकर वह तुरन्त ` 
कामके पास चटा आया ओर प्रणाम करके कहने ख्गा--देवदेव, जिनराज महान्‌ बरी सम्यग्दशौन 
वीरको साथमे लेकर आपके उपर चद्ाई करनेके दिए आ गये है । इसलिए मै तो अब किसी सुरश्चित 





४।३ ] 


` स्थानम जारहादह। कहा मी है:-- 


““कुखके किए एकको छोड दे । गौँवके लिए कुख्को चछर दे । जनपद्के लिय गोँवको छोड़ दे । 


1 ओर अपते स्वाथेके छिए प्रथ्वीतकको छोड़ दे । 


बुद्धिमान्‌ मनुष्य देशको गोँवसे बचते हँ गोँवको कुरुसे वचाते है, ङुरुको एक व्यक्तिसे 


 बचाति हैँ ओर अपनेको प्रथ्वी तक देकर बचते ह 19. 


संञ्वटनकी बात सुनकर कामको बड़ा कोध हो आया । वह कहने ठगा-संञ्वख्न, यदि 


तुमने यह बात फिर हसे निकाटी तो मँ ठम्दाया बध कर डाग । क्योकि-- ध 
| संसारम यहबातन कीं देखी गयी दै ओर न सुनी गयी है कि दिन सिहके उपर, चन्द्रः 
॥. 1 राहृके ऊपर ओर चूहे. विखावके उपर विक्रमण करते है । 





ओर न यह बात ही सुनने तथा देखनेमे आयी है कि गरुड्के ऊपर सप, कन्तो ऊपर खरगोश, ` 
कारके उपर प्राणी ओर बाजके उपर कोवे विक्रमणकररहेहै। 


यह्‌ कहकर कामने मोदको बुखाया ओर उससे कने ल्गा- मोह, मेने यह निश्चय कियाद ` 


॥ कि आज समरभूमिर्मे उतरनेपर याद्‌ ञ्चे विजय नहीं मिरती है तो मँ अपने शरीरको सागरे - | 


।  बङ्वानठ्मे दग्ध कर डालुंगा । 


कामकी प्रतिज्ञा सुनकर मोह कहने र्गा- देन, जप बिलख सत्य कह रहे है । आजे “` 


| ` संप्राममें विजय आपकी दी संगिनी बनेगी । ेसा कौन बख्वत्तर देव है जो आपको पराजित कर 
| सके ओर विजयी होकर अपने घर छोट सके । इस प्रकारका देव न मैने सुना है जौरनदेखादी ` 














हरि, हर ओर ब्रह्मा आदि परब देवोको.मी आपने इस तरहसे परास्त कर दियौ हैकिवे 


निलन होकर आज भी अपनी अङ्कको नारी-शत्य नहीं करर्हेर्ह।? =, 


2 मदनपराज्ञय | | [शप्‌ ` 


मोह कामसे कहने खगा--देव, इस प्रकार एक तो जिनराजका इतना साहस ही नहीं कि बह 
आपका सामना करनेके छिए समराङ्गणमे आ सके । यदि कदाचित्‌ आया भी तो यह निश्चय दै कि 
वह आपका कुछ भी बिगाड़ न कर सकेगा । उसे पकड़कर बेडि्योँ पिना दी जावेंगी ओौर वह्‌ 
अविचार-कारागारमें डा दिया जायगा । | 
मोहकी बात सुनकर कामने बन्दी बदहिरात्माको बुखाकर कहा-अरे बहिरात्मन्‌ , यदि तुम 

आज मुने जिनराजका साक्षाक्कार करा दो तो मै तुम्हारा बहुत संमान करगा । इस प्रकार कहकर कामने 
अपने नामसे अङ्कित एक कटि-सूत्र बन्दीके हाथमे दिया ओर उसे शीघ्र दी जिनराजके पास भेज दिया । 
 , ९४. तदुपरान्त बन्दी जिनराजके पास पर्वा ओर नं प्रणाम करके कहने रगा-तदेवदेव, 
आपने कामके दूतकां इतना घोर अपमान किया किं जिसके कारण काम आपके ऊपर चदूकर 





आ गया है । ओर जापने यह ओर दी अभद्रं काम किया जो कामके साथ युद्ध करना प्रारंभकर 


` दिया। लेकिन माद्ूम होता है, आप इस युद्धम विजयी न हो सकेगे ओर आपको समराङ्गणसे ः 
भागना पड़ेगा । उस समय कामके रसे ओर आत्म-रक्षाकी दृष्टिसे यदि तुम स्वगं मी पर्वे तो वदँ ` 
भी तुम्हारी रक्षान दहो सकेगी । काम वहो मी पर्हचकर इन्द्रसहित तुमको खीच छावेगा । यदि तुमने ` 


पाताक प्रवेश किया तो काम पातम मी पर्हवकर `रेषनागसदहित तुम्द मार डक्ेगा। ओर यदि . ` 
सागरम प्रवेश किया तो काम वँ भी पहुचकर उसके जठको सुखा देगा जौर तुम्हे पकड ` 
` छवेगा। जिनराज, स॒मे इस सम्बन्धे अधिकं कहतेकी आवर्यकता नहीं है । यदि अव मी तुम्हारी 
इच्छा संभाम करतेकी है तो कामके कठिन कोदण्डसे छोड़ी गयी बाणावीका सामना करो जौर 
| यदि तुम्हारा युद्ध करतेका विचारन दहो तो कामकी दासता स्वीकार कर टो । इसके अतिरिक्त एक ` 


बात ओर द, 


जिनराज कामने हमारे हाथमे कुक धीर-वीर पुरुषोकी नामावखी दी है। तुम उसे देखो ४ 


ओर बताओ कि क्या तुम्हारी सेनामे एेसा कोई धीर-वीर सुभट है जो इन्द्रिय, दोष ओर भय सुभटो 


को जीत सके। साथ दही वह अपना बीर मी वतलाइए जो व्यसन, दुष्परिणाम, मोह, राल्य ओर 





आखव आदि सुभर्टोको जीत सके तथा मिथ्यात्व-वीरके द्वारा समर-सागरमे इबोए जतेवाठे ` 


५  योधाओंको बचा सके । 


बन्दी कहता गया-कामने का है कि इस प्रकार हमने अपनी सेनके कतिपय वीर्यकीद्य. ` 


यह संख्या गिनायी है । समस्त वीरोके नाम कौन गिना सकता है । इसकिए यदि आपके : 





`  योधाओंके प्रतिद्रन्दरी योधा है तो आप इस नामावरीमें संशोधन कर दीजिए ओर यदिआपके ययँ 
` इनकी जोडके कोई योधा नदीं है तो चकर कामदेवकी अधीनता स्वीकार कीजिए । ` छ. 
0 ५. बहिरात्मा बन्दरोकी बातको सम्यक्त्व-वीर सुन रहा था। उसे बन्दीका यह वा्तीखाप ` 
बहत अशिष्ट मालूम हुआ । उसने कहा- बन्दिन्‌ , तुम क्या बेकार अनर्ग॑ख प्रलाप करर्हेदो १ 
मै मिश्यात्वसे ब्दगा । पोच महात्रत पञ्चेन्द्रिय-सुभटोसे युद्ध करेगे । केबलज्ञान मोहसे संग्राम 
“  कैरेणा। शुक्टध्यान अठारह दोषोके छि पर्याप्त दोगा । तप कर्माखवोके साथ जुटेगा । सात तत्त॒ 





करेगे । श्रुतज्ञान अज्ञानका सामना करेगा ।. प्रायश्चित वीन इल्योसे मिद़गा-। ` 











।  ४।६] 0. 8.) & चतुथं परिच्छेद ` ~ = 4 


चारित्र अनर्थदण्डोंसे ठ्डेगा। दया-धर्म सात व्यसनेके साथ सं्राम करगे । इस प्रकार हमारे | 


 दक्के राखो योधा तुम्हारे सुभटोके साथ ्ड्नेके छिए तेयार हैं । 


सम्यक्व ओर बहिरात्माकी इस चचौके प्रसङ्खमे जिनराजने बन्दीसे कहा--बन्दिन्‌, यदि 
आज रणस्थरीर्मे तुमने कामका साक्षात्कार करा दिया तो तुम्हुं बहुत देश, मण्डल, अलङ्कार ओर छत्र 


आदिक पारितोषिक दूंगा 


उत्तरम बहिरात्मा जिनराजसे निषेदन करने. खगा-देव, यदि आप यँ क्षण भरके ठिए 


- स्थिर रह तो मँ रणाङ्गण्म अवतरित हुए मोहदसदहित कामको दिखला सकता । ` 


चहिरात्माकी इस बातसे निववेगको बड़ा क्रोध दो आया । वह्‌ कहने खगा-अरे नीच, तू 
हमार स्वामीका इस प्रकार उपहास कर रहा है । चुप रह । अव यदि एक भी शब्द भुंहसे निका 


तो भँ तेरे प्राण ङे लंगा । 
बन्दी कहने ख्गा--अरे निवेँग, क्या कद्‌ रहे हो १ दुनिर्योमें ठेसा कौन है जोमेर प्राण ङे सके। 


निर्वेगने यों ही बन्दीकी बात सुनी, उठकर खड़ा हो गया ओर बन्दीका सिर धोटकर उसकी 


` नाक काट डाली तथा उसे समिति-भवनके हरसे बाहर निकार दिया । 


~ इस व्यवहारसे बहिरात्मा क्रोधसे इस प्रकार जर उठा जिस प्रकार घीके पड़नेसे जाग भभक ` 
| उठती है। बह निर्वेगसे कहने ख्गा-नि्वेग, यदि कामके हाथसे तुन्चे यमलोक न प्हैचादूं तोत 
` मुन्चे कामदेवका द्रोदी समञ्चना । बहिरात्मा बन्दी इस प्रकार कहकर वहसे चर दिया । त 


6 ६. जब कामदेवके कतिपय सुभरो बन्दीको इस प्रकार विकठाङ्ग रूपम अते हए देखा तो 


इ उन्हें बड़ हँसी आयी । वे कहने ठगे--अरे, देखो-देखो, बन्दी कैसी दुखद अवस्थार्मे आ रहा है ! 


4 बन्दी इन लोगोको इस प्रकार उपहास करता हुजा देखकर कहने क्गा--अरे मूर्खो, युञ्चे 
। देखकर क्यों हस रहे हो । अभी मेरी यह दुर्गति हई है भौर आगे तुम्हारी भी यही दद्या दोनेवाखीहै। ` 
|] कारण जिस कार्यम पदे जैसे शकुन दिखते दँ उस कार्यका अन्त भी कगभगं उसी प्रकारका होता ` 
। ड! जव मेरी इसप्रकार की दुर्गति हुई है तो कह नहीं सकता कि इस युद्ध का परिणाम स्वामीके ` 
दितमें किस प्रकार का रहेगा। इसछिए आप रोग अच्छी तरहसे सोच खीजिए । यदि हमरोगोमे ` | 
। जिनराजकी सेनाके सामना करनेकी शक्ति हो तो दी हम रोगोंको ख्ड़ना चाहिए । अन्यथा इसदेश्च- _ ` | | 
| को छोडकर यहांसे चर देना चादिए । जिससे जीवन-रक्षा हो सके । ` ५ ० | 
| कामदेव बन्दीकी यह बातें सुन रा था । उसने बन्दीको बुकाया ओर उससे कहने क्गा-अरे | 
बहिरात्मन्‌, बताओ तो बह जिनराज क्या कह रह्म है १ कामदेवकी बात सुनकर बन्दी उसकेसामने | 
उपस्थित हुआ । कहने कगा-स्वामिन्‌ , जाप देखते-समञ्चते हए भी पृ रहै हँ कि जिनराज क्या || 
` कटः हा है? वहं कहने ख्गा- ५. 1 ध | 






५. ` लोग जो “हाथ कंगनको आरसी क्या” बाली किंवदन्ती 
 खगृहोरहीदहै। यहं 
1 ठ्यक्तिके हाथपर रक्वा ¦ दो - ओर र्‌ छोग : ; ध पठे श: कि के उस आं ल दभमीके 

















बात वैसी ही है, जिस प्रकार किसी आदमीका कटा हुजा सिर जन्यक्सी | 
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$वदन्ती कहते दै बह इस सम्बन्धे पुणेतया = | 
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ओौर स्वामिन्‌ , मेरी यह खुखी घोषणा है--जिस प्रकार संसारम कोहं पुरुष सिर पर चज्रका 
आधात नहीं श्चेर सकता, बाहृओंसे अपार समुद्र-तरण नदीं कर सकता, आगपर सुखपूवक शयन नदीं 
कर सकता, विषको ग्रास-्रास रूपसे भक्षण नहीं कर सकता, संतप्र ओर पिघल हए लोका पान नहीं 
करसकता, यमराजके आख्यसे प्रवेद नदीं कर सकता, सांप ओर सिंहके हमें दाथ नदी डाङ सकता; 
ओर अपने हाथसे यमराजके महिषके सींग नदी उखाड़ सकता है उसी प्रकार एेसा कोई व्यक्ति नहीं 
है-जो समरुूभूमिमें जिनराजका सामना कर सके । ॥ 

बन्दीकी यह वात सुनकर कामदेवके नेत्र कोधसे छार हो गये । ओर जिस प्रकार कल्पान्त- 
कामे समुद्र सीमा तोड़कर आगे निकर जाता है, केतु जौर शनैरचर छुद्र हो जाते हैँ, ओर भम्मिदेब 
प्रचण्ड हो जाता है उसी प्रकार कामदेव भी जिनराजके साथ युद्ध करनेके किणि चलदिया। 
`  कामदेवने जैसे दी जिनराजपर चटाई करनेके छिए प्रस्थान किया, उसे निम्न प्रकारके अपशकुन 


ध  दिखखायी दिये -- . ` 


| कौवा सूखे बृक्षपर बैठा हु विरस ध्वनि करते खगा । पूरव दिश्चाकी ओर कोवोंकी पङ्क 
` उड़ती हृद दिखखायी दी ओर सांप मागं काटकर बायीं ओर चखा गया | 





प्रचण्ड आग छग गयी । गधा ओर उल्लूका तीखा स्वर होने खगा । शकर, खरगोश, छिपकटी, ` | 


` नङ्कुर ओर श्रगार भी दिखाई दिये । ` । ४५ 
~ त्ता सामने आकर रोने खगा ओर कान फटफटने ठ्गा । दुष्ट पुरुष, खारी घडा ओर ` 
 गिरगिट भी सामने दिखायी दिये! ५. 
असमयमें वष होने गी । भूकम्प होने खगा । वज्र ओर उल्कापात होने ख्गा । 
| कामदेवकी यात्राके समय यह्‌ सब घोर अपराङ्खन हए जो एक सहृदय मित्रकौ भति इस 
 बातको व्यक्त कर रहे थे कि कामदेवको इस समय अपनी यात्रा अवश्य स्थगित कर देनी चादिए । ` 
. ` कामदेवने इन अपशक्ुनोको देखा ओर उसे अनुभव हज कि इस समय हमारा जाना 


श्रेयस्कर नहीं है । फिरभी वह रुडारईके किए निकर ही पड़ा । ५ 
उस समय भयसे दिशाँ चकित हो गई। समुद्र मी अत्यन्त व्याङ्कुख हो उठा । पातालम रोषनाग ` 





4 ओर मध्यखोकमें पवत कम्पायमान हो गये। प्रथ्वी धूमे ख्गी जर महान्‌ विषधर विष-वमन करनेख्गे। _ ` 
` गयी । आकाश ध्वजाओं, चामरो ओर अशोंसे खचाखच भर गया । ओर नगडे, शदङ्ग तथाभेरियो- ` 


उस समय पवनके समान अनन्त घोड़ों ओर मदोन्मत्त दाथियोंसे सेनाकी शोभा 





 की.ध्वनिः तीनों छोकमे व्याप्त हो गयी । 1 ५ 
छ ओर गगनमण्डल अरवोके पद-रजसे सम्पूणेतया आच्छन्न हो गया । छ्ोसे समस्त मध्यभाग 





५ व्याप्तो गया ओर प्रथ्वी वीरोसे आक्रान्त दो गई । रथोकी चीस्कारसे कान इतने भरग्येथेकिकोई ` 
शब्द्‌ मी सुनाई न पड़ता था। उस समय सेनाम केवल वीरोके भयंकर शब्द ही सुनायी पड़ रहे थे! ` 





९ ७. इस प्रकार दोनों पश्चकी सेनार्का कोटादर सुनकर संज्वखनने अपने मनम सोचा कि ` 


जो उसे यहं मीम माटम नही है कि उसकी सेना कय तक राक्ति-सम्पन्न 
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मूखे पुरुषोको उपदेश्च देनेसे उन्हँ क्रोध ही आता है 1 बातका समाधान तो कुछ दोता नहीं ! 


जिस प्रकार सांपको विष-पान करानेका परिणाम विषनरद्धि दी होवा है। 


जिस प्रकार नासिकाविदहीन पुरुषके दपण चुरा गता है उसरी प्रकार मूख पुरुषको सन्मागेका 
उपदेशा भी अच्छा नहीं माटृम देता । 


संऽवर्न सोचता है-वैसे मूर्खता शुञ्चे बड़ी अच्छी ख्गती है । क्यों कि उसमे जाट गुण है-- ` 


मूखं आदमी निश्िन्त रहता है । बहुत भोजन करता है । उसकी पाचन क्रिया ठीक रहती है । 
 रात-दिन सोनेको मिता है । कन्तेव्य-अकतेव्य का विचार नदीं करना पड़ता । किसीकी बातपर ध्यान 


नहीं देना पडता है । मान-अपमान नदीं मालूम देते ओर सवके सिर-माथे रहनेका अवसर प्राप्र 


होता है । इस प्रकार मूख मनुष्य सदैव सुखपूर्वक जी वन-यापन करता है ) | 
 अपक्ज्ञानी मूखकि साथ वाताखाप करनेके चार परिणाम ह --वाणीका व्यय, मनस्तापं 
दण्ड ओर व्यथंका बकवाद | 
संउवख्न मनम सोचता है- यद्यपि यह्‌ बात है, फिर भी कामदेव हमारा खामी है । इसङिए 
मुञ्चे उससे इस सम्बन्धे कुछ न कुक अवदय कहना चाहिए । 
यह सोचकर संज्वखन कामदेवके सामने पर्हुचा । ओर कहने ठगा-स्वामिन्‌ , आप जिनराज 


ध को जीत नहीं सकते। फिर यह छर क्यों करर्हे है १ ` १ ५ 
| कामदेव कहने खगा--मरे मृदु, क्ष्रियोकी वृत्तिको तू छक बतला रहा है 1 क्या तुन्चे जीवनकी 


परिभाषा नदीं माद्ूम है ? 


4;  ५सलुष्योका यदि एक क्षण मी विज्ञान, शौय, विभव ओर आ्य॑जनोचित प्रवृत्तियोके साथ 
व्यतीत होता है, बुद्धिमान्‌ उसे दी जीवनका फट कहते ह । वेसे तो कोवा भी चिरकार तक जीवित 


रहकर अपनी उदर-पूतिं करता रहता हे 1 


४ कामदेव कहता गया--संञ्वखन, फिर जिनराजने जितने अपराध किए है, हम न्दं क्या-क्या | 
 गिनावें । पहले तो इसने हमारे रतन चुराये । दूसरे हमारे दूतका अपमान किया । तीसरे जगस्रसिद्ध ` 
 बन्दीकी नाक काटी ओौर विरोधाभिको पकठेकी अपेक्षा ओर अधिक प्रञ्वछित किया । ओर चौथे यह | 
हमारे ऊपर स्वयं दी चढ़कर आगया है । संञ्वख्न, तुम्हारी दष्टिमे यदि यह छदी हैतोमै सिद्धि- | 
 अङ्गनाके ठिए उसे छोडकर ठज्नित नदीं होना चाहता । ओर यदि मै जिनराज को किसी तरह । 
 स्षभराममे प्राप्न कर सका तो उसकी भी वही द्या करूंगा जो सुर, नर, किन्नर, यक्ष, राक्षस ओर 
फणीन्द्रोकी की है। अब तक जिनराज अपने घरमे बैठकर ही गरजता रहा है । अब मेरे जाल्म 
आफंसाहै ओर देखते हँ कि इस जालसे वह्‌ किंस प्रकार निक्क्ताहै | स्योकि-- ` 
` . “पुरुषोके शौय, ज्ञान, सम्पत्ति, प्रतिष्ठा, शीर, संयम, चारित्र, सिद्धि, सम्पत्ति ओर पराक्रम ` 






तभी तक साथ देते ह जब तक मै कुद होकर रणाङ्गणमे अवतीर्णं नहीं होता ।* ` 








सः स य य 











१० = ` | मद॑नपराज्ञय | म [ छर 


वह कहने ठंगा-देखो, यह अत्यन्त बर्वान्‌ निवेंग वीर है, जिसके हाथमे खञ्ज चमक रहा 
है । ओर यह्‌ दण्डाधिपति सम्यक्त्व है, जिसे कोई पराजित नही कर सकता । 

सामने यह दुजय ओर दुःसह तत्त्व-बीर है, ओर देखो-देखो, यदह महात्रत-राजा भी आ गए हं । 

साथदयी चराचर विजेता ओर महाधीर यह ज्ञान-वीर है ओर देखो, यह संयम वीर है जो 
वेरियोके लिए द्वितीय यमकी तरह है । | 

बन्दी इस प्रकारसे कामदेवको जिनराजकी सेनाके सेनानियोका परिचय करा दही रहा था कि 
इतनेमे कामकी सेना वेगसे आगे निकर गयी ओौर जिनराज तथा कामकी सेनाम भयंकर संघषे 
किड गया | | र 
| उस समय तीर, भाखा, फरसा, गदा, मुद्गर, धनुष, बाण भिण्डि, ह मुसल, राक्ति, कुन्त, 
करपाण, चक्र ओर दिव्य अख-राशोसे दोनों दखके योधाओमे युद्ध होने खगा । 

इस युद्धकारभ अनेक सैनिक मरे ओर जीवन-सूल्य हो कर प्रश्वीपर गिर गए । कुछ मूच्छित 


हो जाते थे ओर कुछ पुनः सावधान होकर छ्डने ठगते थे । किन्हींका हँसना बन्द हो गया था ओर 


। कुछ अपने स्वामीका प्रोत्साहन प्राप्त करके स्वामीके आगे-भगे दोड़ रहे थे । 





अनेक सैनिक युद्धसे डरकर कातर हो गये । कोई सम्पूणं शरीरभे आघात पर्हैचनेसे मर ग्ये 1. 
ओर सर्गम जाकर देवाङ्गनाओके प्रेम-पातर हए । कुक धीर-वीर सैनिक - इस प्रकारके थे जो शघ्रुओके ` 4 


आघातोँसे शरीरकी अन्तडिर्यो कट जानेपर भी निमय होकर वैरियोके साथ युद्ध करते रहे । 


| इछ सैनिकोकी आखें फिर गयीं । किन्हीके हाथ्पव कट गये । ओर चिन्दीके शरीर खूलसे | 
छथ-पथ हो गये । इस युद्धकार्मँ बे वीर सेनानी इस प्रकारसे माूम हए जसे बृक्षावखी-मण्डित 


अरण्यम किंट्युक पएूले हए हो ! उस समय बाणोके प्रहारसे अनेकों कटे हुए शिर उचछर्ते थे जो राहुके 


समान प्रतीत होते थे ओर उनसे ेसा माम देता था जैसे अनेकों राह ओर सूर्यका युद्ध हो रहा हो । ` 
इसप्रकार मिथ्यात्व ओर दनवीरका यह्‌ युद्ध अत्यन्त भयंकर था । 


ए इस तरह मिथ्यास्व ओर जिनेन्द्रके अग्रणी दशनवीरका प्रखर युद्ध होदहीरहाथाकि 
 मिथ्यात्वने दश्चन-वीरको सभरभूमिमे पकछाड्‌ दिया । उस समय समराणेव इस प्रकारसे प्रतिभासित 


# जिनेन्द्रका सेन्य-सागर मेदा, मांस, चर्वी आदि कीचडसे युक्त हो गया । सूतके जल्से भर ` 


 ।  गया। घोडोंकी टी हई खुररूपी डक्तियोसे पूणं हो गया ओर छत्ररूपी फेनसे बह आद्रो गया । = ` 
उनके वीरोके युकटोभे जडे हृए मोती जोर महान्‌ रललोकी रेतसे अन्वित हो गया । मिथ्यात्वरूपी द्रत ` 


बड़वान उसमें प्रवेश कर गया ओर कोादर्से गर्म॑ना करते ख्गा । 1 
| इस सेन्य-सागरमे तलवार, छुरी आदि अच्ल-समूह मीनके समान प्रतीत हए । केश, स्नायु, ` 





4 नाड्यां जौर अंति सेवाखके समान प्रतीत हृं । हाथियोके कलेवर पोतोके समान मादूम हए ओर र 
 ।  इडध्यो शंखोके समान माख्म हह । | 








१९. कामदेव ओर जिनेन्द्रकी सेनाके इस युद्धको आकाशम विराजमान ब्रह्मा ओर इन 
य] न्दने देखा कि मिथ्यात्वके प्रतापरसे जिनेनद्रकी सेना नष्ट हो चली है जर मागं छोडकर कुमा 


7 क 
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४९] ` ` चतुर्थ पर्च्छिद ` 1, 
ओर उन्मुख हो रही दै तथा अनेक सैनिक मिथ्यात्वकी शरणमे जा रहे ह तो वह इन्द्रस कहने ख्गा ` 


मिथ्यात्वके प्रभासे जिनराजकी सेनाने अपने स्वामीकी सरण छोड़ दी है ओर वह उन्मार्ममे प्रवर्त 
गई है । मिथ्यात्वकी उपस्थितिमे शायद ही किसीकी विवेक-वुद्धि स्थिर रह सके । 
इन्द्रने उत्तरमें कहा-- ब्रह्मन्‌ , जब तक निर्वेगके साथमे प्रचण्ड सम्यक्त्ववीर नहीं आता है 


त्तव तक जिनराजकी सेनाकी सुरक्षा नहीं है । वह आगे कहने ठगा--न्रह्यन्‌ , इसख्ियि आप क्षण- ` 


भरको जरा स्थिर होकर बैठ जाओ । देखो, मे अभी हार निःशङ्का साक्तिके आघातसे मिथ्यात्वको 
सेकडों खण्डके रूपमे दिखाता ह । 
बरह्मा इन्द्रसे कहने टगे--इन्द्र, यह तो तुमने टौक कहा । पर यह तो बताओ, इस प्रकारसे 
मिभ्यात्वके मङ्ग हो जानेपर भी मोहमल्छको कोन पराजित कर सकेगा १ कहा भी है-- ` 
“मोदसे बख्वान्‌ न धमं है ओर न दशन है । न देव है ओर न ही वरशाटी मनुष्य है । 


चराचर तीनों खोकमे मोहसे बद्कर कोई सुभट नहीं है । जिस प्रकार गजोभिं गन्धगजकी 


 भ्रसिद्धि है, उसी प्रकार शत्रुओमे मोह मल्छ भी प्रसिद्धिमान्‌ है ।" 

` ब्रह्माकीं वात सुनकर सुरेन्द्र दस पड़ा । वह कहने खगा-न्रह्मन्‌ , मोह का पुरुषां तभी तक कार्यकर 
हो सकता है जब तक वह केवछन्ञान-वीर का साक्षात्कार नहीं करता हे । कहा भी है- 
 ५सिंह्‌ जब तक आंख बन्द करे गुहाम सोता है हिरण तभी तक स्वच्छन्द विचरण करते है । 


किन्तु जैसे ही बह जागता है ओर जागकर सटा्ओँको फटकारता हआ गरजंकर गुणासे बाहर आता 


है उस समय विचारे हिरनोको दिशामि भागनेके सिवाय ओर कोई चारा नहीं रह जाता । ओर-- 
उत्कट विषवाङे सोपतभी वक फुसकारते हँ, जव तक न्दं पक्षिराज गरुड दिखरायी नहीं देता 1” 


८ ` ब्रह्मने इन्द्रकी बात सनी ओर कहने कगा--इन्द्र, यदि आपके कहनेके अनुसार केवलज्ञानवीर ` 
 , मोहको जीत मी छे, केकिन यह बताओ, इस द्तगतिसे दौड़नेवारे मन-मातङ्गका कौन सामना कर 


र सकता है ? इसङिए जिनेन्द्रने यह अच्छा काम नहीं किया जो कामके साथ युद्ध ठान बेठे । यह 


` बात इसकिए कड रहा दर कि मैने कामका पौरष देखा है, सुना है ओर जनुभव मी किया है । कामने ` 
। अपने पौरुष-्रतापसे जिन-जिनको पचा है, उनकी गिनती गिनानेसे छाम नहीं ह । इतना ककर || 
वह सुरेनद्रके पाख गया जौर उसके कानमे जाकर सब कुछ वृत्तान्त सुना दिया । ब्रह्मने इन्द्रके कानमे | 


इस प्रकार कटा-- ` 


:: “नै, शङ्कर ओर हरि तीनों दी एकत्र मिखकर मदनके ऊपर चद्ाई करनेके छिए चले । इतनेमे 
शङ्कर कहने रगे--संसारमे मेरी मदनारिः के नामसे प्रसिद्धि है । शङ्करके इस कथनसे हम रोगोको 
भी गवे दहो आया। इस प्रकार मदनारि गिरिजेश अभिमानके मारे आगे-आगे दौड़ते हए जैसेही 

कामके स्थान पर पहचे--दो्नोकां कामसे सामना हो गया । कामने श्रीकण्टके बक्षस्थल्म एक बाण ` 
मूचछित दो गये ओर प्रथ्वी पर गिर पड़े । इतनेमे पार्वती वरह भां 
उन्दं अपने घर ठे गयीं । वहो गङ्गाजक्से सिचन करनेषर ` 








गयीं गर अपने वखके अच्रलसे हवाकर उन 
(1 नन्तर उसने नारायणको दो बाण मारे, जिससे कमखा घबड़ा गयी । ओर 








त 1 न ५ = | = ध ॥ क = ह त क # 


कामक: 1 
पतिकां ऊ 0 -दान चाहती ह । कामदेव, 1 ८ 





शश ` ष |  अदनपराजयै [र ` [9९० 


` तम शञचे विधवा नहीं करो । इस प्रकार प्राथेना करके वह उन घर ठे गई । तदुपरान्त कामे मुस 
मी अपने दो बाण मारे । उस समय सुकषे छश्याने बचाया । इसकिए उस दिनसे ठेकर ऋया मेरी 
पल्ली हो गह ॥ 
इन्द्र, यह घटनाचकर मैं तुम्हे इसरिए सुना रहा ह कि तुम इस वृत्तान्तके सुननेके पात्र हो । यदि 
यही बात्त अन्य मूढोको बताई जाय तो वे सिप हसी ही करेगे । क्योंकि प्रसव-जन्य वेदना का अनु 
भव प्रसूता ही कर सकती है, बन्ध्या नहीं । इस प्रकार जब कामने हम सरीखे देवौँको इस प्रकारका 
त्रास दिया है तब जिनराजका क्या कहना ? क्योकि जिनराज भी तोषकदेवदहीहै। 
 सुरेन्द्रने ब्रह्माकी बात सुनी ओौर वह इस सम्बन्धमे कहने कगा-बहयन्‌ , आपकीबात सच ` 
ह । परन्तु जिनराज ओर आप छोगोमे कुछ न छक अन्तरतो है दी । कदाभी है-- ॑ 


गाय, हाथी, घोड़ा, गधा, ऊट, काठ, पाषाण, वच, नारी, पुरुष ओर. जल-इनभे आपसे 
अन्तर ही नहीं, महान्‌ अन्तर है ॥ 


हे ब्रह्मन्‌ , इसी प्रकार कोर देव होनेसे दी एक नदीं हो सकता । देखिए- 
` चन्द्रमा ओर वगखा--दोनोंही मीन-मोजी ह, श॒क्टपक्षवाठे है गगन-विहारी है परन्तु ` 
निष्कलङ्क होनेपर क्या बगला चन्द्रकी समानता कर सकता है १ त 
१० इतनेदहीमे सम्यक्स्व-बीर आ पर्चा । उसने देखा--दमारी सेना उरके मारे भागनादही 
चाहती है तो उसने शीघ्र आकर अपने सिपाहियोको आश्वासन दिया कि. आप छोग डरिएनही। 
रौर जिनराजके संमुख उपस्थित होकर प्रतिज्ञा की कि- 4 
`, भ्यदि आज युद्धम मैने मिथ्यात्व-सुभटको पराजित नदीं किया तो मँ इन पापियोके तुल्य ` 1 
पापका भागी बनं जो चम॑-पात्रम रक्वे हुए घी, जठ ओर तेखके खानेवाके है । करूर जीवोके पोषणम 
निरत रहते है । राधि भोजन करते दँ । जत ओर शीखसे शल्य ह । निदेय ह । तिर आदि धान्यका 


| < ~ संग्रह करते हं । जुभा आदि सप्नन्यसनसेवी दँ । हिंसक है । जिनश्ासनके निन्दक दहै । करोधीदहै। ` 
। इदेव ौर इकिङ्गधारी है । आत्ते जौर रौद्र परिणामवाले दै । असत्यवादी दै । सल्यवादी है । पंच 





उदुम्बरभक्षी है है ओर महात्रत केकर उन्दः छोड देते हं ।" 4 
` सम्यक्त्व-वीरने इस प्रकारकी प्रतिज्ञा करके जिनेन्द्र भगवान्‌को नमस्कार किया र वहौँसे चङ ` 


| पधा । इसके उपसन्त वह मि्यासवसे कहने लगा--अरे मिथ्यास्व, मै आगया । गवै मत करो देखो, ` 
| आकाशम देवतागण बेठे हए ह । इनकी साक्षी हम दोनोंका युद्ध दो जने दो । काम ओर जिनकी 


य-पराजयका निणैय इस संग्रामसे दी हयो जायगा । ५ 
सम्यक्त्वकी व्रात सुनकर मिथ्यात्व-बीर कहने ख्गा--अरे सम्यक्त्व, चरू, चरू क्यात्‌ ` 









दाुतेयानकर ¦ 
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०११] चतुथं परिच्छेद | ५.७ 
इतना सुनते ही मिथ्यात्व वीरने सम्यक्त्व-वीरके उपर तीन मूढताशूपी बाणावखी छोडी, जिसे | 
` सम्यक्तव-वीरने कुछ आयतनरूपी बाणोसे बीचहीमे छेद दिया! ` ~ | 
तदनन्तर मिथ्यात्व-वीरने युद्धरूपी प्रचण्ड कोपानख्से दीप्र दोकर शङ्का-शक्तिको हाथमे | 
जिया ओर उसे खम्यवत्व वीरके उपर चखा दिया । ` | द | 
यह्‌ रक्तिं वीरश्रीकी वेणि-रेखके समान थी । कामदेवके भुजबखसे अर्पित द्रव्यकी रक्षके 
किए सर्पिणी थी । दुःसह शवु-राजाओंकी सेनाके भक्षणके किए कार्की जिह्वा थी । कोधान्निकी कीठ 
| ` थी । विजयकी वधू थी ओर मूर्तिमान्‌ मन्त्रसिद्धि माद्ूम देती थी । 
सम्यक्स्व-वीरने इस शङ्का-रक्तिको निःराङ्का-सक्तिसे बीचहीमे काट दिया । इसके पश्चात्‌ 
मिथ्यास्व-वीरने आकांक्षाम्रभति आयु्धोका प्रयोग किया । ङेकिन सम्यक्त्व-वीरने इन्दं भी निःकाक्षा- 
जआयुधोसे निष्क्रिय कर दिया । | 
इस प्रकार सम्यक्त्व-वीर ओर भिथ्यात्व-वीर्भ परस्पर त्रेखोक्यविजयी युद्ध होनेषर भी किसी 
एककी भी हार जीत न हो सकी । | 
| अबकी बार सम्यक्र्व-वीरने मन्म सोचा--यदि इस मिथ्यात्व-वीरके साथ समीचीन युद्ध- 
` पद्धतिसे युद्ध करता हं तो.यह नीच दुजैय होता जायगा । इसछिए अव एक प्रहारसे इसका घात हौ 
कर देना चाहिए । यह्‌ सोचकर उसने परम तपरूपी जखका उसपर प्रहार कर दिया ओर, इसप्रकार 
` मिथ्यास्व-वीर यज्ञोपवीतकरे आकारमे गोररूपसे प्र्वीपर आ गिरा । मिथ्यात्व-वीरके धराश्चायी 
 होतेदी कामकी सेना पीछे हटने ख्गी । | | | | 
` जिस प्रकार सूर्यके भयस अन्धकार भागता है, गर्ढ़के मयसे सोप भागते है ओर सिके | 
 मजंनसे हाथी भागते हँ उसी प्रकार कामकी सेना भी मिश्यात्व-वीरके गिरतेही भागनेख्गी। | 
इतनेमे आकाशमें स्थित इन्द्रने ब्ह्मासे कहा- पितामह, देखिए, सम्यक्त्वे कामकी सेनामै 
भगद्ड़ मचा दी है। ओर इस कारण जिनराजकी सेनाम आनन्दमय जय-जयकार होने खगा है । 





= न का 1 





त जब कामने देखा कि उसकी सेना डरकर भाग रदी है ओर रघरुपक्षीय सेनामें जय-जयकार 
दो रदा है तो उसने मोहसे पूषछा-मोह, शच्ुव्गैकी सेनाम यह क्या आनन्द-कोकादर दो रदा दै 
उत्तरम मोह कहने खगा--स्वामिन्‌ हमारे अग्रणी मिथ्यात्व-वीरको सम्यक्त्व-वीरने समरङ्गणमें । 
 पञ्ाड दिया है । इसीकिए शतरुपक्चीय सेनाम आनन्द्का कोरादड छाया हज है । 4 
५ $ ११. मोह ओर कामकी इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि इतनेमे नरकायुपूर्वी शीघ्रही ` 
नरकगतिके स्थान की ओर रवाना हृ । जैसे ही नरकानुपूर्वी नरकगतिके पास पर्ची, वह असिपत्रोके ` 
1 बीच वैतरिणी जलक्रीडा करके स्वच्छ सतखण्डे भवनपर वैटी हुई नरकापूर्वीको दिखलायी दी । 
१  नरकानुपूर्वीनि नरकगतिसे कहा-सखि, मिथ्यात्व नामका तुम्हारा पति युद्ध-मूमिमे मर चुका ` 














॥ ५ ५ जब उसे होश आया तों 





भयंकर है। 


ष ^ मद्नपराजय वि [शश्र ` 
सखि, पतिदेवसे विरह न रहे इसछिए भने अपने कण्ठ हारतक नहीं पहना था । ओर अब 


तो हमारे अर उनके बीच नदी-नद, सागर ओर परवैतोका अन्तर पड़ गया है । विधि-विडम्बना 


तो देखो । तथा च- 
एक ओर उत्कट प्रमपूरणं मेरी युवावस्था है ओर दूसरी ओर वष कार आ गया है । से अवसर 


पर मेरे पतिदेव युञचे छोडकर परोक चरे गण ह । इस समय तो “श्रथमन्रासे भक्षिकापातः वाखी ` 


सप्रसिद्ध किंबदन्ती चरिताथं हो रदी है । 

इस प्रकार कह कहकर वह अपनी सखी नरकानुपूर्वीसि पुनः कहने कगी-सखि, मेरा मिथ्यात्व 
नामका पति मर गया है, यह बात मुञ्चे मी सत्य-सी खग रही है । क्योकि बहुत दिन पहेकी बात 
है जब किसी लक्षणशाखी ज्योतिषीने मेरे श्चरीरमे वैघन्यके चिह्न देखकर मेरे पितासे कहा था कि 
तुम्हारी यह पुत्री जीवनपयंन्त अक्षय सौभाग्यवती न रहेगी । क्योकि इसके शरीरम कुछ अशुभ चिह 
 दिखलायी दे रहे है । ~. 


॥ उस समय मेरे पिताने पूछा था कि वे अज्म विहन कौन-कौन ह १ तब ज्योतिषीने न्ह वे 
सब चिह्न बतलये थे । मै पिताके पास ही वैटी थी ओर मैने मी उन सुन ख्या था । वे चहज 


भी मेरे शरीरम अङ्कित द । तुम चाहो तो उन्हं सुन सकती हो । मेरा मांस काला है जरात | 


नरकायुपूर्वा कहने ख्गी-सुन्दरि, व्यथं विराप क्यो करती हो १ मेरी बातसुनो ~ 
0 पण्डित जन नष्ट हई, मृत हुई ओर विछ्ठडी हुई वस्तुके सम्बन्धे कदापि शोच नहीं करते । ` 
 प्रण्डित ओर मूर्खमिं यदी विशेषता तो है । तथा-- 
णि्योके सम्बन्ध कदापि सोच नदीं करना चाहिए । जो उनके सम्बन्धर्मे कुक भी शोच ` 

करता है वह मूख कहाता दै ओर बह दुख ही दुख भोगता रहता है । इस प्रकार उसे मूख॑ता ओौर ` 


| 1  दुख-ये दो अनथं कदापि नहीं छोडते । 


नरकानुपूरवी कहती है-इसख्ए हे सखि, तुम्हारा पति सम्यक्त्व वीरकी तख्वारके आचात्से 


५ आहत दोकर छमा ही भे प्रविष्ट हृजा है । जतः तुम व्यथं शोक मत करो । कदा भी हैः-- ` 


^? हृदय इस आधघातको सम्हाख । मरकर फिर कोई नहीं आता । अपनेको अजर-अमर मान॒ ` 


त 1 । । ५ ` कर पीके अपूव रुदन केरला पड़ता दे ।' 





इस प्रकार नरकाुपूर्वी उसे धीरज बँधाकर वर्यँसे चर दी । ह. 0 ॥ 
¢ १२. इस बीच लोकत्रये शल्य स्वरूप"मोहमल्छने कामके चरणोमि प्रणाम किया ओर अपनी ` 








ओर वर्ह ५. 0 
र बर्हां 
। ॥ द. ः भ 0 


क सेनाको धीरज बंधाकर जहौ केवलक्ञानवीर आदि सुभट ठरे हृए थे बहौ चखा गया । 3 


चकर उसने सबको इसं प्रकारसे भिड़ा दिया 1 





` पोच महात्रत पोच इन्द्रियोके साथ भिड़ गए जौर शक्र्यानके साथ आतरौद्र मिक ¶ए । ओर ` 



















घषर] ` चतुथे परिच्छेद ११३. 


तत््वौके साथ भय मिर गये ओर आचार वीरोके साथ आस्व मिट गये । रागद्ेष क्षमा 
ओर संयमके साथ ओौर अथे तथा दण्ड सुण्ड-सुभटोके साथ भिड़ गये । 


नव पदार्थोके साथ अनय, ध्मकि साथ अष्टादद्च दोष, ब्रह्मवीर अब्रह्म वीरे साथ ओर कषाय- ` 


बौर तप-वीरोके साथ भिड़ पड । | 
इस प्रकार जो जिसके सामने जाया वह्‌ दृसरेसे टक्कर लेने गा । 
तदनन्तर परमेदवर आनन्दने स्वराज्ञ सिद्धस्वरूपसे पषछा--सिद्धस्वरूप, बताओ तो पे 
हमारी सेनाम भगदड क्यों मच गयी थी ? | 
उसने कहा-देव, उस समय तुम्हारी सेना उपश्चम-भूमिकामे स्थित थी । इसकिए उसमे भगदङ़्‌ 


मच गयी थी । अव यदि क्षपक श्रेणी आरूढ्‌ होगी तो नियमतः उसकी विजय होगी । सिद्धस्वरूपकी 


बात सुनकर जिनराजको बड़ी खुशी ई । वे कहने गे--यदि यह बात है तो तुम दी उसे क्षपकभ्रेणी 


भूमिम आरूढ कर दो । जिनराजकी बात सुनकर सिद्धस्वरूपने जिनराजकी सेनाको क्षपकश्रेणिमूमिमे ` 


आरूढ कर दिया । यह्‌ देखकर जिनराजको अत्यन्त हषे हुआ । 


6 १३. तदनन्तर मोहने जैसे ही रथोके संघर्ष, घोडोकी हिनहिनाहट, मदमत्त हदाथिर्योकी 
चिग्बाड, उड्ती हई पताका ओौर सामने पैर बति हये महान्‌ योधा्से पूरित जिनराजकी सेना 
` देखी, उसे अत्यन्त कोध हो आया ओर आगे बढृकर उसने अन्धकारःस्तम्भ गाड़ दिया तथा केवख- 
 ज्ञानवीरसे कहने ख्गा-केवछज्ञानवीर, सावधान हो जाजो । यदि हमारे साथ युद्ध करनेकी हिम्मव 
हो तो तुरन्त हमारे सामने आओ । यदि तुमह हमारे आघार्तोका डर हो तो चुपचप भाग जाओ।. 
मुप्तमें मरना श्यो चाहते हो ? मोहकी बात सुनकर केवलज्ञान वीरको कोध हो आया । वह कहने 
 ख्गा--अरे अधम, क्या वकता है १ यदि आज मैने युद्धम तुञ्चे पराजित न क्ियातोतू सुश्च जिन- ` 
 चरणोंका द्रोही समद्यना । ५ 
 केवलक्ञानकी बात सुनकर मोहको भी रोष हो आया। उसने आश्या-धनुषसे गारवनामक 
तीन बाण ठेकर केवलज्ञानके उपर छोड । परन्तु केवलज्ञानवीरने न्ह रत्नत्रयबाणसे बीचमे ही 
 चछिन्न-मिन्न कर दिया ओर पुनः समाधिस्थानमे वेटकर उपक्षम वाण चखाया जो मोहके वक्षस्थख्मे ` 


ध गया ओर मोह मूर्छित होकर प्रथ्वीपर आ गिरा । 


मोहको थोड़ी हयी देरमेँ चैतन्य हो आया ओर इस बार उसने केवखन्ञानवीरके उपर प्रमादरूप ` 
 बाणावखीकी वषौ प्रारम्भ कर दी । किन्तु केवलज्ञानवीरने आव्यक ओर त्रयोदञ्च चारित्रबाणोसे 
उसे बीचदी म भंग कर दिया। ओौर मोहसे यह कहकर कि अरे मोह, अपना धनुष संभालोः 
` उसने निर्ममत्व बाणसे मोह बीरके हाथमे स्थित धलठुषकोषेद डाला। ६ 
1 न तदुपरान्त मोहने केवलज्ञानवीरके ऊपर मदान्ध गज-घटाए मेजीं जिन्हं केवलज्ञानवीरने ४4 । 





ओंसे रोकं दिया ओर पीकेसे उपदामके आघातसे उनका विध्वंस कर दिया । 


जब मोहने देखा कि उसका अव तकका प्रयन्न बिक निष्फख गया दै तो अबकी बार उसने ` 
प्रयोग किया । उसके प्रयोग क्रते ही इस प्रकारकी 





प्रयोग केवलज्ञानवीरके ऊपर 









अ 





 । खूब गहरा चढत है। 


[ ७।१३ ` 





्रकृति-निचयसे डरकर पर्व॑त चकित होने खगे । देव, नर ओौर सोप कम्पितं होकर आवाज 


करने खगे । वसुधा कैप गयी ओर समुद्र व्याज्कछ हो उठे । इस प्रकार सम्पूण प्रकृति श्षुन्ध हो उटी । 
| इस तरह प्रकृति-समूह को महादुजजय देखकर जिनराजकी सेनाम भयका संचार होने खगा ओर 


कैँपते छगी। जब केवलज्ञान बीरने अपने सैन्यकी यह स्थिति देखी तो उसने सामायिक, छेदोपस्थापना 
परिहारविचुद्धि, सृक्ष्मसाम्पराय ओर यथाख्यातरूपी पांच चारित्रबीरोके प्रहारसे उस प्रकृतिसमूषहटको निःशेष 
कर दिया । इसके पश्चात्‌ उसने मोहमल्छपर प्रहार किया ओर वह मूच्छित होकर प्रश्वीपर गिर पड़ा ] 
` इछ देरके पात्‌ मोह पुनः चैतन्य हु ओर अनाचार खज्ञ हाथमे केकर क्रोधावेश्षामे जेसेही 
केवलज्ञानवीरके सामने आया वह अनुकम्पा-फार हाथमे लेकर मोहे सामने खडाो ग्या ओर 


निममत्व मुद्गरसे उसके सिरपर जोरका प्रहार दे मारा । मोह मुद्गरके इस प्रहारको सहन नहीं कर ` 


सकरा । वह इस प्रहारसे बुरी तरह घायछ हुभा ओर चिल्छाकर प्रश्वीपर गिर पड़ा । 
इस प्रकार प्रबर प्रहारके कारण जब मोह ठ्डखड़ाकर प्रथ्वीपर गिर पडा तो बन्दी 

बहिरात्मा इस घटनाको सुनानेके लिए कामके पास पू्हुचा । बन्दीने वदँ पर्हुचकर उसे प्रणाम क्रिया 

ओर निवेदन करते ठगा-महाराज, तरेखोक्यके लिए शल्यस्वरूप मोहका सवेस्व भंग हो गया है- 


उनकी जीवन-ङीका समप्न हो चुकी है ओर जिनराजकी सेनाने अपनी समस्त सेनाका विध्वंसक्रर ` 


दिया है । इसिए इस समय आपको यह अवसर टारूकर अन्यत्र चछा जाना चाहिए । 








बन्दी बहिरात्माकी बात सुनकर काम तो चुप रहा; पर रतिसे नहीं रहा गया । वह्‌ कहने ध 
कगी- स्वामिन्‌ › बन्दी ठीक तो कह रहे ह । इस समय आपको यदसि चल देनेका ही कोई उपाय ` 
करना चािए ओर इस प्रकार प्रस्थान कर देनेका परिणाम घ्युभ दी दोगा । इसट्एि आप चूडा ` 





मिमान छोडिए ओर यदहसे प्रस्थान कर दीजिए । 


पापी ओर नितान्त हटी जीव है । यह हमरोगों की बात नदीं सनेगे । व्योकि-- 
“आग्रह ओर प्रह-ये दोनों दी रोकके अत्यन्त वैरी हँ । प्रह जहो एककानाक्षकरताहै ` 

वस्व नाश कर डाल्ताहै।? 1 
प्रीति कहती गयी-अव देसी कोई शक्ति नहीं है जो जिनराजको जयश्रीकी प्राप्नि ओर इम ` 

छग गो के बेधव्य-योग को टाक सके । ओर फिर-- ` ध 
`. अपनी राय वह 














रति मौर प्रीतिकी बात सुनकर कामने कह्य-हे प्रिये, मेरी बात तो खनो- 
जनिन बाकि द्वारा मैने 








५.१ किया वे बाण जब भी १ मरे हाथमे है । फिर मँ कैसे मागं १ जौर इस प्रकार भागनेसे क्या यु खन्निव = ` 





रतिकी बात सुनकर प्रीति कहने क्गी-सखि, व्यथं क्यों प्राप करती हो ? यह्‌ महामूखे, ५ 


हद्‌... . | + हि 1 
(91 ६, ४ (1 ए 
। 1 9 "¢, ५ ॥ 


† देनी चाहिए जहाँ उसकी छु पूछ हदो । जिस प्रकार स्वच्छ ब्रह्मपर खा रम ५ | + । 


ने सुर, असुर इन्द्र, उरग ओर मानव आदिको जीदा ओर अपते मधीन ` 





0 वानत ५ ध 
० न क: 
प व न प 








शेश | चं परिच्छेद १९६ = 


}  जिनरीजके सामने जाकर कहने छगा--अरे जिनराज, पहर हमारे सौय युद्ध करो । पश्चात्‌ सिद्धि 
 बधूके साथ विवह्‌ करना । मेरी बाणावरीसे ही कुम्दं सुक्त्यङ्गनाके आखिङ्गनका सुख मिक जायगा । | 


9 १४. कामका आह्वान सुनकर मोक्षनदके राजं स्वरूपः साधुपक्षियोके ए विश्रामाश्रय | 
सुक्तिवधूके पति, काम-सागरके मथनके छिए मन्द्राचर, भव्यजन-छुल-कमल-विकासके छिए मातेण्ड- | 
स्वरूप, मोक्षद्रारके कपाट तोड्नेके ए कुटार-स्वरूप, दुवीर विषय-विषधरके छिए गर्ड़के समान, ` । 
साधु-सरोवरफे विकासके छिए चन्दरके तुल्य ओर मायाकरिणीके लिए मगेन्द्रकी तरह जिनराजने ` 
कामदेवसे कहा-अरे नीच काम, तु मेरी बाणाश्निमे पतङ्गकी तसह व्यथं ही क्यों सुरसना चाहता 
है ? चरे, चरु, यहसे । 


जिनराजकी बात सुनकर कामदेवकी क्रोधाभनि भड़क उठी । वह्‌ कहने छगा--अरे जिनराज, 
क्या तुम्हं मेरा चरित्र याद नहीं है ! | 


मेरे भयसे ही रुद्रे गङ्काको लनँधा । मेरे भयसे ही जर समुद्रम गया । मेरे भयसे ही इन्द्र 
स्व्गरमे गया ओर मेरे भयसे ही धरणेन्द्र अधोखोकम गया । 


मेरे भयसे ही सूयं मेरुके निकट छिपा, ओर मेरे भयसे ही ब्रह्मा मेरा सेवक बना । इखं प्रकार 
चराचर तीनों लोकम मेरा कोई प्रतिभटनदींहै। ` 


| यह्‌ सुनकर जिनराज कहने छगे--अरे काम, तुम्हारी रुरबीरता वृद्ध, गोपाख्क ओर पडुपतियी- 
तक ही चर सकती है । हम-जैसोके उपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता । ओर दम-जेसा तो _ 
तमने स्वप्रभं भी पराभूत नहीं किया होगा । फिर इतने पर भी यदि तुम मेरे साथ र्डनेकी क्षमता 
रखते हय तो जकर मेरा सामना करो । ४ 
` यह सुनकर कामने मदोन्मत्त ओर दुर्नय रूपसे चिग्धाडता हुजा मन-मातङ्ग जिनेन्द्रके उपर 
छोड़ दिया । | ष, 
`: । यहं मंन-मतङ्गज, उन्नत संसाररूपी शुण्डादण्ड, कषायरूपी चार चरण, राग-्वेषरूपी 
आशारूपी दो से मनोहर था । | ८ । 
| इस प्रकार मनोगजको आता हां देखकर जिनराजने अपने दार्थीसे व्से छेड़ दिया ओर | 
तत्प्ात्‌ दं शद्रे प्रहारसे मारकर उसे मूतर पर गिरा दिया । ` ५ ५ | ॥ 
` जव रतिने अपमें हा्थीच्छो जिनकै आयातसे आहतं होकर प्रथ्वीपरं भिरते देखा तो उसका ` 
हृदय अत्यन्त व्याकर हो गया । उसका मुख दीन पड़ गया ओौर वह अश्रुगद्रद वाणीम कामसे कहने 
 छगी-स्वामिन्‌ , आपि अव भी कया देख रे है १ -सेनाकां सर्वनाश हो चुकां है । अकेके तुम ही | 





दति ओर ` 





















११६ ` ॥ क मदनपराज्य [ ४।१५,१६ 


मी पच महाब्तोसे डरकर भीत दौ गयीं । ओौर जिस प्रकार सिंहसे हाथी भयभीत हो जाता है उसी 


प्रकार दश्च ध्मराजाओंके सामने कमेवीर भी डर गये । 
ओर ज्ैसे ही तत्त्ववीर सामने आये, सात भय वीर मनम चकित हो गये । तथा जसे दी 


प्रायश्चित्त सुभटोनि प्रयाण क्रिया, शल्य वीर भी सभयमन होकर रणसे भागने रुगे । 





ओर जिनराजकी सेनाम जैसे ही आचार वीरते प्रवेश किया, आश्रयवीर केप गया) तथा 


धर्म ओर शु वीरके सामने आते ही आव ओर रोद्रवीर द्रवित दो उठे । 
6 १५. इस प्रकार जैसे ही मदनकी सेनाका संहार प्रारंभ हो गया, अवधिज्ञानवीर जिनराजके' 
सामने आया ओर उन्हे प्रणाम करके निवेदन करने रगा-भगवन्‌ , अब विवाह-वेखा निकट आ 


गई हे । अतः आप अनावद्यक युद्धका विस्तार क्यों कर रहे है १ केवर काम दही ठेसाशेषरह गया ` 


ड जिसको वद्य नही कियाजा सका है। मोहको तो केवलज्ञानवीरके आघातोने क्षीण दही कर दिया 
है । इसलिए आप शीघ्र दी ठेसा माग स्वीकार कीजिए कि एक ही संधानसे सेनाका संहार हो जाय । 
इस प्रकार अवधिज्ञानवीरकी बात सुनकर जिनेन्द्रका साहस ओर अधिक बढ़ गया ओर वे 
कामको इस प्रकार छकारने रुगे--अरे काम, घरके भीतर बैठ कर ही तुमने अपने खीसुक्म दपका 


| प्रद्शशन क्रिया है। 


अन्तःपुरके सामने मं पठते हए अपनेको पुरुष कहखाने वारे बहुत मिङेगे । परन्तु जष्टँ छिश्न | 


| इष हाथ सूले समुर खरा चता दवै, उस युद चिरे वीर दी डे रद पते द 


अतः यदि साहस हो तो आओ, मुद्चसे सामना करो । 





 .  जिनराजकी बात सुनकर मोह एकदम स्तव्ध रह गया । कुछ क्षणबाद्‌ उसने मोहसेम॑त्न ` 
करना प्रारंभ कर दिया । बह मोदसे कहने छ्गा-सचिवोत्तम, बतखाइए, इस समय हम स्या ` 


करना चादिए । मोह कने छगा-देव, इस समय प्ररीषह नामक विद्याका स्मरण कीजिए । उस ` 
विद्याके बरसे आपकी अवदयमेव अभीष्ट सिद्धि होगी । ` | 
कामको मोहकी राय पसन्द आई ! उसने कोधावेशमे तरक्षण उस विद्याका आह्वान किया, 





जिसके कारण वह्‌ बार्ईस प्रकारका रूप धारण करके कामके सामने उपस्थित हो गयी । ओर उपस्थित 4 
 होतेही कामसे कहने क्गी--देव मुभे आदेश कीजिए, आपने किस प्रयोजनसे सन्ने स्मरण क्या है ? 


काम कहने क्गा-देवि, तुम्हे जिनराजको जीतना है । ओर जिनराजको पराजित करनेम ` 
मेश सहायता करनी है । इस प्रकार कहकर कामने उसे जिनराजके पास भेज दिया ॥ 
ए कामकी आज्ञा पातेदी परीषह विदा बहोसे चर दी ओर तख्वारकी धारके समान तीक्षण द॑श- ` 
मशक आदिक उपसर्गो जौर अनेक प्रकारके दुखद उपायोसे जिनेन्द्रको चष्ट देने र्गी । ४ 
जैसे दी परीषह विद्या जिनराजको कष्ट देनेके किए उद्यत हृई रन्होने निजंरा विद्याका मन्म ` 


ध | | ॥ | | स्म स्मरण करिया । जिनराजके स्मरण करतेदी वह उनकी सेवम आ उपस्थित हई ओर निर्जरा विद्ये 
,  आतेही परीषह विद्या तरक्चण पायन कर गयी । | | 





6 १६. तदुपरान्त मनःपर्ययज्ञान बीर जिनराजके पास आया ओर उनसे निवेदन करने छगा--भग. 





॥ ५ , क अब आप क्या प्रतीक्षा कर रे है ! विवाहका समय आ गया है । अभी आपको क्षीणराक्ति मोहका 











1 ` आप्रहीकी पराजयसे मै पराजित समन्या जागा । | 1 | ५ 





७।१६ ] ह | । चतुथ परिच्छेद ॥ | 1 ११७ 


भी समू उन्मूखन करना है । जब तक आप मोहका विना नदीं करेगे, आपका मुक्ति-कन्याके साथ 
पाणिग्रहण होनां कठिन है । फिर मोह भी साधारण सुभट नहीं है । कहा भी है :- 
“जिस प्रकार सेनापतिके नष्ट हो जनेके बाद सेना नष्ट हो जाती है ओर जङ्‌ कट जानेपर 

वृक्ष नष्ट हो जाते हे {उसी प्रकार मोह कम॑के नाद्यो जानेपर समस्त बाधार्पैँ भी विरीन हो जातीहैं 

दूसरे मोहके आहत होनेपर काम स्वयमेव भाग जायगा ! ` 

मनःपयंयवीरकी बात सुनकर जिनराजने कामदेवसे कुछ स्मितके साथ कहा - अरे वराक काम 
चर यहो से! मरना क्यों चाहता है ? खी-रूपी गिरि-कन्दराओंमे जाकर अपने प्राण बचा । अन्यथा 

स्ये अभी समाप्त कयि देता ह । 


 जिनराजकी बात सुनकर कामको बड़ा विस्मय हा । उसने अपने प्रधानमन्त्री मोहसे इस | 
सम्बन्धमे परामश किया तो मोह कहने ख्गा-इस समय आपको अपनी कुख्देवी दिव्यारिनी ` 


विद्याका स्मरण करना चाहिए । उसीके प्रसादसरे आप इस रण-सागस्से पार हो सकेगे । 


मोहकी बात कामको जच गयी । उसने एेसा ही किया ओर दिन्याशिनी इस प्रकारके वेषभे ` 


तत्काङ आकर उपस्थित हदो गयी 
यह दिव्यारिनी वत्तीस द्विज-राक्चसोसे वेष्टित थी, चण्डीके समान भयङ्कर ओर तीनों खोकको 


` भक्षण करती हृई-सी प्रतीत हो रही थी । देवेन्द्रको भी कपा देनेवाखी थी। अदुस्त -बटश्ारी 
 - अत्यन्त छरमय ओर ब्रह्मा आदिसे भी दुजेय थी । 


इस प्रकार कामके स्मरण करते ही दिन्याकषिनी आकर कामके सामने उपस्थित हो गयी । 


जैसे ही कामे दिन्यारिनीको अपने सामने उपस्थित देखा, वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया ओर . 
अनेक स्तुति-वचनोंसे उसकी निम्न प्रकार प्रशंसा करने खगा- 
इहे देवि, तुमने तीनों छोक जीत खयि ह । तुम्हारा परक्रम अचिन्त्य है) तुम मान ओौर 
अपमान करनेमे दक्ष हो ओर तुम असाधारण यवनेश्वर विद्या हो । तुम ज्ञानवती दो । शब्दब्रह्म ` 
 होतेसे ब्राह्मी हो । ओर बिदवमे व्याप्त हो । वैष्णवी हयो । सवेभाषामय होनेसे देवमाद्का हो । 


तुम्हारे भोजन करनेपर जगत्‌ पुष्ट रहता है ओौर भूखे रनेसे छश । अतः तुम जगत्‌की माता हो । 


तुमसे सबको आनन्द मिरता है । निघन्डु, नाटक, छन्द्‌, तकं ओर व्याकरण आदि तुम्हीसे उत्पन्न हए 
है 1 अतः तुम छुरुदेवता हो । तुम अजन्मा हो ओर पञ्चा दो । तुम एक हो ओर जगतो प्यारी हो! ` 
इस प्रकार कांमने जब दिव्याशिनीकी विविध भोति स्तुति की तो बह भी इसके उपर प्रसन्न 
हो गई ओर कामसे कहने क्गी--काम, कहो, तुमने सुनने किस किए स्मरणक्ियादहै१ ` ` ध 
६ कगा---देवि, जिनराजने हमारी समस्त सेनाका संहार कर डाला है । इसङिए ` 
यदि इस समय तुमने सुस्े किसी रकारसे चा ख्या तो दयी मेँ जीवित रह सकता ह । मेरी प्राण- 





काम कहने ट 








जर नहीं आ रहा दै । अब आपहीकी जयसे मै जयवाला 





., जव काम दिव्वायिनीके सामे नौर दिन्वादनीन 
दीन दश्च देखी ओर आत्तेबाणी सुनी तो चह र को य पदार्थो ` मलतः इ 












४.  साध्नःहौ स्के 


न. भवेनपराज्वे ` [भ१र 


अनेकं सागर, नद्यी-नद ओर तडाग आदिको सुखाती हुई तरक्षण जिनराजके पास दौड़ती हर पर्ची । 
जिनराजने जैसे दी दिव्याशिनीको आते हुए देखा, उसने अधःकमं बाणोसे सपर प्रहार किया। ` 
चर इतने परभी उसके आक्रमणका वेग अवरद्ध नहीं हुआ । अतः इस बार जिनराजने प्रबख प्रति 
रोधक चान्द्रायण प्रथंति बाणे-समृहोंकी उसपर वषी की । परन्तु यह बाण-वषौभी व्यथं सिद्ध हुदै 
इसके विपरीत दिव्याशिनी कद्ध वषमे सामने आई ओर कहने ठगी-जिनराजः तुम अभिमान छोड 
दो ओर मैरे साथ सं्राम करो । उत्तरम जिनराज कहने र्गे-दिव्यारिनी, वम्दारे साथ युद्ध करने 

हमे छाज छगती है । क्योकि क्षत्रिय खियोके साथ युद्ध नहीं करते । | 
जिनराजके इस प्रकार कहते ही दिग्याशिनीने अपना मह धरतीसे ठेकर आसमानतक 








 फखा छिया, अपनी विकरोक दाड़ंको बाहर निकाठ छियां ओर भयंकर वेष बनाकर अद्रहास करती ` 


हुई जिनरांजके ओर निकट पदहुच गयी । 
 तदुपयन्तं जिनराजने एकान्तर, तेखा, आठ दिनके उपवास, रसपरित्याग, पक्ष, मास, ऋतु, 
अयनं, ओर वर्षके उपवास आदि बाणजालोंसे उसे छेद दिया ओर बह भूतख्पर जा गिरी । 


जन मोहने देखा कि जिनराजने दिव्याशिनीको मी भृतरूपर गिरा दिया है तो बह जाकर 





धरेण किए ये वह "भी युद्धम गिरादौ गयी है। ओर स्वाति नश्चत्रमे होनेवाढी नि्म॑ङ जल-वृष्टिकी तरह ` 
 जिनराजकी नाण-वषौ अब भी अविराम हो रदी हे । इसलिए इस समय आपं तो यसि चेरे ज 


मै एकं क्षणतके आपकी खातिर जिनराजकी सेनासे रंगा । कदाचित्‌ मेरे सं्रामसे आपका हित- 











कामदेव असंख्य त्रत-बाणोसे आहत होकर अधीर हो दी रहा थां। इसि जैसे 


 सत्राम भूमिसें भाग. जानेकां उसे परामश दिया वह ठुरन्तं दी वहसे चरं पंडा । 





01 हीं ॐ ॥ मो य ६ हने [रि ी 


। कामसे कने कगां-देव, अव भी अपि क्या देख रहे हँ । जिस दिव्याशिनीके बंखुपरं जप साहस ` ॥ 





जिस प्रकरे प्रचण्ड पवनंसे आहत मेघ खण्ड-खण्ड होकर उड़ जाता है, सिंहके भयसे हाथी ५ | 4 
भागे जाता है ओरं सुये-किरणीसे विदितं अन्धकारं चिीन हो जातां है--उसी प्रकार जिनराजकी ` 
` बणिवंषासे आहतं काम मी सं्रामभूमिसे माग निकटा । 


¢ १७. जब कामदेव रण-स्थखीसे माग खडा हा तो क्षीणकाय मोह ¦ ईः जिनरसज 
सामना करने. लगा, रेकिन क्षीण शक्ति हेनेके कारण उसे पदे पदे स्वकितः केना 








+ जिनराजने उससे कहा--अरे वराक मोह, माग यदौसे । व्यर्थम क्यों मरना चाहता दहै १ ` 





५ 1 जिनराजकौ १ । बात सुनकर मोह कहने क्गा--अरे जिन, आप यह क्या कह रहे हँ १ पदे मेरे ` 
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“जो भ्रत्य भक्तिके साथ खामीके लिए प्राण-परित्याग करता है, उसे इस लोकम कीर्चि ओर ` 
यद्य मिक्ता है तथा पररोकम उत्तम गति 1 इस सम्बन्धे ओर मी कहा है :-- ` 
“जो न्यक्ति स्वामीके छिए, ब्राह्मणके लिए, गायके हि, ख्जीके किए ओौर स्थानके किए प्राणोक | 
परित्याग करता है उसे पररोकमे सदैव सुख मिर्ता है 1 क क 
| इस प्रकार जिस समय जिनराज ओर मोहका इस तरह परस्परमें रणसस्बन्धी विवाद्‌ च रह 
था, धमध्यान क्रुद्ध होकर आ उपस्थित हआ ओर चार प्रकारके बाणोसे मोहको आहत करके उसे 
श्तखण्डोके ण्डो रूपम ए्रथिवीपर विखरा दिया ! । | 
| तदनन्तर जिनराजने अपनी सेना रेकर काम का पीछा किया । जब कामे सेनासदहित जिन- 
4 राजको अपना पीछा करते हए देखा तो वष अत्यन्त व्याक्ुख हो गया । उस समय उसे ज अपनी सुध 
| रही, न खीकी, न धनुष-बाणकी ओर न ही अदइव, रथ, हाथी ओर पदावि्योकी ही | इसके 


४।१८ ] । 








षिपरीत उस समय उसे भागेके सिवाय ओर कुछ सञ्च दी न पड़ा ओौर फठतः उखमे भागना युर 

| कर दिया । इतनेर्मे, जब तक श्ुद्धध्यान वीर इस ह यको नहीं देखता हे, तव तक्र जिनराज शीघ्र हीः 

। कामके निकट आकर कहने रगे--अरे काम, अव भागकर तू कहँ जा रहा है ? क्या फिरसे अपनीः 

` मो उदस्मै प्रवेश करना चाहता है १ तुम जो कहते थे कि मैने संसारम किसे प्रराजिव . नही किया 
। है, सोयदि तुम ह्िस्मतदहो तो मेस सामना करो | इतना कहकर जिनसाजने धसरकाणक्षटी. 

को धनुषप्रर चदढाकर कामके वक्षस्थख्म इस प्रकारसे प्रहार किया किं बह आहत -होकर जमीन ` 

पर शिर पड़ा | क 
५ जिस प्रकार वायु बक्षको उखाङ्कर गिरा देती है, सोप गरुडके पंखोसे आहत ` होकर गिर. 
पड़ क ग है ओर पर्व॑त इन्द्रके वज-्रहारसे गिर जाता है उसी प्रकार काम जिनराजकी बाणावसीसे आहत 

होकर गिर पड़ा। < 

` कामके भूतल्पर गिरते ही जिनराजकी सेनाने उसे आ घेरा जौर बाँध छया । इख प्रकारकी ` 


 अवुस्थाम पड़ हए कामको निस्नर्खित पद्य की स्मृति सजग दो उढी- 























स = ५ न क द + र & 


 “पृवेजन्मङूतकमेणः फटं पाकमेति नियमेन देहिनाम्‌ । 4 

नीतिशाखनिपुणा वदन्ति यद्‌ द्यते तदघुनाऽ सत्यवत्‌।* = ` | 
 “नीतिकासेने जो उपदेश दिया है कि पूवेजन्ममे किये हुए कर्मोका फर देधारियों को अवद्य ५ | 
 भोगना पड़ता है, बह आज सुले रूपमे सामने आ गया है!” ` क | 
| 6 १८ जब काम जिनराजसे पराजित हो गया"तो सेनाके कतिपय सुभट कामदे -स म न्ध्म. ` 











[जनश & पाख । चन्नी आयीं 1 ओर इस ्रक्ार्‌ ५ । ध्रा ॥ य्‌ 1 | 
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दे धर्माम्बुद, हे करुणासागर, दे युक्तिलक््मीपति, हे भव्यरूपी कमटोके किए सूय, हे सर्वाधे- 
चिन्तामणि, हे चारित्रपुरके अधिपत्ति-भगवन्‌ जिनराज, आप दमपर करुणा कीजिए ओर कामदेवको ` 


जीवित छोडकर हमारा सौभाग्य अचछ कीजिए } हे प्रभो आप दीनानाथ षै, इसकिए हम छोगोकी 
्रार्थनापर अवश्यमेव ध्यान दीजिए । यद्यपि संसारम यह्‌ दण्ड-विधान सुप्रसिद्ध दै कि सत्पुरुषकी 


सब तरहसे रक्षा होनी चाहिए ओौर दुजनको दण्ड दिया जाना चाष्िए । है जिनराजः यदि इस 


न पद्धतिका आप भी अवख्म्ब ठे तो कोई आश्य सही है । 


हे नाथ, हमारे पत्िने आपका महान्‌ अपराध किया है। फिरभी जाप उन्हुं मव्युदण्डन. 


दीजिए; क्योकि इस प्रकारसे क्षीणशक्ति प्राणनाथको मारनेम आपका क्या पौरुष है ! जर 


जो उपकारियोके प्रति सौजन्य दिखखाता है उसके सौजन्यसे क्या छाभ ? वास्तविक सौजन्य `  . 


तौ उसका है, जो अपकारियोके प्रति सद्ग्यवहार करता है । 


४ फिर भगवन्‌ , हम छोगोने इन्दं अनेक प्रकारसे समञ्चाया भी था; ठेकिन इन्दोने इछ नही 
 सुना। ओर यही कारण है कि यह्‌ अपने कर्मोका इस प्रकारसे फल भोग रहे हँ । फिर भी देव, आपको 


तोरश्षाहीकरनीदहै। 


रति ओर प्रीतिकी जिनराजने यह प्राथना सुनी ओौर कहने ठ्गे--आप इस प्रकारसे अधिक ` च 


| निवेदन क्यों कर री है १ यदि यह पापात्मा देशत्याग कर दे तो मैं इसे नहीं मांगा । 


५ जिनराजकी घात सुनकर रति ओर प्रीति कहने ठगी--देव, हम पकी आज्ञा शिरोधाय्यं है। ` 
छेकिन आप ङ्क मयोौदा का निदेश तो कर दीजिए । यह्‌ सुनकर जिनराज हसकर कहने रगे-यदि ` 


यह बात है तो कामको हमारे देदाकी सीमाका उल्छंघन नहीं करना चादिए । ` 


रति-प्रीति फिरसे कहने छगी-देव, आप कृपाकर अपने देकी सीमा बतला दीजिए, ५ 


फिर उसका उल्छंघन न होगा । 


- रति-प्रीतिकी बात सुनकर जिनराजने दशेनवीर आदिको बुखाकर कहा-अरे दरेनवीर, ध 
`  मदनको देशपटर दनेके छिए अपने देशकी सीमा बतछाते हए उसे एक सीमा-पत्र दे दो, जिससे बह 
` इस निधोरित सीमाके भीतर कदापि प्रवेशन कर। | 


जिनराजकी आज्ञानुसार दशेनवीरने इस प्रकारसे सीमा-पत्र ङ्खिना प्रारंभ कर दिया 


१1 युक्रमदा्ुक्र, रातार-सहखार, आनप्राणत, आरण-जच्युत, नव ग्रैवेयक, विजय, वैजयन्त, 
। जयन्त, अपराजित ओर सवौथेसिद्धि तथा सिद्धशिला पयन्त के प्रदेशमे यदि मदनने प्रवेशक्यातो 
। : इसे अवदय ही मृत्यु-दण्ड दिया जायगा ॥ इस प्रकार श्रीकार-चतुष्टयके साथ सीमा-पत्र लिखकर रतिके ` 





|  इयथमेदेदियां। 1 1 
| 6 १९. इसके पश्चात्‌ रति-प्रीतिने जिनराजसे पुनः निवेदन किया- महाराज, आपदहमेषेला ` 


सहचर दीजिए जो कक दूरतकं हम छोगं ( को पर्चा आवे । श्योकि आपके वीरोसे 








 होगा। यह संभव न 
` इसप्रकार ककर जिनराजने ञ्क्डध्यानबीरको रति ओर प्रीतिके साथ भेज दिया 





7 थ व 
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४।२० | ५४१ | चतुथं परिच्छद . = 


सम्यक्व, निग्रन्थत्व, पूर्वाङ्ग ओर कैवलन्ञान आदि जितने वीर थे उन सबको बुखाया, ओर 


बुखार कने कगे-आप खोगोमे इस प्रकारका कौन वीर है जो कामको कुक दूरतक भेजनेके किए ` 


उसके साथ जा सकता है ? 
जिनराजकी यह्‌ बात सुनकर जव किसीने कुछ उत्तर नदीं दिया तो जिनराज पिर कटने 


कगे--भाप रोग चुप क्यों रह गये हँ १ आप कामसे क्यों उरते है १ भने इसंका दपं क्षीण कर दिया 


है । अतः अव भयका कों कारण नहीं है । ओर कामदेव इस समय तो विषदीन सोँपकी तरह, दोत- 


रहित ` हाथीकी तरह, नखडूल्य सिंहकी तरह, सेन्यहीन राजाकी तरह, साख्लहीन शूरकी तरह, ¦ 


दन्तरहित वराहकी तरह, नेत्रहीन व्याघ्रकी तरह, गुणहीन धलुषकीः तरह, श्रङ्गश्य्य ्भेसेकी तरह ओर 
` दादृहीन बराहकी तरह क्षीणबर्‌ हो गया है । | 
इस प्रकार जिनराजकी वात सुनकर श्ङ्ध्यानवीर कहने ख्गा-देव, सुञ्चे आज्ञा दीजिए ¦ 


रमै जनेके किए तैयार र । रेकिन एक निवेदन करना है, जिसपर आपको अवदय दही ध्यान देना ` 


चाहिए । मेरा यह्‌ निवेदन है ओर आप स्वयं स्व॑ज्ञ होनेसे जिसे जानते भी है कि काम अत्यन्त 


पापात्मा ओर बेरी है । यह्‌ कदापि अपना स्वभाव छोडनेवाङा नहीं है । इसलिए जप इसे मारक्यो 
नदीं डाक्ते १ सहचर भेजकर इसको प्राणद्‌ानके साथ दी इसकी दूषित वृत्तियोको प्रोत्साहन क्यो 


देरहेहं? 


५ शष्यानवीरकी बात सुनकर जिनराज कने लगे-शष्यानवीर, कामको हमे इस समय 
नदीं मारना चादिए, क्योंकि यह राज-धमं हे किं कोई शरणागत वैरीको भी मृत्यु दण्डन दे। | 


नीतिकारोने कहा भी है :- 


वह्‌ हाथ किस कामका जो दूसरेका धन दुष, परल्लीके स्तनका छम्पट हो, याचकोके गमे 


 धक्ता देकर उन्ह बाहर करे ओर रारणागतका वध करे \: 
` किर हमारा प्रयोजन सिद्ध दोही चुका है अब इसके मारनेसे क्या खाभ ! 
९ २०. रति शुङ्भ्यानवीरकी बात सन रही थी । वह जिनराजसे कने छगी- भगवन्‌ , 


4 शष्यानवीरका आश्य हमे शुम नदीं माद्धूम देता । कोन जाने, कदाचित्‌ वह हमरोगोँको रुस्तम दी ` 


समाप्त कर दे। शध्यानवीरकी वीरता मीेखी ही है । कहा मी है-- 


2 “आकार, इगित, गति, चेष्ठा ओर भाषणसे, नेत्र . ओर युखके विकारोंसे मनके भीतरकीबाठ | 
 पहचानीजासक्तीदहे।' ५ 





रतिकी बात सुनकर जिनराज हस पड़ ओर कने कगे-हे रति, तुम ज डरो मत । यह कभी । 
नदीं है कि श्ुक्छध्यानवीर हमारी बात न माने ओर तुमरोगों को मार डर 








तदुपरान्त रति ओर प्रीति वहाँसे चलकर कामके पास आयीं ओर कामसे कहने ख्गी-नाथ 





 जिनराजने द्चैनवीरसे छिखवाकर एक स्वदेश-सीमापत् 


दिया है, जिंखेः आप पढ़ छीजिए्‌1 अतः 
१९. ॥ 


१९१. 


व: त 4 4 ५ ति ४ । ९ 


स 


आपकी प्राणरक्षाके किए हम ोगोने जिनराजसे अनेक प्रकारकी अनुनय-विनय की ओर यदि हम | 
 छोगोनि उनकी इस प्रकारसे स्तुति-प्राथंनान की होती तो आपकी प्राणरक्षा असम्भवः थी । इस समय | 





१२ त प्रदनपराजय ` ` [५१ 
हम छोग जिनराजके देाकी सीमा छोडकर अन्यतरे छिए च दे भौर वहां शान्तिके साथ जीवनः 
यापन करे । इख समय दैव प्रतिकूल है । ओौर पता नी, उसके मनम क्या समाया हआ है ? इसके 
अतिरिक्त जिनराजने हमरो गोको कुछ दुर तक भिजवनेके छिए शुक्खध्यानवीरको साथमे भेजा है । 
 इसकिए अव हमे यहँसे चर ही देना चादिए। 

। रति अर प्रीतिकी बात सुनकर काम अपने मनम सोचने ठगा-कि अव क्या करना 
चाहिए ? शुक्छध्यान हमारा सहचर बनाया गया है, जो हमारे हकमे कदापि छभकर न होगा । यदि 
मै शुक्टध्यानवीरकी दृष्टि आ गया तो यह्‌ अवश्य ही हमारे उपर प्रहार करनेसेन चृक्ेगणा। ` 


इसलिए इस शुक्डध्यानवीरका क्या विद्वासं किया जाय ¶ कहा भीदहै- । 
“बरवान्‌ भी अविश्वस्त दुव॑लोको नहीं बौध सकते, ओर विदवस्त होकर बलवान्‌ भी 


८ दु्बैरोके द्वारा सरङतासे बोध द्यि जाते है 


` हो गया है। 


प कामने इस प्रकार सोच-विचार करनेके उपरान्त अपना शरीर स्वैथा ध्वस्त कर दिया ओर 
अनङ्ग होकर युवतियोकी हृदय-कन्दरार्म रवे कर गया । | | 
इस अवसरपर इन्द्र बश्यासे कहने ठगे-देव, देखिए, देखिए, कामदेव अनङ्ग होकर अदय 


इस प्रकार ठक्कर मह्ृन्ददेवके द्वारा प्रशंपित जिन(नाम)देवषिरिचित 
` सरकतवद्ध मद्नपराजयमें श्रनज्ग-मक्ग नामक 
` चतुथं परिच्छेद परं इ्ा। 


[ पश्चम पर्न्लिद्‌ ] 


६ ¢ १. जब इन््रने देखा कि कामदेव विजय, पौरष ओर गवसे हीन ,होकर युबतियोको हृदय- ` 
 . कन्द्रामे प्रवेश्च कर गया है तो वह बहुत प्रसन्न हुभा । उसने तुरन्त ही द्याको अपने पास बुखवाया 


। ओर उस्तसे इस भकार बात करने ख्गा- 


| कन्या लेकर ययँ शीघ्र आवें। 


| प्व गथी । सिद्धसेनने सामने आते ही उससे पूछा-त॒म कौन हो ! 
| क्याने कदा-मेँदयादहं। क ` 


दये, तुम मोक्षपुर जाओ । वद प्चकर सिद्धसेनसे कहना कि वह विव्राहके छि अपनी ` 


इन्द्रा वचन सुनकर दयाने प्रस्थान कर-दिया । बह मोकषपुरके अधिपति सिद्धसेनके सामने 














।  दया-युशचे यहो इन्द्रे भेजा है । । १ ठ ५ ८ 1 





॥ 














` ५१ | ध पञ्चम परिच्छेद | | १२३ 
द्याने उत्तरम इन्द्रके द्वारा कहा हज समस्त इत्तान्त सिद्धसेनको सुना दिया । 


तदनन्तर सिद्धसेन कहने खगे--यहं प्रस्तावित वर कौन-सा वीर है ? क्या मेरी कन्या-जञैसी 
योग्यता उसमे है. ९ उसका गोत्र, कुल ओर रूप कैसा है ? उसके शरीरकी ऊँचा कितनी है ? 


सिद्धसेनकी प्रदइनावखी सुनकर दया कहने ठगी-प्रभो, आप बरके शूप, नाम, गोत्रके 


सम्बन्धर्मे क्यों पृष्ठ रहे हं ? 


दयाके प्ररनके उत्तरम सिद्धसेन कहने कगे--दया, सनो, मेँ तुमह इस सम्पूरणं प्रदनाबलीके 


` पूषनेका हेतु बतखाता हू । वह्‌ कहने ख्गे- 
दया; जो वर रूपवान्‌ , करीन, देव-श्चाख् ओर गुरुओ भक्तिमान्‌ , भ्रकृतिसे सजन, शुभ- 
लक्षण-सम्पन्न, सुरी, धनी, गुणी, सौम्य-मूर्तिं ओर उद्यमी होता है उसीको कन्या देनी चाद्िए । 


यदि किसी बरे ये विरोषता्पं न होतो उसे कन्यादानका पात्र नहीं समञश्चना चाहिए ! सिद्धसेन 


कहने खगे--दया, मैने इसी कारणसे यह्‌ वर.प्ररनावली तुमसे पृष है । 


सिद्धसेनकी बात सुनकर दया कहने रुगी-सिद्धसरेन, तव॒ आप अपनी प्रदनावीका उत्तर ` 


सुन रीजिए- 


19. श्रीनाभिनरेशके पुत्र श्रीबरषभ तो वर हे । तीर्थकरत्व उनका गोत्र है । रूपसे सुबण-सुन्दरदहै। 

उनका वक्षःस्थल विशार है। बे. सबके प्रिय है ओर १००८ श्युभ खक्षणोसे सम्पन्न उनका शरीरै । वे ` 

` चौरासी राख उत्तर गुणोसे सम्पन्न ओर शाश्वत सम्पत्तिसे संयुक्त है । आकण दीघं ओौर कमरके ष 
 खमान उनके तेत्र है । एक योजनकी छम्बी सुज हैँ । मै उस वरके सौन्दय्यका कँ तक वणेन क्रे 


। जिसकी ऊॐँचाई पाँच सो धतुषप्रमाण है| 


॥ दया-दवारा बतलायी गयी वर महोद्यकी समस्त गुण-गाथा सुनकर सिद्धसेनको बड़ी प्रसन्नता हृदं । 
बह दयासे कहने रगे--दया, अच्छी वात है । तुम इन्द्रके पास जाओ ओौर कहो कि सिद्धसेन 
। अपनी कन्याको खा रहे दै, तबतक तुम स्वय॑वरकी तैयारी करो । यह भी कहना कि वे अपने साथ ` 
 यमराजके मन्दिर रक्ला हुभा अपना विक्चाङ कमेधनुष मी साथमे खकी। = 
ध सिद्धसेनकी बात सुनकर दयाको बद मरसन्नता हुदै । बह शीघ्र ही मोक्षपुरसे चर्पङ ओर | 
`  इन्द्रके पास पर्हैचकर समस्त इत्तान्त सुना दिया । ८ 
इन्द्रे जैसे ही दया-द्वारा बतछाया गया समस्त समाचार सुना, छबेरको बुखाकस्वे उसे | 
ताक इस भ्रकारका आदेख देने कगे- ८ ८. 
क कुबेर, तुम तुरन्त एक समवशचरण नामक मण्डप तैयार करो, जिसे देखकर समस्त देव ओरं ` 
मान्बोंका मन आहादित हो जाय 1. ८ 
। .; , इन्द्रके .आज्ञातुसार बेरे समवक्षरण मण्डपकी रचना की, जिसमे २०००० सीदिर्यो थी 
च र: जो शङ्गार, ताछ, कर, ध्वजा, चामर, दवेत छत्र, दर्पण, स्तम्भ, गोपुर, निधि, माग, ताखब; = `| 
चान, धूपघट, सुवण, निम मुक्ता फलसे सुशोभित ओर चार सुन्दर तोरण द्ारोसे अभिराम ` ; ( 
सके अतिरिक्तं भवन, चैत्याखय, कल्पबृक्ष, नाख्वशाखा, द्रादश्च सभाजों ओर गोपुरोसे रमणीय. ` 









 सभामण्डप बारह योजनके विस्तार तैयार कर दिया याग ग गया ५. 
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। ` फणीन्द्र, चक्रवती ओौर यक्ष आदिकं सब आकर उपस्थित हो गये । 


इस समवकषरणमं इन्द्र आदिक समस्त देव, विद्याधर, मनुष्य, उरग, किन्नर, गन्धव, दिक्पति 


॥॥ 


इसे पश्चात्‌ ` आखवोने कमधनुषको-जो यमराजके भमवनम रक्खा हुजा था, कष्ण, नीक, 
कापोत-दुष्ट ङेरयामय वर्णेसि चित्रित था, बीचमे मोदरूपी तोँतसे धा था जौर आशारूप डोरीसे 
अलंकृत था-खाकर समस्त देवताओंके सामने रख दिया । 


आसवो कमंधनुषको छाकर रक्खा ही था कि इतनेरम रमणीय रूपवती) शुद्ध स्फटिकं सरीर. ` 0 


वारी, रतर्रयीरूप रेखांसे अटत कण्ठवाखी, पूणं चन्द्रमुखी, नीर कमर्के समान सुन्दर नेत्र- 
बाढी म॒क्ति-छक्ष्मी भी हाथ तत्वरूपीं वरमाखा लेकर उपस्थितो गयी । = . | 


 : , सबको उपस्थित देखकर इन्द्र॒ कहने छ्गा-वीरो, आप सिद्धसेन महाराजका सन्देश्च ` 


सुन रीजिए । ` | | | | | 
उनका सन्देश है कि जो इस विशार कमेधतुषको . खीचकर उसका भङ्ग करेगा वही सुक्ति- 
 कन्याका वर समञ्चा जायगा । 


(३ इन्द्रकी घोषणा सभीने सुनी, परन्तु उसे सुनकर संव एक-दूसरेका सह देखने खगे । कोद भी ` ¢| 
|  धटुष तोडुनेके किष तैयार नही हा । क 
। . इतने अत्यन्त मनोहर, सान्तमूिं, सवज्ञ, समस्त तत्त्वौके साक्षात्कत्तौ, दिगस्बर, पुण्यमूर्ति; ` 


संसारके उद्धारक, अनन्त रक्तिशाखी पोच कल्याणकों से.अंकृत, आताम्ननेत्र, कसरूपाणि, पाप-मक ५: 
ओर सेद आदिसे रहित, तपोनिधि, क्षमाश्षीक, संयमी, दया, समाधिनिष्ठः तीन छ.ओर | 


। भामण्डलसे सु्ोभित, देव-देव, युनिव्रन्दके द्वार बन्दनीय, वेद-शाखोदास उपगीच मौर निर्जन 


, गये तथा ब्रह्मा आदि समस्त देव मच्छरित होकर गिर गये । 


। | श्री वृषभनाथके कण्ठे तत्त्मय वर-मारा.डाढ दी । 





५१३ 8 समस्त चतुर्निंकायके देव आकर उपस्थित हो गये । इन दे वोम कोई सिहके 


| `  जिनराज सिहासनसे उठकर खड़े हो गये । वह घनुषके सामने जये जर उसे हाथमे ङे चछिया। ` ५ 


उन्होने जैसे ही उसे कान तक खी चा, वह टूट गया भौर उसके दरूटनेसे एक महान्‌ भयङ्कर शब्द्‌ हभ । | 








कम-धनुषके भ दोनपर जो णद्‌ हज उससे प्थ्वी चर्त हो गयी । सागर ओर गिरिर्कैप क 






यों ही सक्ति-श्रीने यह दस्य देखा, उसे बड़ी प्रसन्नता हई । उसने तत्काख नाभिनरेकके सुपुत्र द 


हके वानपर .सत्रार थे तो 





वरमाराके डारूते 
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ये देव सपरिवार थे ओौर दिव्य आयुधोंसे अलंकृत थे । कोई उच्च स्वरसे मधुर स्तुति.पाट कर ५ ह | ह ध 
रहे धे तो कोई मनोहारी रत्य ओर संगीतम तन्मय धे । जौर कोई भेरी, खङ्ग, नगद़ ओर घण्टा ¦ 


आदि बजाकर आकाशको गुञ्जित कर रहे थे । 


इन देवोके अतिरिक्त श्री, ही, कीर्ति, सिद्धि, निस्वेदता, निर्जरा, वृद्धि, बुद्धि, अश्चल्यता, 


खविभवा, बोधि, समाधि, प्रभा, शान्ति, निमकता, प्रणीति, अजिता, निर्मोदिता, भावना, तुष्टि, पुष्टि 
अभूद्टष्टि, सुका, स्वात्मोपरब्धि, निःशङ्का, कान्ति, मेघा, विरति, मति, धृति, क्षान्ति, अनुकम्पा 
इत्यादि. देवियोँ मी-जो सुन्दर भुज-र्ताओं ओर चन्द्र-तुस्य युखोसे अकृत थीं, विचित्र ओर विविध 


` मणिमय -हारोसे जिनके वक्षःस्थर सुशोभित थे--जिनराजके विवाहम मङ्गढ-गीत गानेके किए 


आ पहूर्चीः। | 
तदनन्तर भगवान्‌ जिनेन्द्र मुक्ति-श्रीके साथ मनोरथरूपी हाथीपर आरूढ हो गये । उस समय 
देवताओंने पुष्पवृष्टि की ओर इन्द्रने उनके सामने त्य किया ! द्या जादि देवियोने भगवान्‌को दिव्य 
आभरण पहिनाये ओर वागीश्वरी मङ्गलक-गान गने ख्गी । शेष देवोन शद्ध, खदज्ग, भेरी ओौर 
नगाड बजाये । 


इस अवसरपर अनन्त केवलज्ञानरूपी दीपकोके तेजसे जिनराजकी वरयात्रा अत्यन्त अनुपम 
मादूमदहोरहीथी। | 
6२. इस प्रकार चतुर्निकायके देवो-द्ारा वन्दित, सुराज्गनाओके पविघ्र ओर श्रुति-मधुर गीतों 
| द्वारा गान कयि गये, भामण्डलसे प्रतिभासित, स॒नि-मानव ओर यक्षोके द्वारा सतुति कि गये जौर ` 
 चोमरोसे वीजित तथा तीन छ्नोसे सुशोभित जिनेन्द्र जैसे दी भोक्षके मा्गसे जनेके किए उद्यत हुए, 


४  संयमश्री अपनी प्रियसखी तप भ्रीसे इस प्रकार कहते ख्गी- 


५ सखि तपःश्री, क्या तु्हं माम नहीं है, भगवान्‌ जिनेन्द्र विविध महोरसवोसे भूषित ओर 
(1 । सव होकर मोक्षमार्मकी ओर प्रस्थान कर रहे ह १ यदि भगवान्‌ मोक्ष चर गये तो कामदेव सबलं ` 





तरपुरषर आक्रमण करके पुनः हमछोगोको कष्ट पर्हुचा सकता है । इसलिए हमे भगवान्‌के 








पास चलकर उनसे यह निवेदन करना चादिए कि वे मोच जानेके परे हमटोगोकी सुरक्षाका को 


 - स्थिरः प्रबन्ध करते जवे । 4 
| संयमश्रीकी चात सुनकर तपःश्री कहने गो-सखि, तुम्हारा कथन विखक्कुल यथाथ है । चो 


हम छोग भगवान्‌ जिनराजके पास चर कर उन अपनी प्राथेना सुनावें । 









इसप्रकार विनयक्रतेख्गी- , . . 


हे पुण्यमर्ति, त्रिुवनके यशसी, सुन्दर सुबणे-वणे, वीतराग भगवन्‌ , हमें आपकी सेवामेँ एक 


(५ न नय करनी है । बह यद है कि आप तो छतछत्य होकर मोक्ष जा रदे हैः नौर यदि कामने पुन 
रित्रपुरपर आक्रमण किया तो यद्य आपके अभावमे हम लोगौकी सुरक्षा कोन करेगा १ 









इस प्रकार निश्चय करके ये दोनों सखियोँ भगवान्‌ जिनेन्द्रकी सेवामे पर्ची जौर हाथ जोड़कर ` 


ने संयमश्री ओौर तपः्रीकी यद्‌ विनय सुनी । उन्दने भी अशरुमवस्षिया कि ` | । 
पप पू णहे) मग वानूने तत्का उस बरुषभसेन गणधरको बुखाया जो सम्पूणेशाख- | | 





न व 





0 मेदनपराज्य | [षर्‌ ` 


५ समुद्रे पारगामी थे, चन्द्रकी तरह मलु्योको आहवादित करते थे, मदन-गजके किए मृगेन्द्र-जैसे थे 
 दोषरूपी दैत्योकि छिए अमरेनद्रके समान थे, समस्त युनियोके नायक ये, कर्मोके नाश करनेभ छुशख 


थे, कुगतिनाशक थे, दया तथा क्ष्मीके छीरायतन थे, संसारके पाप-पङ्कको भ्क्षालित करने वाथ 


 याचकोके मनोरथ पूणं करने वाके थे, सर्मस्त गणधररोके ईश थे ओर ज्ञानके प्रकाश थे । भौर बुङाकर 
 जिनराज उनसे इस प्रकार कहने ्गे- | 


वृषभेन, देखो हम तो मोक्षपुर जा रहे है । तुम तपःश्री, संयमी, गुण ओर तत््वोंसे मण्डित, 


महाव्रत, आचार, दया ओर नय आदिसे अक्रत समस्त चारिन्नपुर-निवासियोंकी भटी भति 
 रक्षाकरना। 
- इस प्रकार चारित्रपुरकी रक्षाका सम्पूणं भार दृषभसेन गणधरको सौपकर भगवान्‌ जिनेन्द्र 
बड़ ही आनन्दके साथ मोक्षपुर चङे गये। | 


हस प्रकार उक्छुर माहन्ददैवके द्वारा प्रश॑सित जिन (नाग) देव-विरचित ` 
संरङ्ृतबद्ध मदनपराजयमें मुक्तिस्वयंवर नामक पाचवी 
परिच्छेद समृ हत्रा। 


जो व्यक्ति इस मदनपराजयको पदृता है ओर सुनता है उसको सम्यनज्ञान ओर मोक्षकी प्रापि 4 


होती है । सख्वगौदिककी तो बातही क्या | 1, 
` मबुष्यकी तभी तक विविध प्रकारकी दुगेति होती है, तभी तक उसे निगोदरभे रहना पड़ताहै, ` 
तभी तके सात नरको जाना पड़ता है, तमी तक द्रिद्रताका संकट स्चेखना पड़ता है, ओौर तभी तक ध ध 
` श्राणियोका मन दुःसह ओर घोर अन्धकारसे आच्छन्न रहता है, जब तक बह इस मदनपराजय-कथा ` 


नहीं सुनता है । 


ध. जो मनुष्य इस मद्नपराजय-कथाको सुनता है ओर उसका वाचन करताहै, काम क ञे कभी 
| बाधा नही प्हैवाता ओर वह निःसन्देह अक्षय सुखको प्राप्न करता है । ्न्थकार कहते है मै अज्ञानी ` 
| 1 बुद्धि सुकषमे है नदीं । फिर भी मेने इस जिनस्तोत्रकी रचनाकोदहै। मैं नहीं जानताकरि.यह, 
५ ` सम्पूणे ग्रन्थ शुद्ध है अथवा अयुद्ध । फिर भी समस्त सुनिनाथ ओर सुकवियोसे प्राना है किवेसुञ्चे 
। . इस अपराधके किए क्षमा करें ओर इस मदनपशजय-कथाभ उचित संशोधन करके इसके 

| स्देवग्रसारकरे। ५ ~ 












ख प्रकार मदन-पराजय समाप्त हभ ८ 
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मदनपराजयके पारिभाषिक ओर विशेष 
शब्दोका कोष 


नै स 


३ स्थानाङ्ग, ४ समवायाङ्ग, ५ ग्याख्याप्रलसि अङ्ग, ६ ज्ञातुधर्मकथाङ्ख, ७ उपासकाध्ययनाङ्ग, ८ अन्त 


। इम अङ्गम माचार आदिका विस्तृत विवेचन है । ` 
| अच्युत (६२ )-सोव्दवेस्वगंकानाम। ` ` 
।  भजञिता (६ )-एक भावात्मक देवी! ` 





गणना की गयी है ¦ 


अज्ञान (३३ )- मिथ्याज्ञान या कुज्ञानको अज्ञान कते ह । ज्ञानाभाव जो ज्ञानावरणीयके उदयका फल है, उस 


 अन्ञानसे यद्य मतलब नदीं है | यह अज्ञान तीन प्रकारका है-मति-अक्नान; शरुत-अज्ञान ओर विभङ्गभज्ञान । 














पच भेद दै-अदहिंसाणुवत, सत्याणुव्त, अचौर्याणुवत, ब्रह्मचर्याणुव्रत ओर परिग्रहपरिमाणाणुव्त । 


र | अ अयुकम्पा ( ३८ )--जिनेन्द्रकी सेनाके इस नामके भावात्मक नरेश । 
 अलुकस्पाकरी (५४ }-केवलन्ञानवीरका एक अल्ल । | 





११ बोधिदु्क॑भत्व ओर १२ धमंका स्वाख्यातत्व | 


हय, उसे अनन्तकायक कहते दहै । 


` अङ्ग ८ ३७) ६२ )- जैन श्रुतका एक मेद । अङ्ग वाड्धय बारह प्रकारका हैर आचाराङ्ख, २ सूत्रकताङ्ग, 


कृद्राङ्ग; ९ अनुत्तरोपपादिकदशाङ्ख, १० प्रभव्याकरणाङ्ग, ११ विपाकसूजाङ्ग जोर १२ इष्टिप्रवादाङ्ग | ( 
|  भक्षातफल (१३ )-- बह पठ जिसके सम्बन्धे कुछ जानकारी न हो । इस प्रकारके पालकी अमक्य पदार्थे 


 अणवत ( १३ )--हिंसा, इह, चोरी, शीर ओर परिग्रहका किसी मी अंशम व्याग करना अणुबत दै । अणुत्रतके ` 


ध अनय (५३ )--कामके दल्का एक सुमट । अनय अथात्‌ जरह नय दृष्िका निषरेधदहो। नयका विरेषाथं । 


 अयुपेक्ता (४० )--जिस गभीर ओर ताखिक चिन्तन-दारा रागदधेष आदि इिर्योका निरोध होता गीर अन्तसूमे 
शान्ति ओर सुखका संचार होता है उसे अनुग्रक्षा कहते दहै । ये अनुप्रेकषर्णे बारह ई--१ अनित्य, 
२ अशरण, ३ संसार, ४ एकत्व, ५ अन्यत्व, & ञश्चुचि; ७ आखव, ८ संवर, ९ निरा, १०छेक, ` 


 अनन्तकायक ८ १२ )--जिस एक वनस्पतिम अनन्त एकेन्दरिय जीव एक साथ रहते हय, जन्म ठेते हौ ओर मरते ` ~ ९ 
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4 अनन्तच तुष्य ( रद ) अनन्तदर्शन , अनन्तन्ञान; अनन्तसुख अर अनन्तवीयं इस चतुष्टयी विभूतिका नाम्‌ ५ | ॥ ४ | 





ल. 

















1 मदनपराज्ञय 


अन्तराय ( २४ )--जिख कर्मके उद्वसे दान खम आदिमे अन्तराय उपस्थित हो उसे अन्तराय ( कमं ) कहते है । ` 


अभिमान (३)-कमकाष्कयोषा। ५ क 
अमूढ ( ६८ )--सग्यक्सवका एक गङ्ग । एक भावात्मक देवी । मिथ्या देव, शाल ओर गुरमे श्रद्धा न करनेका 
अथं अमूददष्टिहै। | ४ 


"अथं (५३ )-जिनराजकी सेनाके यमट । सथं नो है--जीव, अजीव, आशव, बन्ध, संवर, निरा, मोक्ष घुष्य = । 


पवधिज्ञान ( ३८; ५७, ६२ )- रभ्य, क्षेत्र, काल ओर मावकी मयांदाको ठेकर जो रूपी पदाथको स्पष्ट जाने । 
 अ्ाल्यता ८ ६८ )--बह भाव जँ शल्य न हो, एक भावात्मकदेवी । शल्यका अथं अगे देखिए । 


छ `  आकांक्ता (५१ )--पञ्चेन्धिय सम्बन्धी मोगोकी अभिलाषा | इस नामका मिथ्यात्ववीरका एक आयुध ) ५ 
भचार (२७, ५७, ६२ )- आचार अर्थात्‌ आचरण । यह पोँच प्रकारका है--दर्शनाचार, जञानाचार, चारित्रा- ` 


आधाकम (५६ )- ग्रदस्थोके रसोई आदि बनने होनेवाट प्राणिवध । एक प्रकारका बाण । 
`. आनत (६२) तेरहवं स्वगंका नाम | | 
आयतन (५० )--जिनदेव, जिनमन्दिर, जिनागमः जिनागमके धारक, तप ओर त॑पके घा |. इस नामके 


आयुः कम ( ३२ )-जिरते नरकं आदि पर्ययो अघुक समथ तक रहना पदे । कामकी सेनकिं योधानरेश | ` 


आरण (६२ }-प्द्रहवे स्वगकानाम । . *. 


ध | आजव ( ३६ )- मन, वाणी ओर क्रियाकी एकताका नाम आज॑व है । इस नामका जिनराजकी सेनाका एक नरेश । ` 
आत्तं (-१४, ५०, ५२ )~-इस नामका एक ध्यान । यह चार प्रकारका दै-( १) गप्रिय वष्ठुके प्राप्त ` 


इसके पोच भेद ईै--दानान्तराय, खभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय ओर वीर्यान्तयय । ये सत्र 
कामके सैन्यके सेनानी. ई । 1 
अन्यायकालिक ( ३३ ) कामकी डोडी पीटनेवाख । यह अनीतिरूपी टो पौरकेर कामकी घोषणाएं सुनाता है । 
अपराजित ( ६२ )-एक अनुत्तर विमान । 


ओर पाप । अर्थका दसरा नाम पदार्थं मी है । 





अष्ट कुलाचल (८ २७ )--आर इुल्पवत । यथा- मदेन, मलय, स्य, शक्तिमत्‌, ऋशषमत्‌ , विन्ध्य ओर पारियाच। ` 4५. 
संयम ( ३४ )-पह माव जहाँ संयम न हो, कामके दलका एक नरेश । ध 


अस्र (४६ )-मायुधका एक बह मेद जो मन्प्रयोगपूर्वक काममे खाया जाय । जैसे बरहमञ्न, बारणाल्, आने = ` 


याल्न, मोहना, गारुडाख्र आदि | 





[ आ ] 
















र, तप-आचार ओर वीर्याचार । उक्त नामाङ्कित जिनराजकी सेनके सेनानी दै । ` ` 


सम्यक्त्ववीरके बाण | 


9 


आयुःकमं चार प्रकारका ह~ नरकायु, तिर्यञ्चायु, मनुष्यायु ओर देवायु । 





होनेषर उसे दूर करनेके लि जो अविराम चिन्तन किया जाता है-बह्‌ प्रथम सत्तं ध्यान है । (२). 
इ बस्ते; त्रियोग हो जानेपर उसकी पराके किए जो अहर्निंशफी चिन्ता है बह दृखरा आत ध्यान 
(३ ) इख आनेपर उसे दुर करनेके लिट जो निरन्तर चिन्ताकी जाती आतत 








2: कल्याणक णक ( २८, ६७ )--अदंत्‌ भगवानके गर्भ, जन्म; दीक्षा, केवल्लानकी उत्पचि : ¦ 








क 


( ४ ) अप्राप्त वस्तुक प्रा्तिके ठिए जो भावी संकल्प ओर श्राकां्ला है--वह निदान नामका चौथा 


आत्तं ध्यान है | 


 आवदयक ( ५४ )-- प्रति दिनकी अव्य करने योग्य क्रियार्पै--( १ ) सामायिक, ( २ ) स्तवन, ( ३ ) वंदना, 
# ( ४ ) प्रतिक्रमण;, ( ५ ) स्वाध्याय ओर ८ & ) कायोत्सर्गं, उक्त नामङ्कित केवल््लान वीरके बाण | 
` आशा ( ३४, ५४, ५६ )-- तृष्णा, कामकी सेनके नरेश, मोहका इस नामका धनुष ओर मन-मतङ्गजके इस 


नामके नेच | ॥ | च 


आरिनो ( ५८, ५९ )--कामदेवकी ङख्देवी बिद्या । 


आखव (३, ४२, ५३, ५७ }-मन, वचन ओर कायकी प्रत्त द्वार आत्माकरे साथ संनद्ध होनेके लिए जो 
कमं आते ह वह आखव ई । इस नामका कामदेवका सभासद्‌ । 


( इ , 


इन्द्रिय ( ३३ )- जिससे जञानलभ हो सके । वे पांच हैः--( १ ) स्परनिन्दरिय, ( २ ) रसनेन्दरिय, ( २) घराणे. 


न्द्िय, ( ४ ) चक्षुरिन्दरिय, (५ ) भरोत्रेन्द्िय । इस नामके कामदेवकी सेनक सेनानी । 


| उ | 


उदुम्बर ( १२, ५० )- ( १ ) बड़, ( २ ) पीपर, ( ३ ) गूर, (४ › पाकर ओर श्चीरबृ्चके पल-ये पांच 


उदुम्बर ई | 


` उपशम ( ५४; ६२ )--कमे-राक्तिकी अप्रकटता अथवा कर्मोका फल न देना उपशम ह । जिनराजका एकं सुभट ` 


अर केवखन्ञानवीरका एक बाण । 


 उपदामश्रेणी ( ५२ )--जिसमे अनन्तानुबन्धौ क्रोधादिका विसंयोजन करके चारितरमोहनीयका उपशम क्ियाजाय । 
उपवास ( ५६ )--अष्टमी ओर चवर्दशी-जैसी पुण्य तिथिके दिन समस्त प्रकारके आहार, जल श्रौर आरंमका त्याग 
करके जो आध्यात्मिकं विकासे प्रवृत्त रहना है--बह उपवास है । इस नामका जिनरालका एक बाण । ` 


| क | 


ध कमे ( २, ३३, ३४, ४२ )--जो कमेवगणारूप पुद्रल्के स्कन्ध राग-देषादिके निमित्तसे लजीवके साथ संबद्ध होकर ~ ( 
| द्रनावरण श्रादि रूपोमिं परिणत होते दै उन्दै कमं कहते ह । कम आठ दै ५.१... ५ | 
ज्ञामावेरण, ( २ ) दगनावरण; (२ ). वेदनीय, (४) मोहनीय, (५) आयु, (३ ) नाम, (७) ` | 





ज्ञानावरण, द 





अन्तराय । कामदेवके इस नामके योद्धा 











सुअवसरपर जो मशोत्सवं मनाये जाते है, उर्दै कल्याणक कहते ई । (0 





कषाय ( ५२, ५४ )--जो भाव आत्माको कसे अथात्‌ 1 त $ ऽ ग 
 श्रौर छोभ | कामदेवकी सेनाके जर 
१७. : 





रोका घात करे । वे चार है :-करोष, मान,.म म ष 


य 


ओर निर्वाण-लमके | 
























१० ` | मदनपराज्ञय ` | ५9 


क्षमा ( ३२७, ५२० ६२ }--सदिष्णुता । आत्मामे क्रोषमावकी उद्भूति न होना ओर उत्पन्न हू क्रोषको दुर ` 
= क्चायिकदश्चन (४० )-जो आ्म-प्रतीति अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, रोम ओर दर्शनमोहनीयके श्चय होने 


|  क्षायिक-सस्यकःव (४२ )- वही आत्म-भद्धा जे क्षायिक-दशनके होनेपर प्रकट होती ३ । 


खङ्ग ( ४६; ५४ )--तव्वार । प्राचीन समयम इसका प्रमाण छह गङ्क चौडा ओर सात हाथका रम्बा कहा 


1.  वस्तुभेसि होता--अङ्ग, रूप, जाति, नेतर, अरिष्ट, भूमि, ध्वनि ओर मान । इनके विरोषार्थके ठि 


॥ ^ गणधर ( ६६ )-जो तीर्थकरो द्वारा प्रकारित ज्ञानको अरहण करके उसका ग्याख्यान. करता है ओर 
















काम ( ३ )-मकरध्वजका नामान्तर | | | 
कामावस्था-८( ३५ ) कामजन्य अवस्था । वे दस है :- अभिलाष, चिन्ता, स्मृति, गुणकथनः उद्रग, संप्रलाप; 
उन्माद, व्याधि, जडता ओर मृत्यु । कामदेवकी सेनाका छच । 
काटरन्धि (४ )-किसी कार्यके हेनेके रमयकी प्रापि । सम्यण्द्॑नके लिए अद्धपद्रल-परिवतंनकार 
मोक्ष जानेमे शेष रहना काल्छन्वि है । 
कीर्तिं ( ६८ }--एक भावात्मक देवौ । | 
कुकथा ८ ३५ )--धर्मविसद्ध निन्य कथा । वे चार ईै-लीकथा, मोजनकथा, रप्रकथा ओर अवनिपाख्कथा । 
कुज्ञान ८ ४२ )--मिथ्याज्ञान । देखिए अज्ञानः । क 
कुदश॑न ८ ३५ )- मि्यादसन । जिसके कारण ताच्िक शद्धा न हो वह मिथ्याद्शन है । बह पंच प्रकारका है-- ` 
एकान्त, विपरीत, संशय, वैनयिक ओर अश्वान । कामदेवके सैन्यकी इस जातिकी पाँच प्रकारकी गर्जनार्प । 
कुन्त ( ४६ )- भाल या बरछा } यह काठका बनता है । इसके अग्रभागे खूब तीखा नोकीला शानदार डद 
चित्तेका खम्बा छोहेका फल लगा रहता है । माला कमसे क्म आर हाथ खम्बा होता हे । 4 
कृपाण ( ४६ }- आये खज्ञको कृपाण कहते है । हरण, छेदन, घात, बरोद्धरणः ` मायत, पातन ओर स्फोटन-ये 
सात कृपाण ओर शङ्खके कर्मं है । | ९ 
केवलज्ञान ( ४८, ६२ )--जो ज्ञान चिकाल्व्तीं समस्त पदार्थोको एक साथ हस्तामख्कवत्‌ स्पष्ट जाने वह केवल. ` 
ज्ञान है । जिनराजका एक वीर सेनानी । | | । 9 
क्षपकश्रेणी ( ५२ )-जहोँ अनन्तानुबन्धी ४ का विसंयोज्न करके चारित्रमोहनीयकी रोष इद्धीस प्रकृतिर्योका ` 
क्षय किया जाय. वह क्षपकश्रेणी है । | । 


करनेका नाम क्षमा है | क्षमा एक आत्मीय धमं है । जिनराजकी सेनाका इस नामका एक नरेश । 


पर हो बह क्षायिक दशन ₹है ] इस नामका जिनराजका एक भावात्मक हाथी । 


| ख | 


गया है । आजकरू यह दो-टाईं हाथका लम्बा होता है । इसमे एक मुठिया रहती है ओर यह कमरमे 
बोई आओर ख्टकाया जाता है | यह कोश ( म्यान ) मँ रहता है । खङ्गकी उत्तमताका ज्ञान इन आर 


धनुर्वेद्रहस्यः देखि । 








द्वादशाङ्गे निबद्ध करता ह वहं गणधर है । तीर्थ्करोके पट रिष्य ष |: 








८.५  चैत्याख्य ( ६ )-जिन-मन्दर 








गति (€ )-नामकमके उदयसे जीव जिस पर्यायको प्राप्त करता है उसे गति कहते ह । वे चार दै-नरक 
गति, तिर्यञ्चगति, मुष्यगति ओर देवगति । 

गतिच्छेद्‌ ( १४ ) - गतिका विना 

गदा ( ४६ )-एक आयुध, जो छेेका बनता है । रहेका ही इसमें सात दाथका खम्बा दंड ख्गा रहता हे । यह 
कुबेर देवताका मुख्य आयुघ ह | 


गारव ( २, ५४ )--परि्रहसम्बन्धी तीन अभिलषाको गारव कहते दै | गार तीन प्रकारका है--ऋद्धिगारव, 


रस गारव र सात गारव | कामका एक सभासद्‌ ओर मोहकी बाणत्रयी | 
गुणस्थानर ( ४ )--आध्यासमिक विकाकौ चदाव-उतारवाली भूमिका । मोह ओर योगके निमित्तसे आत्माके गुर्णोकी 
तारतम्यरूप अवस्थापिरोषको शुणस्थान कहते ह । रगुणस्थान चौदह ईद--१ मिथ्या, २ खासादन; 


३ मिश्च, ४ अविरतसम्यण्टषटि, ५ देशविरत, ६ प्रपत्तसंयत, ७ अप्रमत्तसंयत, ८ अपूर्व॑करण, & अनि्रत्ति- 


करण, १० सृष्षमषाम्पराय, ११ उपशन्तमोह, १२ क्चीणमोह, १३ खयोगकेवली भौर १४ अयोगकेवली । 
 जिनयजके चारित्रपुरकी इस नामकी सीदियां । 
गि ८ ३८, ६२ )--मन, बागी ओर कायकी क्रियाको कुमार्गे रोककर सन्मां ल्गानेतें जो निचरृत्ति अंश है वहं 


क ` गुति दै। वे तीन दै--मनोगुतति; वचनगुप्ति ओर कायगुति । जिनराजकी सेनाके इस नामके तीन नरेश । 
शुर (१०, ६५ )--जो पञचेन्धियसमस्बरन्धी विषथ ओर आशासे परे हो, आरम्भ ओर परिमहसे दूर हो, ज्ञान ओर 


ध्यान हीमे जो तन्मय रहता हो वह गुर है । 


`  भ्रेवेयक ( ६२ )--स्वर्गेकि ऊपर स्थित नो ग्रेवेयक विमान । 
गोत्र (३२ )--सन्तानक्रमसे चे श्रानेवाठे जीवके आचरणको गोत्र कहते द । उच्च गोत्र ओर नीच गोत्रके 


मेदसे बह दो प्रकारका है । कामकी सेनाके .इस नामके नरेश । 


^ चक्र ( ४६ )--एक आयुध । यह रथके पदियेके छमान होता है गौर छेका बनता दहै । इसके मध्यमे लोदेकी ॥ | | 
८ नामि बनी रहती है । नाभिके बीच छिद्र रहता है। इसीमे अयुी डालकर दुमके यह चखयाजाता है । 
नाभि चाये ओर सोख्ट, अठ था छह लोके आरे छ्गे रहते द । आरेके चासो ओर छेदेकी नेमिख्गी ` | 


रहती है । ऊेदन, सेदन, पात, भ्रमण, शमन, विकर्तन ओर कत्त॑न-ये सात्‌ चक्र-कमं ह | 


५ | ` चतुर्णिकाय ( ६ ) -देवोकि चार प्रकारके समूहविरोषर अर्थात्‌ जाति । वे चार प्रकारके ह :--मवनवाषी, 
| स्बन्तर, ज्योतिष्क ओर कल्पवासी! ~ ५५. 


नद्रपयषण ( ५६ )--एक विष त्रत ओर जिनराजका इस नामका एक बाण । ` 





इस नामके: वीर सुभट । 





शब्द-कोष ` क 


चारित्र ( ३७ )--बह्य ओर आम्थन्तर क्रियाके निरोधसे च्रात्मामे जो विशेष चदव प्रकट होतीदहै वह चारित्र ॥ ५ = 
` हे! चारित्र तेरह प्रकारका दै ः--पोंच महाव्रत, पाँच समिति ओर तीन ुति। जिनराजकी सेनक ` 
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 श्चष ( ४६ )--एक प्रकारका हारा, जिसका नाम मकर मी है । 


५ तप (३७; ६२ )--आध्यासििक उत्कर्षक लिए सम्पूणं इच्छार्ओका निरोष करना तप है । बह मुख्यतः दो प्रकारका ` ७ 


ध  वण्ड-८ २, ५३ )-मन, वचन श्रोर कायको कुस्सित प्रवृत्तिको दण्ड कहते द । कामङॐ़े इस नामके सभासद्‌ । 
दम ( २७, ५३, ६२ )---डन्दरि्योको दमन करना । जिनराजकी सेनाका इस नामका एक योधा नरेश । 


| दशेन ( ३८ )- सची श्रात्म-धद्धा । इस नामका जिनराजकी सेनाका एक वीर 4 
दशनमोह ८ ३४ )--जो श्रातमाके सम्यक्त्व गुणको प्रकट न होने दे वह दर्शनमोह है । यह तीन प्रकारका § ~ ` 


कृक्षनावरण ( ३४ )--जो जीवके दर्शन गुणका धात करे । यह नौ प्रकारका हैः--चदुदः स्यनावरण, श्रचद 





१३२ वि मर्देनपराजयं 


खरिका ( ४७ }--दुरा । मापे कृपाणको इ्ुरिका कहते ह । 
देदोपस्थापना ( ५४ )- नतो दोष आ जनेपर उसे छेद कर फिरसे उसी वतको रहण कर सआत्माको 
 चारितेमय जनाना डेदोपस्थापना चारित्र है । केवलज्ञान वीरका इस नामका एक आयुध । 


छ | ज | 
जयन्त ( ६२ )--दस नामका एक अनुत्तर विमान । 


जिन ( ३, ४, ४७) ६७, ६८ )--जो कर्म-दञ्चुभके ऊपर विजय प्राप्त करे वह ज्ञिन है । 
जिनराज ( ४६, ४७ )-जिनशेष्ठ, कथानायक । ` 


| चच | 


४.५. 


तव [ २७, ६२ [--जीव, अजीव, आखव, बन्ध, तवर, नजरा ओर मोक्च-ये सात सत्व है । जिनराजकी सेनाके ` “ 
इस नामके वीर | | 


द-बाह्य, ओर आभ्यन्तर । बाज्ञ तप छह प्रकारका दैः-भनदान, अवभोदयं, बतपरिसंख्यान, रसपरित्याग, ` 


ब्युत्सगं ओर ध्यान । जिनराजकी सेनाके इस नामके वीर योधा । 
तियग्गति (६ )-नामक्र्मकी वह प्रकृति, जिसके उदयसे जीवको पञ्युपर्यायमे जन्म ठेना पदे | 





तीथकर (६५ )-जो धम॑तीथंका प्रवचन करते दै, उन्हें तीर्थकर कहते द । इस नामका एक गोत्र । 


तुष्टि ( ६८ ) -- ईस नामकौ एक भावात्मक देवी | 








[द| 


द्या (४०, ४२ )--इस नामी एक देवी शरोर इस नामका जिनराजकी सेनाका एक सुभट नरेश । 





मिध्यात्व; सम्यक्मिथ्यात श्रौर सम्यक्‌ प्रकृति । कामक सेनाका इस नामका एकं नरेश । 





दशनावरण, श्रवधिदशंनावरण, केवरदशंनावरण; निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचल्य, प्रचल 
स्त्यानगरदधि । इस नामके कामदेवकी सेनाके सुभट नरे । 


समच श्रो 
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| हैः--भाहारदान, ज्ञानदान, श्रोघधिदान श्रौर अभयदान । 
दिव्यारिनी ८५८ )-देखिए श््ारिनीः | 
दुग॑ति ( ७० )--खोरी गति । जैसे--नरकगति श्रौर तिर्॑ञ्चगति। 
दुष्परिणाम ( २४, ४२ )-- निन्य परिणाम । इस नामके कामदेवकी सेनाके सेनानी । 
देवं ( १०, ६५ }- जो भूख, प्यास श्रादि श्रठारह दोसे परे हो, वीतराग, सर्वज्ञ ओर हितोपदेशी हो वह देव है। 
दोष ( ३, ५२३ )--दोष अटारह प्रकारके हः--क्षुधा; तृषा, जरा, ्रातङ्क, जन्म, मरण, भय, श्रहंकार, राग, देष, 
मोह, चिन्ता, रति, निद्रा, विस्मय, मद, स्वेद श्रौर खेद । इस नामके कामदेवके समाद । 
विद ८ १३ )- जिस श्रन्नके दो दर हों उससे बने पदाथको कच्चे गोर ( दूध, ददी, छल ) मे मिलकर खाना 
द्विदक भोजन कलता हे | = 
द्वेष ८ ३३ )-इस नामका कामदेवकी सेनाका एक सुभट । ` 


| ध | 


धमं ( ६१, ६२ )- जिसके द्वारा श्रात्माको निराङ्घुल सुखकी प्रति ह्ये । घमं दस प्रकारका दैः--च्मा, मादव, 
श्रा्जव शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिञ्चन्य ओर ब्रह्मचयं । जिनराजकी सेनाके इस नामके 
वीर सेनानी ¦ 


धमं ध्यान (९, १० )--श्राज्ञा, अपाय, विपाक श्रौर संस्थानकी विचारणाके निमित्त जो एकाप्र चिन्तन है वह ` 


 , घर्मं ध्यान है | जिनराजकी सेनाका एक वीर योघा । 


ध्यान ८ ९, १० )--एकाम्र होकर चिन्तन करनेका नाम ध्यान है । यह चार प्रकारका हैः-त्रा्चं ध्यान; रौद्र 


` ध्यान, घर्म ध्यान श्रौर शङ्क ध्यान । 


| न | 


१ नयं ( ३८, ६२ )--अनेक धमांत्मक वस्तुक एक श्रंशको ओोध कराने वलि जानको नय कहते ह । नयके नौमेद 
|  . हैः--दल्यनेगम, पर्थायनैगम, द्रव्यपयांयनेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋलुसू्र; शब्द्‌, समभिरूढ च्रौर = 


एवंभूत । इस नामके जिनराजकी सेनाके नौ नरेश । 


नरक ( ९ )--नारकोकि निवास स्थानकी भूमिय नरक कषलती ई । वे सात ईैः--रलप्रभा, शर्कराप्रभा, वालुका- ` 


प्रभा, पङ्कप्रमा, धूमप्रभा, तमःप्रमा ओर महातमःप्रमा । 


` नरकगति (६ )--जिस नाम-क्मके उद्यसे नारकपयायमे जन्म लेना पडे । मिथ्याल्की पञ्ञी । ध 
६  नरेकानुपूवीं (५१, ५२ )---जिस कमके उदयसे नरकगतिमे जन्म लेनेके पके ओर मृत्युके पश्चात्‌ आत्मे ध 


प्रदेश पूवं शरीरके आकारके बने रहै बह नरकानुपूवीं हे } नरकगतिकी सखी । 


| नवग्रह ( ३४ )-रवि, चन्द्र, म॑गठ, बुघ, गुर, दक्र शनि, राहु ओर केठु-ये नवग्रह ई । ५ 4 
नामकम ( २८ )--जिख कके उदयसे जीव गति, जाति आदिक रूपमे परिणमन करे ओर जिसके निमिते शरीर ५ क 





सेनके सुभट । 





आदिका निर्माण हो वह नामकम है । इसके तिरानवे मेद ई । इस नामके कामदेवकी प 





1 
हि 2, 


क १३ 


दान ( १० )-- न्यायपुवेक प्राप्त हु स्तुका श्रनुगरहकी दष्टिसे दुसरेको समपंख करना दान है । यह चार प्रकारका 
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(9 . | | | निमेखता ( ६८ )--एक भावात्मक देवी | 
निवेग ( ३६, ४२, ४६, ६२ }-संसार, सरीर ओर भोगोसे वैराग्य भावकी जायति । जिनराजकी सेनाका एकं ` 


` निःकांक्षा (५१ )-मेोगोकी प्रातिकी आकांक्षा न होना । सम्पक्लवीरक। इस नामका एक आयुध । ८. 
निःशङ्का ( ४८, ५९१ )--पाच्िक व्यवस्थामे दु भी सन्देह न होना । निर्भयता । सम्बक्त्ववीरका इस नामका 


ध |  निःस्वेदता ( दय ) एक भावात्मक देवी । 


५ नोकषाय ( ३४ )--जो युर्य काकि सहचर हों ओर उनका उदीपन करं वे नोकषाय है । ये नौ प्रका दै-- ` | 


पञ्चनमस्कारमन्ञ ( १४ )--इस नामका एक मन्त । जो इस प्रकार है-- ` ५ 


4 3 ` पट्रीश ( पिश ) (४६ }-पट या किरि का नाम हे । इसका आकार तल्वारके समान होता है । इसका फः 





नाराच (४६ )-- ओ चाण सिफ खोहेका बनाया जाता है अर्थात्‌ जिसमे ऊपरसे नीचे तक सन हा ही रहता है | 
उसका नाम नाराच है । नाराचके पुंख ( पिचे भाग ) मँ मोरे-मोटे ऋडे-बडे पाचि पंख लगते 
` बख्वान्‌ ओर विरला धनु्धैर दी इसे चख सकता है । | 


 निगोद्‌ ( ७० ) -- जँ एक शरीरके अनन्त स्वामी हों बह निगोद्‌ शरीर है । एक निगोद शरीरम प्रति समय 


अनन्तानन्त जीव एक साथ जन्मते है ओर मरते है, परन्तु वह निगोद शरीर बराबर बना रहता है । 
 निगोदके दो मेद्‌ ईै--१ नित्यनिगोद, २ इतर निगोद । जिसने निगोदके सिवाय कमी भी दूसरी पर्याय 
न पायी हयो भौर जो भविष्ये प्रायः इस पर्यायको छोड़कर अन्य पर्याय प्रास न कर सके वह नित्य निगोद 
है | तथा जो निगोदसे निकरकर पुनः इस पर्यायको प्राप्त करे वह इतर निगोद दै । । 
निन्दितपरिणाम ( २३४ )- देखिए दुष्परिणामः । इस नामके कामदेवकी सेनाके सुभर । 0 
नियम ८ १० )--काल्की अवधि लेकर किसी वस्तुके स्यागकी प्रतिज्ञा करना } + । | ॥ 


` निग्र्थ ( ३६, ६२ )-जो सव प्रकारसे परिगरहकी यद्धिसे उन्पुक्त हों वे निर््न्थ है। निर्न्थ मुनि पांच 


प्रकारके ईदै--पुखाक) बङ्कुश; कुरीर, निग्र॑न्थ ओर स्नातक । जिनयाजकी सेनाके इस नामके वीर योधा | 
निभ्रन्थमागं ८ १६ )-निर्यन्थ साधुका आद्यं मागं | 
निजेरा (५८ )--क्मोकि अंशतः श्चदनेका नाम निज॑रा है । इस नामकी एक विदा । 
निजंरा (६८ )--एक भावात्मक देवी । ` 


नि्माहता ( ६८ )--एक भावात्मक देवी । 


वीर सेनानी | 










एक आयुध | 


हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, खीवेद, पुरुषवेद ओर नपुंखकवेद । 


ष 


भणमो अरिहंताणं, णमो सिद्धार्ण, णमो आइरीयाणं । 
| णमो उवञ्छ्नायाणं, णमो लये सन्वसाहूणं ॥* | ॥ 
इसमे पच परमेष्ठि्यो--भहंत्‌ , सिद्ध, आचाय, उपाध्याय ओर सर्वसाघु--को . नमेस्कार कियां गयां 
है, इसख्ए इसे पच्चनमस्कारमन्व कहते द । इसका .दुखरा नाम मूढ मन्त्र मी है । 








त १ | 


| पदार्थं (५३ )-देखिए अर्थः । जिनराजकी सेनाके सभर । 


परश्यु ( ४६ )- गड़ोंसेका नाम परशु हे । यह खोदेका बनता हे । इसमे बड़ा कना मजबूत ल्कड़ीका दंड खगा रहता दै, 
परिहारविशद्धि ८ ५४ )-- सम्पूणं असक मुनिके समस्त सावद्यकी नि्तिपूर्वक जो एक आत्मीय विशुद्धि है वद 


परिहारविद्युद्धि चारित्र है } जिसके कारण जीवक प्रदेशमे प्रवृत्ति करनेपर भी कजीवहिंसा नहीं होती 
तजन्य पाप नहीं ख्गता । केवलन्ञानवीरका एक इस नामका दिव्य आयुध । | 
परीषह--८ ५८ )-- बाघ । इनका सहना सन्मार्गंपर स्थिर खनेम सहायक होता है श्रौर कर्मोकि श्वय निमित्त 


होता है | परीषह वाईस हैः--क्वधा, तृषा, सीत, उष्ण, दंशमशक, नान्य, श्ररति, ख्ीचर्या, निषद्या, 


. शय्या, आक्रोश, वध, याचना, श्रम, रोग, तृणस्परां, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान श्रौर 
अदर्शन | दिव्यारिनीकी इस नामकी एक विद्या | | | 
पाप ( ३४ )-जो श्रात्माको जयम प्रबृत्तसे रोके बह पाप दै । वे पच हैः--हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील श्रौर 
परिग्रह | कामकी सेनाके सेनानी । 
पुश्य ( ३४ )-जो जीवको द्भ क्रिया््रौमे प्रवृत्त करे वह पुण्य है । इस नामका कामकी सेनाका एक सुभट । 
पुष्टि ( ६८ ) - एक भावात्मक देवी । 


 पृ्व-( २८, ६२ ) दादशाङ्ग श्रुतके गरहवें दृष्टिप्रद श्रङ्गका एक मेद । यह चौदह प्रकारका हैः-उत्पादपूरव 
द्माभ्रायणी, वौर्यानुप्रवाद, श्रस्तिनास्तिप्रवाद, ज्ञानप्रवाद, सत्यप्रवाद, श्रात्मप्रवाद, कर्मप्रवाद, प्रत्याख्यान ` 
नामधेय, विद्यालुवाद, कल्याणवाद, प्राणवाद, क्रियाविशाल श्रौर खोकबिन्दुसार । इन ूर्वोमिं द्रव्य . | 
स्याद्वाद, क्मबन्ध, मन्न-तन्तर श्रोर ।वेद्यक-संगीत श्रादिका विस्तृत विवेचन है । जिनराजकी सेनाके इस ` 


त नामके वीर नरेश 
 प्रणीति (६८ )--एक भावात्मक देवी । 
` प्रभा ( ६८ )--एक भावात्मक देवी 


प्रमाण ( ३६ )--सम्यम्नञानको प्रमाण कहते ह । उसके छोकप्रसिदध न्यायशास्रमे चार भेद हैः प्रव्यक्त, ग्रनुमान, ` 


आगम श्रौर उपमान । इस रूपका जिनराजका एक हाथी । 


प्रमाद (३, ५४ }- जिसके कारण निर्दोष' चारित्र पार्न करने उत्साह न हो तथा आत्मस्वरूपकी श्रसाब- 
धानताका नाम प्रमाद है। वह पन्द्रह प्रकारका हैः--चार कुकथा, चार कषाय, पञ्चे्धिथके विषय, ` 


| निद्रा ओर स्नेह } कामदेवकी सभाका एक सभासद्‌ शरोर मोहे इस नामके बाण । 
प्राणत ८६२ }-- चीदहवं स्वगका नाम । 


प्रायश्चित्त ( ३७; ५७, ६२ )--प्रमादसे आये हए दोषोकी दधिका नाम प्रायश्चित्त है । यद नौ प्रकारका है 
`  श्राखोचना, प्रतिक्रमण, ¦ आलोचनाप्रतिक्रमण, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, परिहार श्रौर उपस्थापना । 


जिनराजकी सेनाके सेनानी । 


म्रीति (२, १५, &१, ६२; 8२ )-- कामष्ैवकी पल्ली | 
प्रीति (६८ )--एक भग्वात्मक देवी | 


[ब 


 बहिरादमा (५८१, ४३, ५५ )--नो शरीर शादि बाह् वस्च्रोमें आात्म-जदधि करे बह बहिरात्मा है । इस नामका ` . 


कामदेवका बन्दी । 





द - (८ £ 








^ | चुकी ( वस्तुको स्पष्ट रहण करनेके कारण )  वर्हौँ प्रवृत्ति होती दै । इस कारण व्यज्ञनावग्रह सिप ५ 
1 नार | 
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बाण ( ४७ )--शरकंडे या नौका बनता है । बारके तीन भेद है- खी, पुरुष ओर नपुंसक । जो बाण श्रगरे 


दिस्सेमे भारी श्रौर पिले दिस्सेमे हल्का हो वह ख्रीबाण दै । जो बाण पिक्ठरे दिस्तेमे भारी श्रौर श्रगछे 
हिस्से हल्का हो वड पुरुष बाण है । श्रौर जो दोनो भागोमे सम होता है वह नपुंसक बाण है । नपुंसकं 
बाण दी निशाना छ्गानेके लिए उत्तम माना जाता दै । 


बुद्धि ( ६८ )--इस नाकी एक भावात्मक देवी । 
बोधि (६८ )-दइस नामकी एक भावात्मक देवी । 


बरह्मचयं ८ ३८ )-- सम्पूणं रीतिसे शीलका पाटन केरना ब्रह्मचर्यं है । इसकी नौ बाद हैः-- १ सियोकि सहवास्मे न 
रहना, २ उन्ह रागसे न देखना, ३ मिष्ट वचन न कहना, ४ पूवं मोगोका स्मरण न करना; ५ कामो 
दीपक श्राह्यर न करना, ६ शृङ्गार न करना, ७ खिर्योकी शय्यापर न सोना, ठ कामकथा न करना, £ 

 भरपेट भोजन न करना । इस नामके जिनराजकी सेनाके वीर योधा । 


भ | 


भय ( ४२, ५२, ५७ )-लिसके कारण श्रात्मा भयभीत हो । वे सात प्रकारके है--१९ इस छोककाभय, २ ` 
पररोकमय, ३ वेदनामय, ४ श्रर्वाभय, ५ श्रगुततिमय, ६ मरणभय श्रोर ७ श्रकस्मात्‌-भय । इस 


नामके कामदेवकी सेनके सुमट। 
भल्ल (४६ )- माल श्रौर बाणके फलका एक प्रकार । । 
भव ८ २ )- संसार । कामदेवका नगर । क | 
भन्य ( २, ५५ )- जिनमें यथाथं अत्म-श्द्धा प्रकट होनेकी क्षमता हो वे मव्य है । 


 भामण्डल (२८, ६७ }--चरहन्त भगवान्‌के समवशरणमे विरोष माहात्म्य बतलनेवाल एक चिह्ध प्राता 


का प्रकार | 


भावना (६८ )-देखिएः श्रनुपरे्ञाः | इस नामकी एक भावात्मक देवी | ५ 
भिण्डि ( ४६ )-एक प्रकारका श्रायुध । यह खङ्गके समान होता है इसका फल बहुत लम्बा-चौड़ा होता 


है । यह बड़ा वजनदार होता है । 


1 (भ | 
मकरध्वज ( २, २४, २८, ४१ )--कामदेव, जिनराजका प्रतिमट । | | 
मतिज्ञान ( २८, ४९१, ६२ )-जो ज्ञान पाँच इन्द्रिय ओर मनकी सहायतासे उत्पन्न हो उसे मतिज्ञान कहते है । 

इसके चार मेद है :--अवग्रह, इहा, अवाय ओर धारणा । ये चार मतिज्ञान. पौँच इन्द्रिय ओर मनके ` | 
।  निमित्तसे बहु, बहुविध आदि बारह पदार्थके होते है, इसर्ए इसके ४५९ ६ >८१२ = २८८ भेद हु ॥ 

५ ५ ओर इनमे व्यज्ञनावग्रहके ४८ मेद जोड़ने पर ३३६ मेद मतिज्ञान होते है । व्यञ्नावग्रहमे वस्तुका ` 

अस्पष्ट ग्रहण होता है । अतएव वदँ न तो ईहा, वाय ओर धारणाज्ञान होते ई- ओर न ही मन ओर ` 


+ १ 








दर्यो दवारा बहुं आदि बारह पदार्थाका ज्ञान करता दै, अतः ४ > १२ = ४८ मद इसके निष्यल्न 
कहलाते ई | जिनराजकी सेनाके इस नामके नरेश । ४ 
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मद्‌ (३ )--ग्रहकार । वह आढ प्रकारका हं :--ज्ञान, पूजा, कुड, जाति, बल, ऋद्धि, तप ओर शरीरमद } इस 
नामका कामदेवका एक सभासद्‌ । | 

मनःपयेयज्ञान ( ३८, ४१, ६२ )- द्रव्य, क्षेत्र, काल श्रौर भावकी मर्थादाको छेक दूखरेके मने रहनेवाठे 
पदार्थको जो स्पष्ट रीतिसे जने वह मनःपर्ययज्ञान है । इसके दो मेद है :-ऋनुमति मनःपर्ययज्ञान 
विपुलमति मनःपयंयज्ञान । इतत नाके जिनराजकी सेनाके वीर योधा | 


महागुण ( ३७, ६२ )--पे मदान्‌ रुण जो मुक्त जीवम पाये जाते ई । वे आढ प्रकारके दै :-- सम्यक्त्व, दर्जन 


शान, अगुरच्छुत्व, अवगाहनत्व, सूष्षमत्व, वीयंत्व ओर अग्यााधत्व । जिनराजकी सेनाके इस नामके 
वीर योधा | | 
 महानत ८ ३९, ५३, ५६ )- पौ पर्पोका सम्पूणं अंशो स्याग करना महान्त दै । 'अणु्रतः की तरहये भी 
संख्याम पंच होते द । जिनराजके दल्के इष नामके वीर सुभट । 
महाशक्र ( ६२ )--दसव स्वग॑का नाम । 
महासमाधि ( ६८ }--षदाके लिए वि्युद्ध आत्म-भावेमं तन्मयता । एक प्रकारकी भावात्मक देवी । 
मिश्यात्व ( २४, २५, ४२, ४७ })--ताचिक श्रद्धाका अभाव | विचार-शक्तिके विकसित होनेपर भौ जब 
 केदाग्रहके कारण एक इष्टि पकड़ छी जाती है तब अतत्वमे भी जो तच्व-बुद्धि की जाती है बह मिथ्या 


है ¦ यह तीन रूपका होता ईै- मिश्यात्, सम्यडमिश्यात् ओर सम्यक्त्व प्रकृति । कामके दख्के इस ॥ि 


नामके वीर सेनानी | 


1 मुक्ति ( ४, ५५ )--आत्मासे समस्त करमोकि सम्बन्ध-विच्छेद्‌का नाम युक्ति है । इस नामकी विद्धसेनकी एक कन्था ` 


जिसे वरण करमेके लिए जिनराजको (मदन-पराजयः करना पड़ा 


मुण्डा ( ३७, ५२, ६२ )-र्मूडना या वमे करना । इसके दस मेद हँ :-पचचन्दरिय-युण्डके पो, वचनमुण्ड, 


हस्तमुण्ड, पादमुण्ड, मनयुण्ड, ओर शयीरमुण्ड । 


मुद्धर ८ ४६ )-सुप्रसिद्ध हे । प्राचीनकामे यह युद्धम काम देता था । आजकल सिं कसरतमे इसका उपयोग किया ` 


^ ` जाता ह । ताडन, डेदन, पवर्णन, अवन ओर घातन ये सुद्ररथुदके मेद ई । 
भुखल ( ४६ )--इस नामका एक अछ, जो मन्त्प्रयोगपूवेक कामम खया जाता है । 


मूढता ( २५ )- मूढ-धढृत्ति । जो परदृत्ति श्रविवेकपूर्वक की जाय वह मूटता ह । इसके तीन मेद्‌ ई :-खोकमूढता, ` ॥ 


देवमूटता ओर गुख्मूढता । कामकी सेनाके इस नामके वीर सेनानी । 


मूलगुण ( २७,६२ )- पत्यक साधके अबय पाटन करने योग प्रयुख गुण । वे अघा दै :-पञ्च महा, पोच 
समिति. पचि इन्दिय.निरोघ, छह आवश्यक, केशटञ्चन, आचेख्स्य, अस्नान, क्चितिशयन, अदन्तव्षंण 


स्थितिभोजन भौर एकभक्त । जिनराजके दरक इस नामके प्रमुख नरेश । 


` मोक्ष (५, ५५, ६९ )--आत्माकी कम॑रदित बिञचद अवस्या । 


मोक्षपुर (४, ६६ )--युक्ति ओर मुक्तजीवोकी भवास-भूमि । 





मोद ८२, ३, ५, ३४ )--जो आत्मामे राग, देष श्रौर ममत्व पैदा करे वह मोह है । कामदेवका प्रघान मन्त्री । 
मोहनीय ( ३४ )--जो आत्मामे मोहभाव उसन्न करे । वह अदास प्रकारका हे ;--अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, 
माया, खेम, यप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, छोभ, प्रत्याख्यान क्रो, मान, माया, लोभ, संज्वलन्‌ 


१६. 


1 .. 
| 
॥ 
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 रलत्रय (५४ )-सम्यग्द्चन, सम्यग््ान श्रौर रसम्यक्चारितरफो रतत्रय कहते ई । इस नामके केवललञान 








 वञ् ( ४६ )--एक प्रकारका श्रायुष । यद लेदेक्ा बनता है । इन्द्रका यह मुख्य आयुष है । 
विज्ञय (६२ )-इस नामका एक अनुत्तर विमान । 


विषय [ ३, ५५ ]-जो जोवको श्रपने रूपसे संबद्ध ओर आकषित करे वे विषय दै :--स्पशै, रस, गन्ध, वणं 


५. = बृद्धि (क्ट )--इस नामकी एक भावात्मक देवी । ` ग ^ 
वेदनीय (२४ )--जिसके उदयसे श्रातमाको सुख ओर दुःलका अनुभव हो वहं वेदनीय है। उस्केदोमेद 


 वैज्ञयन्त (६२ )--इख नामका एक अतुत्तर बिमान । 
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।# 


क्रोध मान माया, सेम. नो नोकषाय, मिथ्या सम्यक्‌ मिथ्यात्व ओर सम्यक्‌ प्रकृति । कामकी सेना इस 
नामके गीर सेनानी | | 


॥ १ 
यथाख्यात ( ५४ )}--यथा्थं आत्मस्वरूपकी प्रापि } जरौ किसी भी कषायका किञ्चित्‌ मी उदय नदीं रहता है, 
। वह परम विद्युद यथाख्यातत चारि है । केवस्ल्ान वीरका इस नामशा एक बाण । 
योग (५३ )--मन, वचन ओर कायकी प्दृत्तिके द्वारा नेवारे आत्मभदेश्च परिखन्दको योग कहते द । इसके 
तीन भेद ई :-मनोयोग, वचनयोग ओर काययोग । इस नामके कामदेवकी सेनाके वीर । 


॥ 
रति ( २, १५, ३१; ६२, ६३ ) - जिससे रागभाव जाग्रत्‌ हो । कामदेवक़ी पली यर प्रीतिकी सखी । | 
रसपरित्याग (५९ )-घी, दूध, दही श्रादि रोका व्याग करना रसपरित्याग है । जिनराजका इस नामका | 
एक बाण । 





स 


वीरके बाण । 
सग ( ५३ )-राग नाम आसुक्तिका है । कामके द्ल्का इस नामका एक योधा । 
रोष ( ५२ )--दरेष ओर कोघका नाम रेष है । कामदेवकी सेनाका एकं सेनानी कि 
रोद्ध (६, १०, ५३ )-दहिंसा, चूड, चोरी ओर विषयसंर्तणके छिए जो अविराम चिन्ता है वह रौद्र ध्यानदहै। ` | 


इसके चार मेद दै --हिषानन्दी, अदरतानन्दी, स्तेयानन्दी, ओर विषयकषरक्षगानन्दी । कामदेवका 
एक सेनानी । | 


| छ | 


 छक्तषण ( २३९; ६२ )-- श्रीवत्स भादि १००८ परास्त लक्षण । इस नामके जिनराजकी सेनाके वीर सेनानी । 


रुन्धि ( ४० )--चानायरण कर्मके श्योपमविरोषको लन्धि कहते ह । इस जातिकर जिनराजकी सेनाकी छाया । ` 


` लेदया ८ ३६ )--कषायके उदयते अनुरञ्जित योगोकी प्रवृत्तिको ठेदया कहते है । वे छह दै :- -कष्ण, नील, कापोत 


पीत, पद्य, शङ्क । जिनराजकी सेनाके लेद्याके श्चुभ जातिके दण्ड । 


ओर चशब्द | 


ह --सातावेदनीय, असातवेदनीय । कामकी सेनाका एक नरेश । 
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शब्द-कोष १४६ 
वैतरणी ( ५२ })--इस नामकी नरक-नदी | 
वैराग्य ( ३६ )-- इस नामका जिनराजकी घोषणा सुनाने वाखा ! 


व्यसन ( ३, ३३, ४२ )- आदत ।निन्दनीय ओर कष्टकर आचर्खकी आदतका नाम व्यसन है । वे सात ईदै-- 


जुवा खेलना, मदिरापान, मांसभक्चण, वेदयासेवन, परनारीगमन, चोरी भौर शिकारमे आसक्ति । 
कामदेवके सभासद ओर इस नामके कामके दल्के सुभट | 
नत ( १३, ४२ )--श्धुभ कार्योका करना ओर निन्यकार्यो को छोड़ना नत है। वे तीन प्रकारके है :--अणुतरत, 
गुणत अर रिक्षावत | जिनराजकी सेनाके वीर योधां । | | 
[श] 
शक्ति ( ४६ )--एक आयुध । इसका आकार टोक भके समान होता है| यह ठेोदेकी बनती है ओर तीन 
धारकौ होती है । इसमे धंटियों लगी रहती ह । वजन यह ॒बहूत मारी होती है! यह कार्तिकेयका 
` मुख्य आयुध दहै । छोटी साक्तिको संगीनं कते ह । आजकल यह बंदुकके अगे ख्गायौ जाती है | 


, शङ्का (५० )-तत्वविषयक सन्देहका नाम शङ्का है । मिथ्यात्ववीरका एक शक्ति-आयुध । 


शतारः ( ६२ )--ग्यारहवं स्वगका नाम । 
दास्य ( ३, ४२. ५२ )--अनेक प्रकारकी वेदनाओसि जो आत्मामे चुभे वह शल्य है ! उसके तीन मेद दै :- 
माया, मिथ्या ओर निदान ! कामका एक समासद ओर वीर योधा । 


शख ( ४६ )-जो मन्व-प्योग पूर्वक कामम न खया जाय । 
न्ति (६८ )--इस नामकी एक भावात्मक देवी । ` 
ह्रदा (४० )- जिनेन्द्र युद्धकी प्रस्थानवेलमे मङ्गल्गान गनेवाखी इस नामकी एक देवी । 
दासन ८ १०; ६५ )-जो आपप्रणीत हो, प्रतयक्च ओर परोश्च प्रमाणसे अबाधित हो, तत्वोपदेशक हो, सबके छिए 


हितकर हो ओर कुमार्गको ध्वस्त करनेवाला हो वह शाख हे | 


कील ( १३, ३९, ६२ ]-- सदाचार भर पूर्णौ ब्रह्मचयपाख्नका नाम शीट है । इसके श्रगरह हनार मेद ई । 6 


५ जिनराजकी सेनाके इस नामके वीर नरेश । 
श्युक्र ( ६२ )--नवमं स्वगंका नाम । 


गयङ्क ८ ९, १०, ५३, ६२ )-- निर्मल आत्मध्यानका नाम श््कध्यान है । जनिनराजकी सेनाका एक वीर सेनानी । < 
शङ्क केदया ( २६ )--आत्माकी वह परिणति जरह कषाय-भाव अत्यन्त मन्द हो गया हो ध 

_ श्युन्यवादी (५० }--जिसकी दष्टिमे ज्ञान ओर शेय दोनों चन्यवत्‌ हं । | 
श्रावक { ११ )-भ्द्धाढ, सदाचारी ओर वीतराग, धम॑पर आस्था रखनेवाला गृहस्थ श्रावक ई । 
| = श्री (त )--इस नामकी एक मावात्मक देवौ । | | 
| ५  श्चतक्ञान ( ३८) ६२ }--जे ज्ञान मतिपूवंक हो, जिसका विशेष सम्बन्ध मनसे हो बह भुतक्ञान है। जिनराजकौ | 


सेनाका एक वीर नरेश । 


छि 


संयम्‌, तप ओर दान! 


स 


। षकं ( १३) एदस्यके छह भावध्यक कतव्य । वे इस प्रकार है -- देवपूजा, गुसकी उपासना, स्वाध्याय, = |. 
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६४४ = | ` ैदनपराजयं 
५ | स | [ 
सक्तभङ्गी (३६ }- किसी एक पदार्थं प्रशचके वशे परस्पर विरोधी धमेकि विधि ओर निषेधकी कल्पना करना 
 सप्तमङ्गी है । वे भङ्ग सात प्रकारके ह ~ स्यात्‌ अस्ति, स्यात्‌ नास्ति, स्यात्‌ अस्ति-नास्ति, स्यात्‌ अव- 
क्त्य, स्यात्‌ अस्ति-अवक्तव्य, स्यात्‌ नास्ति-जवक्तव्य, स्यात्‌ अस्ति-नास्ति-अवक्तव्य । जिनराजके 
हाथीकी एक जाति | 


सक्ताणेवं ( ३२७ †--सात समुद्र । 
समता (६८ ) - इस नामकी एक भावात्मक देवी | 


 समवश्चरण ( ६१५ )-- वह समामवन जौँ तीर्थकर भगवान्‌ धमोपदेश देते दै । 


समाधि ( &७ ) - विद्युद आत्मीय भावो तन्मयताका नाम समाधि दै । 

समिति ( २६ ) - सम्यक्‌ प्रवर्तिका नाम समिति है। वे पांच द र्या, भाषा, एषणा, आदाननिक्षेप ओर 
उत्सगं । जिनराजकी सेनाके इस नामके वीर | 

सम्यक्त्व ( ६२ )-आत्माका एकं ॒वह गुण जिसके सद्धावम नियमसे यथाथं आत्मानुभूति होती है । 
जिनयाजकी सेनाका एक वीर । | 


 संभ्यण्ष्ठि ( १३ }-- वीतराग धर्मका यथा्थ्॑रदधानी ओर आत्मसाक्षा्ारका विधाता | 


सर्वज्ञ ( २६ )--केवलन्ञानके द्वारा विश्वके पदा्थका जो साक्षात्कार करे वह सर्वज्ञ ३ | 

सर्वाथंसिद्धि ( ६२ )--इ नामका एक श्ननुत्तर विमान | 

सहस्र ( ६२ )--बारदवें स्वगका नाम ! 

सागार ८ ११ )--गहस्थ, श्रावक । देखिए, श्रावकः । | 
सागारधमं ( १२,१३ )-सागार-श्रावकका घमं । पोच अणुनरत श्रौर सप्तशीटका धारन करना | 

साधु ( ५५ }--वह मनि जो अद्वाईस मूलगुणोका पालन करे | # 


 . सामायिक ( ५४ )-साभ्यभाव-समभावमें स्थित रहनेके व्यि सम्पूरणं रश्म श्रौर अयुद्ध प्हृतियोका त्याग कंरनां 


सामायिक है । केवलज्ञान वीरका एक बाण । ` 


सिद्धशिला ( ९९ )-हषत्‌प्रा्भार नामक आटवीं पुथ्वौके बीच सफेद छथके आकार टाई दीप प्रमाण गोल | 3 
ओर ४५ लख योजन व्यासकी रिका सिद्धरिष्ा है, जिसकी सीधमे सिद्धजीव 'तनुवातवख्यमे विरानमान = 


` रहते है । 


 सिद्धस्वरूप ( ५२ )- परमेश्वर जिनराजका स्वरलक्चकं | 
सिद्धसेन (४ )- मोक्ष, जिसे सिद्धोकी सेना प्राप्त है { 

सिद्धि (५ )--ृक्ति, सिद्धसेनकी कन्या 

खुकला ( ६८ )--इस नामकी एक भावात्मक देवी | ` 

 खबिभवा ( ६८ )--इस नामकी एक भावा्मक देवी | ६. ॥ 

सष्ष्मसाम्पराय (५४ }-- जहां करो आदि कपार्योका उद्य नहीं रहता दै मात्र संञ्वलन लौभका अश अति 
0 प्म - 





खूप मे रहता है च सष्ष्मसाम्पराच हं } केवलन्ञान वीरका एक बाण 











% 
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स्याद्धाद्‌ (५६ )-- विभिन्न टृष्िकरोणोसि ` वस्तुसतत्वका निरूपण । कथञ्चित्‌वाद, दष्टिवाद ओर अपेच्लावाद 


स्याद्वादके ही समानार्थक है । स्याद्रादका अथ॑ संदेहवाद नहीं हे । इस नामकी भेरी । 
स्वसमय ( ७० )- आत्मीय आगम, स्वात्मा । | 
स्वात्मोपरन्ि ( ६८ )--च्रात्म-साश्चात्कार । इस नामकी एक देवी । 
स्वाध्याय ( ३८ )--शब्द-गथंकी शयद्धिपूरवंक अध्ययनको स्वाध्याय कहते ह । आस्म-विकास करनेवाछे ज्ञाना- 


जनका नाम साध्याय ह। इसके पांच प्रकार ई :--वाचना, पएृच्छना, अनुपरश्वा, आम्नाय ओर 


घमोपदेरा । जिनराजकी सेनाके इस नामके पाच वीर नरेश । 

स्थितिच्छेद्‌ ८ १४ )-- कमैविरोषकी स्थिति-मर्यादाकी न्यूनताका नाम स्थितिच्छेद्‌ ई 

संञ्वदन ८ ३, ७, २५, २७, २८ }-जख्के ऊपर खींची गयी रेखाके समान जो क्रोध, मान, माया ओर खोभ 
बहुत मन्दरूपमे उदयम आवें वे संज्वलन है । जिनराजका द्वारपाल भौर दत । 

संघान ८ ५७ )-अधःसंधान, ऊर्ध्वसंघान ओर समसंधानके मेदसे संधान तीन प्रकारका है | बाणको अधिक 
दुर फकनेके ल्य अधःसंवान, स्थिर लक्षयमे बाण मारनेके व्यि समसंधान ओर बहुत कंडे रक्ष्यको बाणसे 
तोड़नेके लिए ऊ््वंसंघानकां प्रयोग किया जाता है । 

संयम ( ३७, ६२ )--अश्यम प्रदृ्तिसे विरत होनेका नाम संयम है । जिनराजकी सेनाके इस नामके नरेद । 

संवेग ( ३६ )--धमानुराग । संसार, रीर ओर भोगि वैराग्य । जिनराजकी सेनाक्रा सेनापति । 
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